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बार . अबतक 


परिमल संस्कृत ग्रन्थमाला संख्या-१९ 


श्रीमस्मटाचायेंप्रणीतः 


काव्यप्रकाश: 


श्रो मन्महामाहेश्व राचायंक्वत 
आदंश्शाख्बसंऔतंव्यां ख्यया 


समुद्भास्रित॒ 


८: 3३ ही उ> धो 


“कक # 


छ थक न 
छः ३-८ कक 2 
5 भ्र्छ, ७००#» , +» है 
का बल 22 हू छ ह्> 


भूसिकालेखक: 
पं० थानेशचन्द्र उप्रेती, साहित्याचार्य 


प्रथमो भाग: 


पद्धष्र 
परिमल पब्लिकेशन्स 
दिल्ली भारत 








अप्रकाशक : ै 
परिमल पब्लिकेशन्स 
२७/२८ शक्ति नगर 
दिल्‍ली-११०००७ 
(भारत) 


6) प्रकाशक 


संस्करण १६८४५ 


मूल्य : २५०,०० (२ भाग) 


(ग्रन्थ का मूल भाग एवं संस्कृत व्याख्या कलकत्ता संस्कृत सीरिज के अन्तर्गत 
शव प्रकाशित ग्रन्थ से साभार गृहीत है) 


उठ्क ; भुमिकाभाग --लक्ष्मी कम्पोजिंग एजेन्सी बाबरपुर भेन रोड दिल्ली 


। 7 वैलग्रन्थ--क्वालिदी आफसेट प्रिंटिंग प 
त ४ प्रिटिंग प्रेस, . इन्दिरा भावों: 
नई दिल्‍ली ११००२८., “से,  इन्दिरा मार्केट, नरायणा 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥। 
काव्यप्रकाश: 


यस्या कृपाकटाक्षेण स्पन्दते निष्क्रिय जगत्‌ । 
तां बनन्‍्दे समातरं वाचां, रमणीयामर्थभृषिताम्‌ ॥१।। 
वाप्देवताउवतारस्थ मम्मठस्य कृताविह । 
भूमिकाकल्पना5नल्प जल्पनेव विभाति में ॥२॥ 
प्रयास: सहसा यो5यमल्पज्ञस् मसो5पि यत्‌ । 
सेवाएधिकार एवाय॑ मनन्‍्यतां धीधनरिह ॥ ३।! 


संस्कृत वाडइमय भारत का ही नहीं, अपितु यह विश्व की एक अमूल्य 
निधि है। इस वाडः मय के अनन्त रत्नों की आभा से कभी यह निखिल भूमण्डल 
प्रकाशित था, जिनकी मन्द-मन्द ठुठ धूमिल किरणें श्राज भी सुदूर देश 
देशान्तर को आलोकित कर रही हैं। भारत ही प्राधान्येन इस अमृत कल्प- 
वाडः मय की उत्स भूमि रही है, क्योंकि इसी के अरुण प्रकाश से प्रकाशित 
प्राञु्जल प्राज्भण में महर्षियों ने सर्वप्रथम सामगान किया था। शरने: शर्नें: 
इसके स्वर महाकाश के मध्य गजते हुए, यत्र तत्र सर्वत्र ही दिव्य सन्देश देते 
रहे । 

परमपिता. परमेश्वर के विश्वासस्वरदा बेद इसी वाडः मय की दिव्य- 
विभृति हैं जहाँ से निरन्तर निगमागम की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है । 
बेद ही आये जाति के अमर-काव्य हैं। जिनके विषय में कहा है--“पद्य देवस्य 
काव्य न ममार ते जीयंति' संस्कृत वाडइ मय सम्बन्धी-आगम-निगमादि-शास्त्र- 
प्रस्थान व सिद्धान्तों की जितनी भी शाखा प्रशाखायें हैं, वे सभी इसी वेद 
कल्पतरु के ही विवतं हैं । 

मनुष्य जीवन के समुद्धि-सुख-शान्ति व॒ समुन्नत करने को जितनी भी 
विद्यायें हैं, वे सब वेदों में वर्णित हैं धर्-अर्थकाम व मोक्ष चारों पुरुषा्थों 

जदर साधनों का यहाँ मनोरम वणन है । 


का सम्पादत कराने वाले सुर 
कहने का ते त्पर्य यह है कि जीवनोपयोगी किसी भी विद्या या कला की 
कोई अंश ऐसा नहीं है, जिसका यहाँ वर्णन न किया हो । पुरुषार्थ चतुष्टय- 


सम्बन्धी जिन उपायों का बेद में वर्णत पाया जाता है, वे शास्त्र सरणि में 


२ काव्यप्रकाश 


परिष्कृत किये हुए प्रस्थान अतिगहन सुक्ष्मातिसूक्ष्म ऊहापोह से परिपूर्ण, व 
तके ककंश होने से अत्यन्त दुरूह हो गये हैं, इस कठिन माग्ग से लोकिक 
पुरुषार्थ त्रिवर्गं--धर्मं-ग्रथ-काम, तक प्राप्त करना ही जहाँ कठिन है, वहाँ परम 
पुरुषार्थ मोक्ष तक की पहुँचने की तो फिर चर्चा ही क्‍या ? 

सुकुमारमति भी अनायास ही चारों पुरुषार्थों को जिससे प्राप्त कर सकें, 
ऐसे वाडइः मय के इस ललित अंश का नाम साहित्य शास्त्र, या काव्यमार्ग है। 
पुरुषार्थ चतुष्टय के सरलतया सम्पादन में यही काव्यमार्ग अत्यन्त उपादेय 
प्रतीत होता है। अन्य शास्त्रीय उपाय इसकी अपेक्षा कठिन, श्रमसाध्य व दुरूह 
होने के कारण सुकुमार मतिवालों के अनुष्ठान के योग्य नहीं है, अत एव 
काव्य की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ 
कविराज का यह कथन भी युक्तियुक्त ही है-- 


चतुवं गं फलप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप॑ निरूप्यते ।! 


“मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र की तरह आचरण करना चाहिए, न कि 
लद्भाधिपति रावण की तरह” इस तरह कृत्य में प्रवत्ति तथा अक्ृत्य से 
निवृत्ति कराने के लिए काव्य के कान्तासम्मित उपदेश सर्वत्र प्रसिद्ध ही हैं। 
इसी प्रकार चतुवंग फल की प्राप्ति के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि 
परिनिष्ठित प्रौढ बुद्धि वाले भले ही बड़े अध्यवसायपूर्बक वेदादिशास्त्रों से उक्त 
फल को कथड्चित्‌ प्राप्त कर लें, पर सरल तथा सुकुमार मति वालों के लिए 
तो यह का अत्यन्त ही दुष्कर है। फिर जब एक सरल मार्ग का निर्माण उक्त 
गन्तव्य स्थान को प्राप्ति के लिए हो चुका है, तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो 
दुष्कर-गहन व कठिन मार्ग की शरण लेगा । कड़वी औषधि के द्वारा शमनीय 
रोग यदि मीठी औषधि से भी शान्त हो जाता है, तो कहना न होगा कि 
रोगियों की प्रकृति मीठी औषधि के लिए ही होगी । 


इसीलिए अग्नि पुराण ने भी ऊँचे स्वर से काव्य की उपादेयता का 
उद्घोष किया है-- द 


नरत्वं दुलंभ लोके विद्या तत्न सुदुलंभा। 
कवित्वं दुलंभ ततन्न शक्तिस्तत्र , सुदुलभा ॥। 


तवश्रथम इस संसार में प्रकृष्टसत्वसमनस्यृत मानव जीवन ही मिलता 


मुइिकल है, जन्मजन्मान्तरों के परिणत पवित्र संस्कारों के परिपाकजन्य 
पुण्यसज्चय के द्वारा ही प्राणी मानव जीवन को प्राप्त करता है, उसमें भी 








एक अध्ययन रे 


मानवता की सम्पादिका विद्या (शास्त्रज्ञान) को प्राप्त करना और भी कठिन 
है। अध्ययन भी एक प्रकार का तप माना जाता है, अनेक प्रकार के संयम 
नियमों का पालन कर कठिन परिश्रम से शास्त्रों का चिन्तन करते हुए विद्यार्थी 
विद्याधिष्ठात्री देवी सरस्त्रती की उपासना करता है, तब किसी प्रकार विद्वान्‌ 
बनता है । 

अतः विद्या भी सर्वत्ताधारण सुलभ नहीं है, इसलिए इसे दुलंभ कहा है । 
किसी प्रकार विद्या प्राप्त भी हो जाय तो कवि बनना तो और भी कठिन है, 
आाधारग वृत्त पाद तुक आदि का नियमानुसार पद्यबन्धन कार्य ही जब मुश्किल 
है, तो फिर कवित्वशक्ति (प्रतिभा) के विषय में तो कहना ही क्या, अर्थात्‌-- 
कवित्वशक्ति तो पूर्वजन्म के असाधारण परिपक्व सुसंस्कारों के परिणामरूप 
कोई विचित्र ही प्रसाद है, जो जनसामान्य के लिए सुलभ नहीं है । 

इस प्रप्द्ध में ध्वनि सिद्धान्त के प्रवतेंक आनन्दवर्धनाचार्य की यह उक्ति 
सर्वथा युक्तियुक्त मालूम पड़ती है कि प्रतिभाशक्ति सम्पन्त महाकवि तो 
अज्भलिगणनीय दो तीन ज्यादा से ज्यादा पाँच छे: ही होंगे। “येनाति विचित्र - 
कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा: प्रज्चषा वा महाकवयों 
इति गण्यते | 

कवि अपने लोकोत्तर प्रतिभा के द्वारा नीरस, प्रस्तरप्रय इस जगत्‌ के 
पदार्थों को सरस तथा सजीव बना देता है, किञच अपनी अलौकिक कविता 
द्वारा ही प्रपञ्चाभिमुख मानव के भोगापवर्ग के निमित्त प्रवृत्ति निवृत्तिस्वरूप 
उभयविध मार्गों को प्रशस्त कर, परमपुरुषार्थ के उस महनीयप्रसाद के 
प्राज्जणाभिमुख बना देता है। इसी हित को लक्ष्य करके मनीषियों ने काव्यमार्गं 
को साहित्य कहा है। इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी यही अर्थ प्रतीत होता 
है--यथा---हितेन-निरतिशय-प्रेमास्पदेन रसेन सहित इति। अथवा हितं- 
पिहितं-आवृत-सन्निहित॑ (सत्य) यस्य तत्सहित॑ तस्य भाव: साहित्यम 
उक्‍तजञ्चापि-हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहित॑ मुखम्‌ । इत्बादि । 

यह साहित्य सदुपदेश का विधायक या शासक होने के कारण शास्त्र भी 
है, अतः यह भी काव्यशास्त्र या साहित्यशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। 
उपमेय-- (प्राप्तव्य परमपुरुषार्थ ) की प्राप्ति का मनो रम साधन होने के कारण 
ही संगीत-व साहित्य को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के दो स्तनों की 
तरह माना है, जिनसे अमृतवाहः मधु निस्पन्दन होता रहता है, जिसका पान 
कर मनुष्य अमर हो जाता है--- 


संगीतमथ साहित्य सरस्वत्या: स्तनद्वयम्‌ । 
एकमापातसधुरमन्यदालोचनामृतस्‌॒ ॥१॥ 


कु काव्यप्रकाश 


संगीत जहाँ आपातत: श्रवणमात्र से रमणीय है, वहाँ साहित्य-आलोचना 
से चव्ति होकर झ्रास्वादातिरेक समपंण करता है । 

सच भी यही है कि किसी साहित्य की सुन्दर कसौटी आलोचना हीहि, 
बिना आलोचना के काव्य के न तो ग्रुण का परिचय मिल सकता है, और न 
उसके दोषों का ही ठीक-ठीक पता चलता है। गुण दोषों के बिना जाने काव्य 
के वास्तविक आनन्द का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए काव्य 
के वैशिष्टय को समझने के लिए आलोचना की महती आवश्यक्रता है। 
आलोचक ही काव्य के मम को समभने में सफल होता है, कभी-कभी तो 
आलोचक कुछ ऐसे भावों को समभाता है, जो कवि की दृष्टि से भी ओझल 
रहते हैं । 

इस प्रकार “आलोचना” भी संस्क्रत साहित्य का एक महत्वपूर्ण अज् है, 
आलोचक का पद भी कवि से कथमपि न्यून नहीं है। न संस्कृत साहित्य में 
इसकी उपेक्षा ही है, आलोचक की अपेक्षा रखते हुए संस्कृत साहित्य के मान्य 
आचार्य राजशेखर ने तो आलोचनाशास्त्र को वेद का सप्तम अज् माना है । 

“उपक्रारकत्वादलड्धार: सप्तममज्म्‌ इति यायावरीय:' ऋते च 
तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थानवगति: | यथा-- 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते ॥ 
तथोरन्‍्य: पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनइनन्ननन्‍्यो अभिचाकशीति ॥!१॥ 


राजशेखर की सम्मति में बिना अलंकार शास्त्र के जाने वेद के अर्थ का 
ज्ञान अच्छी तरह हो ही नहीं सकता | इस प्रकार यह शास्त्र वेदाजड़़ के समान 
ही उपयोगी तथा उसी के समकक्ष माना जाता है । 

उक्त “दद्वा सुपर्णा सयुजा इत्यादि मन्त्र में ईश्वर जीव और प्रकृति इन 
तीन श्रनादि अनन्त मौलिक तत्त्वों का वर्णन है। यहाँ इन तीन तत्त्वों का 
निरूपण अपने नामों से न कहकर “हूपकातिशयो क्ति” द्वारा दो पक्षियों और 
एक वृक्ष के रूप में प्रदर्शित किया गया है । प्रकृति एक विशाल पिप्पल वृक्ष के 
रूप में है। ईश्वर और जीव दोनों सुन्दर पंखों वाले और साथ-साथ रहने वाले 
मित्र रूप पक्षी हैं। वे दोनों पक्षी समानदृद्ष अर्थात्‌ प्रकृति पर स्थित हैं। उन 
दोनों में से एक-जीव--उस वृक्ष के फलों को खाता है । अर्थात्‌ जीवात्मा अपने 
कर्मों के अनुसार संसार में सुखदु:ःखडप फलों का भोग करता है, ओर दूसरा 
पक्षी अर्थात्‌ परमात्मा फलों का भोग न करता हुआ, संसार में चारों ओर 
अपने सौन्दर्य को प्रकाशित करता है । यही इस मन्त्र का भावाथ है । 

वैदिक ऋषियों की रूपकातिशयोक्ति की यह कल्पना अत्यन्त रमणीय है । 
इसके साथ “सुपर्णा सयुजा, सखाया, समान, परिषष्वजाते, के सुन्दर अनुप्रास 


एके अंध्यथन प्‌ 


ने तो सोने में सुगन्ध का काम किया है। “अनइनन्‍नन्‍्य: श्रभिचाकषीति” में 
नकारका अनुप्रास माधुय की अभिव्यण्जना कर रहा है, “फल का भोग न करते 
हुए भी अपने तेज (सौन्दर्य) को प्रकाशित कर रहा है, यह “विभावना अलंकार 
का सुन्दर उदाहरण है, न केवल अलंकार ही उक्त मन्त्र को अलंक्ृत कर रहा 
है, अपितु सयुजा, सखाया ये विशेषण पदद्योत्य ध्वनि के भी अभिव्यज्जक हैं । 
इन पदों से जीवात्मा तथा परमात्मा की नित्वता एवं सच्चिदरूपता की भी 
अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार के मन्त्रों में साहित्यशास्त्र के अनेक मौलिक 
तत्त्वों का सुन्दर समावेश हुआ है । 

इसी लिए वेद से लेकर व्यवहार तक साहित्यशारत्र या अलंकार शास्त्र भी 
उतना ही उपयोगी है, जितने अन्य शास्त्र | अतः राजशेखर की यह उक्ति भी 
अत्युवित नहीं हैं कि--काव्य सभी विद्याओं का विश्राम धाम है, कवि कल्पना 
प्रसृत होते हुए भी हितोपदेशक होने से वह शास्त्र है। 

“सकल. विद्यास्थानंकायत्नं पञ्चद काव्यं विद्यास्थानम्‌ इति, 


पायावरीय: । _गद्यपद्यमवत्वात्‌ कविधमंत्वात्‌ू हितोपदेशकत्वाच्च, तद्धि 


गास्त्राण्पनुधावति । 
अलडूतर इस नाम का निदात--- | 

आलोचना के लिए संस्कृत साहित्य में अनेक नामों का प्रचलन प्राचीन 
काल से होता आया है। इसका प्राचीनतम नाम “क्रियाकल्प” प्रतीत होता है, 
वात्स्यायत ने चौंसठ कलाओं के भीतर क़्रियाकल्प को भी एक विशिष्ट कला 
माना है । क्रिया का अर्थ है काव्यग्रन्थ और कल्प का अर्थ है विधान । 

इस प्रकार काव्य के विधायकशा सत्र होने से इसका यह नाम सार्थक ही 
है । पर यह नाम आगे प्रतिद्धि नहीं प सका । 

इसी प्रकार दशम शती क्रे प्रारम्भ में राजशेखर ने अपती “काव्यमीमांसा” 
में इसका नाम साहित्य विद्या रखा । क्‍ 

“पव्चमी साहित्य विद्या” इति यायावरीयः, सा हि. चतसू णामपि : 
विद्यानां निष्यन्दः इति । 

इसको चारों वेदों का सारभूत माना है। परन्तु “साहित्यविद्या विधा” 
यह नाम भी श्रागे प्रचलित न हो सका । | 

काव्य के सौन्दय का परीक्षण करने वाले इस आलोचनाशास्त्र का संस्कृत 
साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध ताम “अलछ्धारशास्त्र है, और इस आलोचना या 
काव्य की सौन्दर्य समीक्षा के अभिज्ञ को “आलड्ारिक” कहा जाता है। 
यद्यपि यह शास्त्र केवल अलक्कार वर ही विचार न करके, काव्य की सभी 


#ँ 











६ काव्य प्रकाश 


विद्याओं, गुण-दोष-रस-रीति व ध्वनि आदि पर प्रकाश डालता है, अलक्धार 
तो काव्य के अनेक शोभाधायक तत्वों में से अन्यतम है, वह भी स्वरूपाधाथक 
न होकर, केवल उत्कर्षाधायक ही माना है, 'का:यशोभाकरान्‌ धर्मानलड्धधारान्‌ 
प्रचक्षते' दण्डी के ये वचन भी इस वात की पुष्टि करते हैं। पर यहाँ अलद्धार 
छाब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। “अलंक्रियते अनेत इति अलड्ूपर:' 
इस संकीर्ण अर्थ में नहीं हुआ है। अर्थात्‌ काव्य केवल उत्कर्षाधायक तत्वों के 
लिए न होकर “अलंक्रियते इति/” या “अलडू:,तिरएद्धुतर: इस व्यापक अथ 
में यहाँ अलच्धार शब्द का प्रयोग हुआ है । अर्थात्‌ काव्य के यावत्‌ सौन्‍न्दर्या- 
घायक तत्व । अलद्भार को इस व्यापक अर्थ में ल.ने का श्रेय आचार्य वामन 
को है। उनकी दृष्टि में अलंकार शब्द तथा अर्थ की बाह्य शोभा का वर्धेक 
भूषण मात्र नहीं है, प्रत्युत काव्य का मूल तत्व है। वामन का प्रसिद्ध सूत्र 
है--“सौन्दर्यमलड्भूग रः ॥२।।” अर्थात्‌ सौन्दर्य ही अलछ्छार है। काव्य में 
सौन्दर्य के आधाय्क जितने भी तत्त्व हैं, उन सबका सामान्य अभिधान 
“अलड्ूर” है । फलतः “अलझ्टा रह्षास्त्र ” का अर्थ है, काव्य के सीन्दर्याधायक 
तत्त्वों का प्रतिपादक शास्त्र, इसी व्यापक रूप में इसका अर्थ ग्रहण करना 
चाहिए । अलंकार शब्द के सौन्दर्यपरक अर्थ पर टिप्पणी करते हुए 
काव्यालद्धूर सूत्रों के व्याख्याकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल ने भी पूर्वोक्‍्त 
पक्ष की ही पुष्टि की है ' “यद्यपि काव्य॑ ग्राह्म सोन्दर्यात्‌, तद्दोषगुणालड्ूतरहानों - 
दानाभ्याम इति विन्यासाउन्तरे लाघवं भवति तथापि योड्यमलद्धार: काव्य 
ग्रहणहेतुत्वेनोपन्यस्यते तद्व्युत्पादकत्वाच्छास्त्रमप्यलड्धूार॒वाम्ता व्यपदिश्यते, 
इति शास्त्रस्थालजूटारत्वेन प्रसिद्धि: प्रतिष्ठिता स्थादिति सुत्रथितुं विन्यास: 
कृत:--काव्यंग्राह्मम्‌ श्रलड्भूग रादिति ॥२॥ 


अथवा-- “ प्राधान्येन व्यपरदेशा भवन्ति” इस न्याय के अनुसार रस-री ति- 
दोष-गुणों का ५१रतिपादक होने पर भी यमक उपमादि अलद्ारों की प्रच॒रता 
के कारण इन्हीं से काव्य का व्यवहार होने लगा, अर्थात्‌ अलझ्धारों की 
प्रधानता के कारण उस समय अलइद्छार ही काव्य व्यवहार के प्रयोजक हो 


. गये, “काव्यव॒त्तेस्तदाश्रयात्‌” इस ध्वनिकार को उक्त से भी इस बात की 


पुष्टि होती है कि अलद्धूरों में ही काव्य व्यवहार को प्रयोजकता है । 


साहित्यशास्त्र के प्रारम्भिक युग में अलझ्भार ही काव्य का सवस्व माना 
जाता था, यद्यपि ध्वन्यमान अथे, रस, रीति आदि भी काव्य के जीवनाधायक 
तत्व विद्यमान थे, परन्तु आनन्दवर्धनाचायें के पहले उन तत्त्वों की स्पष्ट 
व्याख्या नहीं थी, अतः भट्टोद्भट्ट, रुद्रट, दण्डी आदि प्राचीन अलडूारिक 
घ्वन्यमान अर्थ को भी वाच्य का उपस्कारक मानकर, काव्य में अलझ्भारों की 





एक अध्ययन ७ 


ही प्रधानता मानते थे, और अलक्धार तत्त्व को ही काव्य व्यवहार का 
प्रयोजक मानते थे । जब अलद्धार ही एकमात्र काव्य का आश्रय है तो उसके 
विवेचक या प्रतिपादकशास्त्र का नाम भी “अलद्धूरशास्त्र” होना स्वाभाविक 
हे । 

साहित्यशास्त्र के इतिहास में करीब नवम शतक के मध्य भाग का काल 
स्वर्णक्षरों से उल्लेखनीय है । साहित्य की इस शुभ वेला में अनेक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुए । काव्य की गहरी मीपांसा करने पर ध्वनि तत्त्व का आविर्भाव 
हुआ, इसका श्रेय आच।यं आनन्दवर्धन को है। ये ही ध्वनि मार्ग॑ के प्रवर्तक 
हैं। इन्होंने ध्वनि तत्व की प्रतिष्ठा करके काव्य क्षेत्र में एक नई धारा बहाई 
जो ध्वनि सम्प्रदाय के नाम से प्रख्यात है, और इसका तात्त्विक विवेचन 
इन्होंने अपने युगान्तरकारी ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” में किया, इसी ग्रन्थ में इन्होंने 
बड़े संरम्भ के साथ प्रतीयमान अर्थ की काव्य में प्रथक सत्ता सिद्ध की । 


जे 


आनन्दवर्धन का महत्त्व इसी कि उन्होंने अपनी अलौकिक मनी५षा 
के द्वारा काव्य में प्रतीयमान तत्व को काव्पाड्रों से पृथक स्वतन्त्र कर दिया । 
यहीं से काव्याज्ञों का उचित मूल्याद्धून हुआ, विशेषत: इस अलद्धार व गुणों 
को उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया, अब काव्य में अलद्धार व 
अलक्धाय के विषय में भी विशेष विवेचन होने लगा । फलत: श्रलद्धुय को 
काव्यसाम्राज्य के उच्च सिहासन पर प्रतिष्ठित कर अलक्कारों को उनका 
उत्कर्षाधायक अछ्भ माना गया । 

आलोचक धीरे-धीरे काव्य के इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व से परिचित होने लगे । 
-ध्वनि को काव्य को आत्मा के रूप में उद्घोषणा हो गई । 


तदनन्तर ध्वनि के व्याख्याता आचाये अभिनव गुप्त ने अपनी प्रोढ 
व्याख्या द्वारा ध्वनि प्रासाद की चहारदीवारी को मजबूत किया, मम्मठ ने 
अपने “'काव्यप्रकाश” में सदा के लिए इस सिद्धान्त की पूर्णूप से स्थापना की, 
इसी से इनको ध्वत्ति प्रस्थापक परमाचार्य की पदवी मिली। 

सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम आचाये पण्डितराज जगन्ताथ हैं, जितकी 
कृति “रसगड्भाधर” ध्वनि सम्प्रदाय का नितान्‍त परिपोषक प्रौढ ग्रन्थ है । 
वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्वनिकार को _ 
- आलच्चारिकों की सरणि का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान किया है। 


“धवनिकृतामालड्ूारिक सरणि-व्यवस्थापकत्वात्‌ ।” 
इस प्रकार उत्तरोत्तर साहित्य क्षेत्र में गहरी छान-बीन होने लगी । रस, 
रीति, ध्वनि, वक्रोवित आदि अनेक काव्य तत्त्वों का उदय होने लगा । ध्वनि 








द 
काव्यप्रकाश 


बक्रोक्ति आदि के विषय में एक तरफ से विरोध भी चलता रहा, पर रस काव्य 
की आत्मा है, इसके विषश्र में किसी की विप्रतिपत्ति नहीं थी । अष्टम उल्लास 
में मम्मट ने भी “ये रसस्याड्िनों धर्मा कहकर गुण और अलक्कारों को 
साक्षात्‌ और परम्परया रस के उत्कर्षफ माना, और रस को काव्य की आत्मा 
माना । इस प्रकार तात्व्रिक इढिटि से तो इस शास्त्र का नाम रसशास्त्र या 
ध्वनिशास्त्र होता चाहिए था, परत्तु पूर्व प्रचार या प्रसिद्धि के कारण अथवा 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अलद्धारों को प्रचुर परिमाण या व्याख्याम को देखते 
हुए “प्राधान्येन व्यपदेशा सेवस्ति” इस नन्‍्यायः से; इस शाह्ता 
“अलछ्भ्ारशास्त्र पड़ा । 

अर्थात्‌ साहित्यशास्त्र के आद्यथग में 
थी । इसका “अलद्टारश्ास्त्र” इस तामकरण ई 


काव्यप्रकाशकार श्राचाय मम्मठ : 
संस्कृत साहित्यशास्त्र की समाराधना में जिन यशस्वी मनीषियों ने अपना 
जीवन समर्पण किया है उनमें आचाय मम्मट का नाम भी उल्लेखनीय है । 
भरत से लेकर भोजराज तक लगभग एक हजार वर्ष के बीच में काव्यशास्त्र 
पर जितना चिन्तन-मनन व ऊहापोहपूर्ण समालोचन हुआ था, उन सभी 
साहित्य बिम्बों का संक्षेप में प्रतिविम्ब हमें आचाये मम्मट की कृति 
काव्यप्रकाश में स्पष्ट रूप में मिल जाता है। इतने लम्बे अरसे में साहित्य- 
समालोचना के क्षैत्र में विभिन्‍न इदृष्टिकोणों से जितना मन्थन हुआ था, उसका 
सारख्प नवनीत काव्यप्रकारा । मम्मट का कार्य उन मधुमक्खियों को तरह 
है, जो निरन्तर अनेक उद्यानों के पुष्पों से परिश्रमपूर्वक मधुचयन कर, पुनः 
उस मधु को अपने छत्ते में सजाकर रख देती है। मम्मट ने नि आचार्यों 
की काव्यवाटिकाओं के पुष्पों में-< दाब्द-अर्थ-दोष-गुणालद्धा रा का परिशीलन 
कर--' 'तददोषौदाब्दा था सगुणाववलड' कती न: क्वाइपि” तत्तत्‌ 220 में 
बिखरे हुए इन मधुबिन्दुओं को कलात्मक ढेंगे से दश उल्लासों में सभाला है; 

तथा सुरक्षित रखा । 
इधर नवम शता७ 
पूर्ण प्रतिष्ठा ही चुकी थी, काट 
ग॒ कर दिया गया, »7 


अलड्रों की ही महिमा व्याप्त 
यही रहल्य है । 


दी के मध्य भाग में ध्वनि सिद्धान्त की काव्य क्षेत्र में 
प्रालोचन में अलडूरय॑ “तथा अलक्भार है 
व अलद्ू]ारों का भी परस्पर विवेकपूर्ण 
तथा भआभ्यन्तर और 


बत विभ | 
लक हो चुका था, गुण काग्पात्मा रस के तिल ग् गम 
लड्ार रस के अनित्यधर्म व बाद शोभाधायक तंत्व मा गये । रह 

न और परम्परयां काव्यात्मा के उपस्क्रारक माने गये । 
शा की इस प्रकार व्यापक व्यवस्था होने पर भी, कुछ 
न्य नहीं 


ध्वर्ति रसिद्धीत्तिें 


आदी नो, आलझ्धारिकों की गे सिद्धान्त सर्वेतोभावेन मा 
३५९ 


एक अंध्यथ ने सु 


हुआ, इस आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता वक्रोक्तिसम्प्रदाय के संस्थापक आचाये 
कुन्तक थे । इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा व प्रखर मेधा के द्वारा काव्य के 
ल सिद्धान्तों का सर्वेथा नवीनरूप में पुनराख्यान किया, और ध्वनिसिद्धान्त 

के उदभावक आनन्दवर्धन की सार्वभीम प्रतिष्ठा को लुलकारा-- 

“निर्म॒लत्वादेव तथोर्भावाभावयोरिव॒ न कथंचिदपि साम्योपपत्ति रित्यल- 
मनुचितविषयचर्व॑णाचातु्ये चापल्येन [7 

अर्थात्‌--भाव और अभाव के समान उन दोनों “क्षिप्तो हस्तावलग्नः 
टल्यादि पद्म में (कामी तथा शराग्नि के साइश्य) के निर्मल होने से उन दोनों 
के साम्य का किसी प्रकार भी उपादात नहीं हो सकता । इसलिए अनुचित 
विषय के समर्थन में चातुय दिखलाने का (ध्वस्यालोकक्ता र) का प्रयत्न व्यर्थ 
है । इसी साहसपूर्ण मौलिक विव्रेचन के [कारण कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त 
केवल, सिानतो /ना रहकर सम्प्रदाय जन गया ॥ क्र ध्वनिवादी आचार्यों ने 
आगे इस पर विशेष ध्यान न देकर केवल “बक्रोक्तेरलड्ुारखू्पत्वात्‌* कह कर 
हरी सन्‍तोष कर लिया । इसके बाद ग्यारहवीं शती के मध्य में कश्मीर 
निवासी आचार्य महिमभट्ट के द्वारा ध्यनि का प्रवल विरोध हुआ । महिमभद्ठू 
मूलतः नैय्याथिक थे, इन्होंने “व्वक्तिविवेक” नामक अपने प्रौढ ग्रन्थ में ध्वनि 
तथा व्यज्जनावृत्ति का बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन किया । इनका कहना 
था कि ध्वनि नामक कोई (थक वल्तु नहीं है, अपितु अनुमान का ही एक 
प्रकार है। इसी की सिद्धि के लिए इन्होंने इस ग्रन्थ में अपने उत्कट पाण्डिस्य 
का प्रदर्शन किया है । मज़ुलाचरण में ही वे ग्रन्थ निर्माण का उ््ँ शय बतलाते 
हुए लिखते हैं किए 
अनुमानेःस्तभवि सर्वस्यैव ध्वने: प्रकाशयितुम । 

व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणमभ्य महिमा परां वाचम्‌ ॥१॥। 


सभी प्रकार को ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तर्भाव दिखलाने के लिए 
“महिमा तामक आचाये परा वाणी को प्रणाम कर व्यक्तिविवेक (नामक 
ग्रन्थ) की रचना करते हैं । ५ 

इन्होंने आनस्दव्॑धनाचाय के; देव नि धन प्रतिपद खण्डन कर यह 
दिखलाने की चेष्टा की हैं कि यह ध्वनि का लक्षण तो बन ही नहीं सकता है, 
अपितु विचारपूर्वक देखा जाय तो, यह श्रनुमान ही सजझ्भुत होता है-- 
“एतच्च विविव्यमातमनुमानस्थ सजद्भूच्छते नान्यस्थ” (व्यक्तिविवेक) | इस 
प्रकार ध्वनि के सभी प्रकारों का प्रौढ तर्को द्वारा खण्डन कर, तृतीय विभश में 
“घ्वन्यालोक' के थवेर्नि स्विद्धान्त की कि] समीक्षा कद 
चालीस उदाहरणों की परीक्षा कर, उन्हें अनुमान में ही गतार्थ कर दिया । 
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सचमुच ग्रयनी प्रौढ प्रतिभा से महिमभद्ठ ने एक बार तो ध्वनि सिद्धार 
को सदा के लिए मिटा देता चाहा, और घ्वनि लिद्धान्त के ४ कर 
वाद को सुप्रतिष्ठित कर देना था । ; 2 का 
धवनि की प्रतिष्ठा की स्थापना का यह सारा भार मम्मट जैसे 
महिमाशाली आचाये पर था, मम्मट ने अनुमितिवादी तथा अन्य ध्वाःि 
विरोधियों का जब एक बार मुँहतोड़ उत्तर दे दिया, तो फिर ध्वनि के न 
में आगे किसी को विरोध करने का साहस नहीं हुआ । आचाये मम्मट के कड़े 
हाथों से ध्वति सम्प्रदाय की सुप्रतिष्ठा हुई । इसलिए इन्हें ध्वनि प्रस्थान 
परमाचाय की उपाधि से विभूषित किया गया। 
मम्मठ की कृति -- 
अलछ्छ्रारशास्त्र के क्षेत्र में “काव्यप्रकाश/” मम्मठ की सर्वोत्कृष्ट कृति 
मानी जाती है, जिसमें समग्र काव्य तत्वों का समावेश किया गया है। शुद्ध 
शक्ति के विषय में इनका एक अन्य ग्रन्य भी मिलता है। जिसऊझा नाम 
“शब्दव्णापारविचार है। इस ग्रन्थ का विषय प्रायः काव्यप्रकाश के द्वितीय 
उल्लास से गतार्थ हो जाता है| 
भामह का “ज़ब्दा्थों सहितो काठ्यम्‌ वाला काव्यलक्षण काव्यप्रकाश में 
अधिक विशद, परिष्कृत तथा प्राञजल मास पड़ता है। भामह व दण्डी नेन 
शब्दशक्तियों का विवेचन किया हैं, और न रस व ध्वनि का ही प्रतिपादन 


किया, इसलिए वे आज अल रशास्त्र की आवश्यकताओं की पूरति नहीं कर 

सकते, और विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अपूर्ण है, मम्मट ने भामह व दण्डी 

की इस कमी को समझा, और अपने प्रसिद्ध ग्रत्थ काव्यश्रकाश में इन सब 
विषयों का समावेश किया । 

यह ग्रन्थ तीन अंशों में विभवकत है कारिका, वेत्ति, तथा उदाहरण, 

के कर्ता एक ही हैं, कारिकार्यें स्वयं मम्मंट विरचित हैं, और 

विषय के विशद विवेचन के 


त्रों की व्याख्या, 
है, वे श्रन्य काव्यग्रन्थों से लिए गये हे 


कारिका व वृत्ति 
वत्तिमात्र भी जिसमें कारिकाया से 


लिए है । उदाहरण स्वयं मम्मट के नहीं 
कहीं-कहीं भरत के सूत्रों का भी समावेश किया गया है “यथा--वि भावानु- 
भ्ावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: इति” पर जहाँ भी भरत के नाटयशास्त्र से 
सूत्र लिये गये हैं, वहाँ “उक्त हिं भरतेन” कहकर उनका निर्देश भी किया 
गया है | 
कारिका तथा बृत्तिविषयक विवाद--- 

पय में बहुत से विद्वानों का मत 


तथा वृत्ति के वि 


काव्यप्रकाश के कारिका 
॥ तथा वृत्ति 


एक नहीं है। ऊंट लोग कारिक दोनों के निर्माता एथक्‌-पृथक्‌ 
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मानते हैं। ये लोग कारिका भाग के निर्माता भरत को मानते हैं, और वृत्ति- 
भाग मम्मट द्वारा विरचित मानते हैं । 

यह मत बजद्भुदेशीय विद्वानों का है, जिनमें साहित्यकोमुदी के टीकाकार 
श्री विद्यभूषण व काव्पप्रकाश के आदर्श टीकाकार श्री महेश्वर हैं । विद्याभूषण 
ने अपनी साहित्य कौमुदी में दो बार इस बात का उल्लेख किया है-- 


मम्मटाय्रक्तिमाश्रित्य मितां साहित्यकोमुदीस्‌ । 
वत्त भरतसूत्राणां श्रीविद्याभूषणो व्यधात्‌ ॥। 


इसमें विद्याभुषण ने “काव्यप्रकाश ” के सूत्रों को भरत सूत्र कहा है। 
ट्सरी जगह उन्होंने फिर लिया है-- 

“सुत्राणां भरतमुनीशवर्णितानां वृत्तीनां मितवपुषां कृतो ममास्याम्‌ । 

इसी प्रक्रार काव्यप्रकाश के आदर्श व्याख्या के निर्माता महेश्वर भद्दाचार्ये 
ने भी वृत्तिभाग को ही मम्मट की कृति माना है। कारिका भरतनिमित 
मानी है। उन्होंने “ग्रन्थक्ृत्‌ मराम्ृशति” इत्यादि उद्धरण देते हुए अपनी 
आदर्श टीका में लिखा है-- ग्रन्थकृच्चात्र कारिकाकृद भरतमुनिरेव तदीय 
सहितामायासों कारिकाणां दर्शनात्‌ । न तु वृत्तिकदेव कारिकाकृत्‌, पराम्ृशतो- , 
त्यादिषु सर्वत्र नामणोगोचित्‌ प्रथम पुरुष निदेशस्वरसात्‌, श्रन्यथा5स्मद्‌ 


योगोचितोत्तम १रुष एव निहिश्येत । 

इससे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार मम्मट जिन कारिकाओं की व्याख्या 
करने जा रहें हैं, उनका बनाने वाला कोई भिन्‍न भरत मुनि है, जिसके लिए 
परामशति यह प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है । अन्यथा यदि वे अपनी बनायो 
हुई कारिका की वृति लिखते तो प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करते । इससे यही ' 
सिद्ध होता है कि कारिका मम्मट की न होकर भरत की है । 


कारिका तथा वृत्तिभाग के भिन्‍न कतृ त्व खण्डन-- 

पूर्वेपक्षियों में कारिकाकार तथा वृत्तिकार को भिन्‍न सिद्ध करने के लिए 
जो युक्‍्तियाँ प्रस्तुत की हैं, वे विचार करने पर निस्सार प्रतीत होती हैं । 
काव्यप्रकाश के आरम्भ में आये हुए “सप्तुचितेष्ट देवतां ग्रन्थकृत परामृशति' 
इस प्रथम पुरुष के प्रयोग के आधार पर सूत्र या कारिकाभाग को वृत्तिकार 
से भिन्‍न की ऊैति सिद्ध के रने का जो उपक्रम किया गया है, वह उपहास्यास्पद 
ही है। क्योंकि ग्रन्थों में इस प्रकार के अवसरों पर अपने लिए प्रथम पुदष के 
+ संस्कृत साहित्य की बहुत-समाहत तथा बहुत प्रचलित 


प्रयोग की शली तो रे 
सामाय शा आह । अधिकांश लोग ऐसे प्रसज्धी में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग 
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करते हैं। जैपे--साहित्यद्णकार कविराज विश्वनाथ ने इसी प्रकार का 
प्रयोग कर “वाग्देवताया: साम्मुख्यमाय्त्ते” लिखा है। 
“नागेता: कुरुते सुधीः में नागेश ने भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया है । 
संस्कृत साहित्य के ग्रव्थकारों की तो यह एक अलबू: त्‌ शली है । 
आचार्य कुन्तक ने इसे पुरुष वंच्त्र्य प्रयुक्त वक्रत्व कहा है-''पुरुष 
वेचित्र्यविहित॑ चक्रत्व॑विद्यततें--यत्र प्रत्यक्तापरभावविपर्यासं प्रयुडझुजते कवय: 
काव्यवैचित्र्यार्थ सुष्मदि अस्मदि वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपादिकमात्र निबध्नन्ति - -- 
धथा --अ्रस्मदरभाग्यविपयेपाद्यदि परं देवो न जाताति तम्‌ ॥ 
श्रत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वेचित्र्याय “देवों न जानाति” इत्युक्तम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌-- $5प बैचित्यवक्रत्व॑ वहाँ होता है, जहाँ प्रथम पुरुष का नम 
अथवा उत्तम पुरुष रूप अच्य के साथ विपर्याय का कवि लोग प्रयोग करते हैं । 
वॉल्पय यह "है कि कीव्यक बैचित्रय के लिए (मध्यम पुरुष बोधक) यूप्मद 
शब्द अथवा (उत्तम पुरुष बोधक ) अस्मद्‌ शब्द के प्रयोग करने के सम 
प्रातिपदिकमात्र (प्रथम पुरुष) का प्रयोग करते हैं । 
जैसे--यदि आप (रावण) उस (लोकप्रसिद्ध रामचन्द्र) को नहीं जानते 
हैं. (यह अभिमानवश् कहते हैं) तो वह हमारे (लक्कावासियों के ) दुर्भाग्य से 
ही हे । अर्थात्‌-- हमारे दुभग्य का बपक ह्‌। 
८“ स्वं न जावासि इसके स्थान पर “देत्ो न जानाति” यह प्रथम 
त्र का प्रयोग किया गया है । 
क्तिविवेककार महिमभट्ट ने भी इसे गुण ही माना है - 
“यस्तु क्वचित्‌ कविभि: प्रयुज्यमानो दृश्यते स कतृ त्व- 


यहाँ 
पुरुष प्रातिपदिकमा 
इसी प्रकार ट्ंय 
उनका कैहेना है कि-- 


3 
व्यत्यासों नाम गुण एव न दोष: । 
कहीं-कहीं कवियों के द्वारा प्रयुवत यह कतृ त्वव्यत्यास नाम भ्रक्रम जा 


गुण ही होता है । ४ 
यदाह-- जैसा कि वहें कहा भी है-- 
सपि यत्र हिंत्वा कतृ त्व॑ युष्मदस्मदर्थस्य । 


प्रकृत 
गुण: स तु न दोष: ॥ 


चचा रुत्वायान्यस्ना रोप्येत 
णों के आधारों पर यह निशचयपुर्वक कहा जा सकता है 
जाग के कर्ता एक ही हैं। यदि मम्मद केवल वृत्तिभाग 
बे अपने वृत्ति ग्रन्थ के आरम्भ में अवश्य मज़लाचरण 


इन सब श्रम 
तथा कीरिकी 
होते तो 
हीं किया । 


अतः 
कि वृत्ति 
के ही रवंयिता 


करते थहिं सब न 
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अत: मूल का मज्भलाच रण ही वृत्तिभाग का भी मद्भ लाचरण है। इसलिए 
दोनों भागों को मम्मटाचायं की ही कृति मानने में कोई ञ्रापत्ति नहीं है । 

काव्यप्रकाश के कर्ता के रूप में साधारणत: मम्मट ही प्रसिद्ध है। किन्तु 
सम्पूर्ण ग्रन्थ निर्माता वे नहीं हैं, इसमें मम्मठ के अतिरिक्त कश्मीर के एक 
दूसरे विद्वान का भी इसके समाप्ति करने में हाथ है। दूसरे विद्वान का नाम 
'“अल्लट” है । अधिक्रांश टीकाकारों का भी यही मत है। काव्यप्रकाश के भन्त 
में एक इलोक दिया गया है। जिससे इस ग्रन्थ की समन्वयात्मक रचना प्रतीत 
होती है। 


इत्येष मार्गों विदुर्षां विभिन्‍नो5प्यभिन्नरूप: प्रतिभासते यत । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्‌ू विनिरम्मिता सडःघटनब हेतु: ॥। 


काव्यप्रकाश के प्राचीन टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने भी इसकी व्याख्या 


करते हुए लिखा है-- 

“ग्रथ चाइयं ग्रन्थोडन्येनारब्धोपपरेण च॑ समरापित इति द्विखण्डो5पि 
सडः घटनावशादखण्डायते | 

तात्पयं यह है कि--किसी कारणवश मम्मठाचाये इस ग्रन्य को समाप्त न 
कर सके तब दूसरे विद्वान ने इसे पूर्ण किया । परन्तु टीकाकारों ने यह स्पष्ट 
निर्देश नहीं किया कि कितना अंश मम्प्रटाघाये का है ओर कितने अंश की 
पूर्ति दूसरे विद्वान ने की है, और वह दूसरा विद्वान्‌ कौन है जिसने शेष भाग 
की पूर्ति की है। इन दोनों बातों का स्पष्ट सद्भुंत राजनक आनन्द की निदर्शना 
टीका में मिलता है, जो इस प्रकार है-- 


कृत: श्रीमम्सटाचार्यवर्य: परिकरावधि: । 
ग्रन्थ सम्पुरित: शेषो विधायाल्लठसूरिणा ।।१॥ 


स्पष्ट है कि मम्मटाचाय ने परिकर अलझ्कार पयेन्‍्त ही काव्यप्रकाश ग्रन्थ 
वी रचना की है, उसके बाद ग्रन्थ का अवशिष्ट अंश “अल्लट” नाम के विद्ान्‌ 
ने पूर्ण किया। इसी प्रकार की घटना “कादम्बरी” ग्रन्थ के विषय में भी हुई 
है । वाणभटूट कादम्बरी के केवल पूर्वाधभाग की ही रचना कर सके थे। 
उसके बाद उत्तरार्ध भाग की रचना उनके सुयोग्० पुत्र पुलिन्दभटुट ने की थी। 
इसी प्रकार मम्मठाचार्य के इस काव्यप्रकाश की समाप्ति भी अल्लट या 


ग्रलकसूरि ने की । 
इस ग्रन्थ में दश उल्लास हैं, जिनमें क्रमशः (१) काव्यस्वरूप, (२) 


शब्दशक्तिविवेचन (३) शब्दार्थव्यझजकता का विवेचन (४) रस व ध्वनि 








कक सन्‍लर 


हि के काव्यप्रकाश 

भेदों का वर्णन (५) व्यञ्जना स्थापना (६) शब्दार्थचित्रनिरूपण (७) हि 
दोषों का व्यास्यात (८) गुणविवेचन (६) शब्दालक्कार निर्णय (१०) । 
अर्थालद्भार निर्णय । । 

इन दह्य उल्लासों में प्रायः काव्य के सभी तत्वों का समावेश हो द 
जाता है | 

काव्यप्रकाश की टीका सम्पर्ति-- | 

टीका सम्पत्ति की दृष्टि से काव्यप्रकाश एक सौभाग्यशालो ग्रन्थ है 
श्रीमद्भगवद्गीता को छोड़कर संस्कृत साहित्य में शायद ही कोई दूसरा ग्रन्थ 
हो जिस पर इतनी टीका लिखी गईं हो । इसमें इसकी दुरुहता ही कारण है, 
प्राचीन आलड्ू।रिकों में भामह, दण्डी, वामन, भोज आदि के ग्रन्थ प्रसादगुण- 
मण्डित प्राऊजल प्राय सूक्ष्मविवेच्नरहित थे । 

वे अपने प्रकृतविषय के प्रतिपादन में समर्थ थे। साहित्य के केवल 
शोभाधायक बाह्य तत्त्वों के प्रतिपादन में निविवाद उनका उत्कर्ष था। मम्मट 
के बाद भी पण्डितराज जगन्नाथ का रस गद्भाधर घ्व्िश्रस्थान का एक प्रौढ 
तथा उत्कृष्ट ग्रन्थ है इसमें सन्देह नहीं है कि पण्डितराज ने प्रायः सभी विषयों 
को अपनी प्रौढ प्रतिभा से प्रकाशित किया है । सृक्ष्मातिसूक्ष्म अनुसन्धानपूर्वक 
पदार्थों का प्रतिपादन किया है, इसमें तनिक भी सन्वेह नहीं, केवल एक ही 





दोष है, वह है नव्यन्याय की शैली का अनुसरण । वस्तुतः यह दोष भी 

प्रन्थकार पण्डितराज का अपना दोष नहीं है, यह तो उस वादयुग का दोष या 
है। 
९३ 





गुण है जिसके बिना पाण्डित्य का रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता 
ण्डितराज पर यह था कि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई 


फिर दूसरा दायित्व प 
निरगंलता का नियन्त्रण करना था, इसके लिए ही शकक्‍त, परिमाजित व नपी- 


तुली भाषा को आवश्यकता थी। अतः उस युग की परिस्थिति को देखते हुए 


| ह। 


पण्डितराज का यह दोष न होकर गुण या भूषण ही कहना चाहिए। औ 
मम्मटाचार्य का यह काव्यप्रकाश तो सूक्ष्म विषय की विवेचना में निःसन्‍्देह * 
उत्कृष्ट है, परन्तु किसी-किसी अंश में यह काफी जटिल भी हो गया है । ऐ 
जिसका अभिप्राय सामान्य तो क्या प्रोढ पण्डित भी सहसा अवगत नहीं कर ु 
पाते । टीकाकारों का भी परस्पर किसी अंश विशेष में मतभेद मालूम पड़ता है 
थे 

र 


है। एक टीकाकार यदि किसी पंक्ति का एक अर्थ करता है तो दूसरा 
टीकाकार कुछ दूसरा ही अर्थ कर देता है। यही कारण है इसकी टीकाओं 
की प्रचुरता का । 

साहित्य के क्षेत्र में काव्यप्रकाश ही सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ रहा । इस पर 
टीका लिखना पाण्डित्य की कसौटी समझा जाता था। अतः पशण्डितमण्डली में पे 











एक अध्ययन १५ 


इसी ग्रन्थ का अव्ययन व अध्यापत होता था । साहित्य का पण्डित या साहित्य 
का विद्यार्थी काव्यप्रकाश पर अपनी पूर्ण प्रतिभा का व्ययकर प्रति पंक्ति के 
प्रतिपद का पदकृत्य करने में ही अपना सौभाग्य समझता था । काव्यप्रकाश के 
विषय में प्रसिद्ध है कि उसकी टीकायें घर-घर में विद्यमान हैं, किन्तु यह ग्रन्थ 
आज भी वंसा ही दुरूह बना हुआ है--काव्यप्रकाशस्थ कृता ग॒हे गृहे सन्ति 
टीका: तथाप्पेष ग्रन्थस्तथंव दुर्बोध: । करीब इसकी सत्तर टीकायें हैं, जिनमें-- 
माणिक्यचन्द्र, सोमेश्वर, विश्वनाथ कविचन्नवर्ती, प्रदीपकार, सुधासाग रकार 
महेश्वर इत्यादि प्राचीनटीक,कारों की टीकायें प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार 
काव्यप्रकाश पर बारहवें शताब्दी से लेकर आज तक संस्क्रत व हिन्दी में कुछ न 
कुछ टीका टिप्पणी आदि शोध काय चल ही रहा है। वामनाचायंझलकीकर 
को संस्कृत टीका वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचचित टीका है इसमें सभी 
टीकाओं का संग्रह है ॥ इसी तरह आचार्य विश्वेश्वर की काव्यप्रकाशदी पिका 
532 भी सुन्दर है। जिसमें पूर्व टीकाओं के सभी सारगर्भित अंश संगृहीत 
। 

समम्सट का जन्मस्थान--- 

काव्यप्रकाश की “सुधासागर” टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के 
परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट 
“कर्मी रदेशीय” जयट के पुत्र थे। इन्होंने वाराणसी में आकर विद्याध्ययन 
किया, पतड्जलि प्रणीतमहाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा चतुर्वेदभाष्यकार- 
उव्बट दोनों मम्मट के छोटे भाई थे। इस भाव का वर्णन भीमसेन ने अपने 
जिन इलोकों में किया, वे इस प्रकार हैं-.. 


शब्दब्रह्म सनातन न विदितं शास्त्रे: क्वचित्‌ केनचित्‌ । 
तह वी हि सरस्वती स्वयमभूत्‌ काइसीरदेशे पुसान्‌ ॥१॥ 
श्रीमज्ज यटगेहिनीसुजठराज्जन्माप्य युग्सानुज: । 
श्रीमन्‍्सस्सटसंज्ञयाश्षिततनूं_ सारस्वतीं सूचयन्‌ ॥२॥ 
सर्यादां किल पालयन्‌ शिवपुरी गत्वा प्रपढ्यादरात्‌ । 
शास्त्र सर्वेजनोपकाररसिक: साहित्यसूचत्र व्यधात्‌ ॥३॥ 
तत्वृत्ति च विरच्य गूढमकरोत्‌ काव्यप्रकाशं स्फूटम । 
वेदध्येकनिदानसथिषु चतुवेगेश्न«द: सेवनात ॥॥४॥॥ 
कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्‌ कविरहो को वा गुणान्‌ बेदितुम । 
दक्तः स्थात्‌ किल सस्सटस्थ भवने वाग्देवतारूपिण: ॥५।। 
शश्ीमान्‌ कंय्यट-ओऔव्वटो ह्यवरजों यच्छान्ततामागतौ । 
भाष्याब्धि निगम यथाक्रमसनुव्याख्याय सिद्धि गतौ ॥६॥ 








१६ काव्यप्रकाश 


इस विवरण के अनुसार मम्मट का जन्म जैय्यट गेहिनी के सुजठर से 
हुआ था। अर्धात्‌-ये जैय्यट के पुत्र थे, और श्रीमान्‌ कंय्यट और ओव्बट 
उनके छोटे भाई थे, जिन्होंने महाभाष्य तथा वेदों पर व्याख्या लिखी थी, इस 
प्रकार मम्मट के रूप में स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देश में पुरुष के रूप में 
अवतार लिया था, और साहित्यञ्ास्त्र पर सूत्रों का निर्माण कर, उस पर 
स्वयं काव्यव॒त्ति की रचना की थी । 

किछ्च काव्यप्रकाश के पञ्चमोल्लास में “रुचिड्धू! रु” इस वाक्ध के पदों 
के परिवर्तन से “चिड्भू” इस तरह की असम्यार्थ की प्रतीति होती है, अतः 
अन्विताभिधानवादी को भी व्यज्जना वृत्ति माननी ही पड़ेंगी। इस पर 
व्याख्याकार विश्वनाथ कविराज की जो टिप्टणी है उससे भी यही सिद्ध होता 
है कि मम्मट की जन्मभूमि कश्मीर ही है। “चिड्ूः पद कश्सी रादि- 
भाषाणामश्ली लाथंबोधकम्‌”' [इति (विश्वनाथ: ) | ! 

कद्भीरी पण्डितों की परम्परागत प्रसिद्धि के अनुस्तार मम्मट “नेषधीय 
चरित महाकाव्य” के रचयिता महाकवि श्रीहषे के मामा माने जाते हैं । यह 
किवदन्ती इस प्रकार है--कि श्री हष॑ जब “नेंषघधीयचरितमहाकाव्य” की 
रचना कर चुके तब उन्हें आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । वे प्रफुल्लित होकर 
एकदम अपनी कृति की कुशलता की कामना के लिए अपने मामा मम्मट के घर 
जाकर अपने महाकाव्य नैषधीय चरित को अवलोकनाथ्थ मम्मठ के सामने रख 
दिया, उन्हें आशा थी कि उनके मामा मम्मट इस उत्कृष्ट कृति पर कुछ 
शुभाशंसन अवश्य करंगे। द 

जब मम्मट ने अपनी सरसरी नजर से नैषधीय चरित का अवलोकन 
किया तो बहुत खेद प्रकट किया कि काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में दोषों 
का वर्णन है, उनके उदाहरण के लिए उनको जगह-जगह से दोषों का उदाहरण 
ढूँढ़ना पड़ा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सप्तम उल्लास के बनने से पहले तुम 
मुझे यह पुस्तक दे देते तो हमें अन्यत्र परिश्रम नहीं करना पड़ता, सारे दोषों 
के उदाहरण हमें यहीं मिल जाते । 

जसे--निम्नलिखित इलोक में --- 





तव वत्मंन्रि वत्ततां शिव पुनरस्तु त्वरित सपागमः । 
अपि साधय साधयेप्सितं स्मरणीया समभ्ययें व्यं वषः ॥२।२॥। 
हे वय, राजहंस ! आपका मार्ग मंगलकारी हो, और आपका पुनः 


समागम शीघ्र हो, जाइये कार्य को कीजिए, और कार्यकाल में मेरा स्मरण 
कीजिए । 


शक अध्ययन १७ 


यह प्रक्ृत अर्थ, यहाँ थोड़े से उलट फेर से तब चत्म निवत्तंतां शिव ; 
तुम्हारा रास्ता अमज्भगलकारी हो, स गम्म: त्वरितं मा श्रस्तु, पुतः जल्दी यहाँ 
आना न हो । इत्यादि विरुद्धमतिकृत्‌ दोष से युक्त है, आगे साधय इत्यादि पद 
अमज्लरूप अश्लीलदोष से भी दूषित हैं। अतः दोषप्रचर यह आपका काव्य 
हे के 

वेसे भी मम्मट काव्य में अपने इस दोष दर्शन के लिए बहुत बदनाम हैं, वे 
कालिदास जैसे महाकवियों की कृति पर भी लाऊछन लगाने में नहीं चके । 
इसलिए इनको यवन् कहा गया । 

“काव्य प्रकाशों यवनों काव्याली क्‍्व कुलाड्भना” इत्यादि । 
मसमखश्मट का ससय-- 


सम्मट का समय निर्धारण करने में अन्य कवियों व विद्वानों की तरह 
कठिनाई नहीं है॥ .इन्होंने एकादश शतक के पूर्वार्ध में विद्यमान 
महामाहेश्वराचाये श्रीअभिनव गुप्त के मत का सार संगृहीत किया है, और 
काव्यप्रकाश में अनेक स्थलों पर पद्मगुप्त पस्मिल के काव्य से उदाहरण दिये 
हैं ॥ एक इलोक में मम्मट ने धराधीश श्री भोजराज की दानशीलता का वर्णन 
किया है ॥ 

अत: भोजराज के बाद एकादश हाताब्दी के उत्तरार्ध में मम्मट का समय 
निश्चित होता है। उधर इनके ग्रन्थ काव्यप्रकाश के प्रथम टीकाकार 
माणिक्यचन्द्र सूरि ने “संकेत” नामक टीका की रचना ४१६० ई० में की है । 
फलत: इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानना युक्तियुक्त है । 
अलडूगरशास्त्र के सम्प्रदाय--- 

अलड्डारशास्त्र के अध्ययन व अनुशीलन से यह भलीभांति मालूम हो जाता 
है क्रि उसमें अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे। आलच्छारिकों के सामने प्रधान 
विषय था काव्य की आत्मा का विवेचन । वह कौन सा तत्त्व है, जिसकी सत्ता 
रहने पर काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है। वह कौन सा पदार्थ है जो 
काव्य के अज्ों में सबसे अधिक उपादेय है, और महत्वपूर्ण है । 

इसी प्रइन के उत्तर में श्रनेक सम्प्रदायों का उदय हुआ, कुछ लोग 
अलद्धूार को ही काव्य का प्राण मानते थे। कुछ लोग गुण या रीति को, 
दूसरे लोग ध्वनि को काव्य-सर्वस्व मानते हैं । 

इस प्रकार काव्य की आत्मा की समीक्षा में मतभेद होने के कारण 
भिन्न-भिन्न शताब्दियों में नये-नये सम्प्रदायों की उत्पत्ति होती गई | 


अलंकारसबंस्व के टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन विभिन्‍न सम्प्रदायों के उदय 
करा जो कारण बतलाया है, वह बहुत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है--इह 





श्८ काव्यप्रकाशः 
विशिष्टो शब्दा्थों काव्यम्‌ ! तयोइच वशिष्ट्यं धर्मघुखेन, व्यापारसुखेत, व्यडाथ- 
मुखेन, वेति त्रयः पक्षा भ्राद्योषपि श्रलंकारतो गुणतों वेति हेविध्यम । हितीयेडपि 
भणिति वंचित्र्येण, भोगकृत््वेन वेति हृविध्यम्‌ ॥ इति पञ्चसु पक्षेसु आद्य:,/-- 
उद्भठादिभिरज्भीकृत:, द्वितीयों वामनेन, तृतीयों वक्नोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो 
भट्टनायकेन, प>चम आनन्‍्दवर्धनाबार्येण !*' 

उनका कहना है कि विशिष्ट शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। शब्द और 
अर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव है-- 


(१) धर्म से। 

(२) व्यापार से । 

(३) व्यडःग्य से । 

धर्म दो प्रकार के होते हैं। (१) नित्य और (२) अनित्य। अनित्यधर्मे 
की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं होती जितनी नित्य धर्म की । अनित्य' 
धरम हैं अलद्भार, और नित्य धर्म का नाम है ग्रुण। इस प्रकार धर्म: मूलक 
विशिष्टता को प्रतिपादन करने वाले दो सम्प्रदाय हुए--(१) अलकछ्छार 
सम्प्रदाय, (२) रीति या ग्रुण सम्प्रदाय । 

व्यापार मूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का होता है। (१) वक्रोक्ति, और 
(२) भोजकत्व | वक्रोक्ति-उक्ति वैचित्र्य का ही दूसरा नाम है । और इस 
वक्रोक्ति के द्वारा काव्य में चमत्कार मानने वाले आचाये हैं कुन्तक । अतः 
उन्तका मत वक्रोक्ति सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । 

भोजकत्व व्यापार की कल्पना रस निरूपण के प्रसद्भ में भट्टनायक ने की 
है। परन्तु इसे अलग न मानकर आचायें भरत के रस सम्प्रदाय के भीतर ही 


अन्तर्भक्त मानना उचित है। 
शब्दार्थ में व्यंगमूलक वैशिष्ट्य मानने वाले आचार्य आनन्दवर्धन है, 


जिन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया है, आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक 
के आरम्भ में ध्वनि विरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है, जो उनसे प्राचीन 
हैं और काव्य में ध्वनि की स्वतन्त्र सत्ता मानने के विरोधी हैं--ईन तीनों: 
सम्प्रदायों के नाम इस प्रकार हैं। (१) अभाववादी (२) भक्तिवादी (३) 
अनिर्ववनीयतावादी । आनन्दवर्धंत ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक की पहली 
कारिका में इन तीनों वादों का निर्देश करते हुए, सहृदयजनों के हृदय में 
प्रकाशमान ध्वनि तत्त्व का भिथ्या प्रवाद करने वाले निराकरण के लिए ही 
यह हमारा प्रयास है कहा हैं, जिससे कि सहृदयों की मावसिक चिन्ता हर हो. 
इसी अभिप्राय को उन्होंने इलोक के अन्तिमपाद से अभिव्यक्त किया है । 


“तेन ब्लूम:ः सहदयमन:अतये तत्स्वरूपस्‌ ॥१॥ 
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उक्त पद्य का संक्षेप में रहस्योद्घाटन करते हुए अभिनव गुप्ताचार्यपाद 
ने इन तीन ध्वन्यभाववादियों को क्रमश: अन्त, सन्दिग्ध, तथा अज्ञ माना है । 
क्योंकि काव्य में जो विलकुल भी ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं करते, वे 
देहात्मवादी चार्वाक के समान हैं। जेसे चार्वाक दर्शन देह से परथक्‌ आत्मा की 
सत्ता स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार ये भी ध्वन्यभाववादी भी काव्य में 
आत्मभूत ध्वनि की सत्ता नहीं मानते हैं। अत: ये विपर्ययज्ञान युक्त हैं 
अर्थात्‌ भ्रान्त हैं । 

दूसरे भक्तिवादी यह तो जानते ही है कि वाच्यातिरिक्त भी कोई अर्थ हैं 
परन्तु अभिधा व लक्षणा ब्यापार से भी अतिरिक्त कोई व्यापार है या नहीं 
इस विषय के सन्देह से मुक्त नहीं हैं । अतः ये सन्दिग्ध हैं। अच्तिम अनिर्वच- 
नीयवादी यद्यपि भ्रान्त व सन्दिग्ध नहीं हैं, ये लोग ध्वनि के स्वरूप से अच्छी 
तरह परिचित भी हैं फिर भी ध्वनि लक्षण नहीं बना सकते, अत: इनमें अज्ञान 
की प्रधानता है । ' 

इस प्रकार ध्वनि के बिषय में जब लोगों में अनेक प्रकार का विपरीत ज्ञान 
या विरोध है तो सहृदयों के सन्‍्तोष के लिए ध्वनि का विवेचन करना परमा- 
वश्यक हैं। 

इन सब विरोधों के परिहार के लिए तथा साहित्य जगत में ध्वनि की 
स्वतन्त्र सत्ता हेतु आनन्दवर्धेन ने ध्वन्यालोक की रचना की | ६ 


यहीं से ध्वनि सम्प्रदाय की पुनः स्थापना हुई । छठा सम्प्रदाय “औचित्य” 
सम्प्रदाय के प्रवर्तेक आचार्य क्षेमेन्द्र हैं। इनका उदय इन टीकाकारों के बाद 


में करीब एकादशशती के उत्तरार्ध में हुआ, अत: अलंकारसवंस्व की टीका में 
इस सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है ! 


संस्क्ृत आलोचना शास्त्र के ये मुख्यतः छः सम्प्रदाय हैं +- 


सम्प्रदाय श्राचाये 
(१) रस-सम्प्रदाय भरत सुनि 
(२) भलझ्भार सम्प्रदाय भामह 
(३) रीति सम्प्रदाय वामन 
(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय कुन्तक 
: (५) ध्वनिसम्प्रदाय आननन्‍्दवर्धंन 
“7 (६) ओऔचित्य सम्प्रदाय क्षैमेन्द्र 


(१) रस सम्प्रदाय हु । 
रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सोम रस के अर्थ में हुआ है “दधात: 


कलशे रसम्‌” (६६३१३) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ -में पुनः आनन्द के अथी में 
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भी इसका उल्लेख हुआ है, (“रसो वे सः रस हां वाध्यं लब्ध्वानन्दी 
भवति ।” (११।७॥१) इस प्रकार वेदिक साहित्य में रस के बिषय में यत्र तत्र 
किड्चित्‌ चर्चा है । 
इधर लौकिक साहित्य में भी सर्व प्रथम रसों का वर्णन हमें आदिकाव्य 
ज्राल्मीकीय रामायण में मिलता है। 
“रस: श्युद्भार करुणरोद्रवीरभयानक:” (वा० का० २॥६) 
श्ूद्धारादि आठ रसों का वर्णन यहाँ मिलता है, वैसे इस आदि काव्य को 
रस का ही विवत्ते या परिणाम माना जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। महाकत्रि 
कालिदास की यह उक्ति भी इस बात को सुतरां पुष्ट करती है 
निषादविद्धाण्डजदशंनोत्य: श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः (१४२७) 
व्याध के द्वारा क्रोजुच पक्षी के वध को जब मुनि ने देखा तो बे बहुत 
दुःखी हुए, वही हृदयस्थ मुनि का शोक इलोक में परिणत हो गया । 
अतः यह मानना पड़ता है कि आदि काव्य का उदय करुण रस से ही हुआ, 
इसीलिए रामायण करुण रस प्रधान आदि काव्य है इसको आलनन्दवध्चेनाचार्य 
ने ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में इस प्रकार कहा है--“रामायणे हि करुणो 
रस: स्वयंमादि कविना सुन्रितः, “शोक: इलोकत्वमागत:” इत्येवं वादिना और 
महाभारत में थ्ानन्‍्त रस को ही मुख्यतया विवक्षा का विषय माना है । 
तिलों में तेल की तरह अद्भुनाओं में लावण्य की तरह यह रस भी महा- 
कवियों के महाकाव्यों में व्याप्त हैं । / 
इसका शास्त्रीय विवेचन करने का श्रेय भरत को है । भरतमुनि ही इस 
सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं और उनका “नादूयशास्त्र” रस थिद्धान्त 
का प्रतिपादक सर्वे प्राचीन ग्रन्थ है । 
भरत के नाट्य शास्त्र को ललित कलाओं का विश्वकोष कहना चाहिए, 
न्ञाटय विषय का ही नहीं, प्रत्युत आलोचना शास्त्र का, उन्दशास्त्र का, संज्धीत 
का तथा श्रभिनय का भी यह आदि तथा प्रौढ ग्रन्थ है। इसकी लोकप्रियता का 
पता इसके भाष्यकारों के नाम से भी चल सकता है। इसके नौ भाष्यकार हैं । 
जिनका नाम नीचे दिया जाता है--- क्‍ 
(१) उदभट्ट (२) लोललट (३) शरद्भू-क (४) भट्टनायक (५) 
राहुल (६) भटूट यन्त्र (७) अभिनव गुप्त (८) कीतिधर (€) मातृ 
शुप्त । इन सब में अभिनव गुप्त की प्रख्यात व्याख्या “अभिनव भारती ही आज 
उपलब्ध है और इसी में उल्लिखित होने से अन्य टीकाकारों के अस्तित्व का 
. बता चलता है। इन टीकाकारों में लोल्लट, शक्कू,क तथा भट्टनायक ने भरत 
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के रस सूत्र की विभिन्‍न व्याख्या की है, जिसका निर्देश अभिनव भारती में 
बहुशः किया गया है । 

रस सम्प्रदाय के अनुसार काव्य में रस ही एकमात्र मुख्य तत्त्व है। भरत 
मुनि ने नाटकीय रस का ही निरूपण किया है इसोलिए रस को नाट्यरस की 
संज्ञा दी है। पिछले आलछ्ूारिकों ने इसे श्रव्य काव्य का भी महनीय तत्त्व 
माना है । रस का उन्मेष ही नाट्य का तथा काव्य का चरम लक्ष्य है। इस 
तात्पय की सिद्धि के अभाव में काव्य नीरस, फीका तथा उद्वेगकर होता है । 
इसके उनन्‍्मीलन के निमित्त स्थायी तथा व्यभिचारी भाव-विभ्ाव तथा अनुभाव 
का भी विश्लेषण बड़ी सुक्ष्मता के साथ यहाँ किया गया है । रस की संख्या के 
के विषय में भी मतभेद है । इन आठ रसों की सत्ता के विषय में किसी की भी 
विमति नहीं है। शज्भार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स तथा 
अद्भुत । शान्‍्त रस नवम रस है जिसकी काव्य तथा नाट्य में सत्ता के विषय 
में आचार्यों में काफी मतभेद है । धनञऊूजय शान्तरस को नाटय में निषेध करते 
हैं, परतु अभिनव गुप्त नाट्य तथा श्रव्यकाव्य दोनों में इसकी सत्ता मानते हैं । 
रुद्रट ने “पेयान” नामक रस को, विष्वनाथ कविराज ने वात्सल्य को, गौडीय 
वष्णवों ने “मधुर रस” को इस श्रेणी में जोड़कर रसों की संख्या को बहुत ही 
बढ़ा दिया है । 

साहित्य में रसमत का सर्वेतोभावेन प्राधान्य है। ध्वनिवादी आचार्यों ने 
भी ध्वनि के त्रिविध प्रकारों में “रसध्वनि” को ही मुख्य तथा काव्य की 
आत्मा माता है। ध्वनि मुख्यतया तीन प्रकार की होती है--वस्तुध्वनि, 
अलंका रध्वनि तथा रसध्वनि । इन तीनों में अन्तिम मुख्यतम है । 

भोजराज भी समस्त वाडःमय को : तीन भागों में बाँटते हैं--- 
(१) स्वभावोक्ति, (२) वक्रोक्ति, (३) रसोक्ति । 

इनमें अन्तिम का विशेष चमत्कार काव्य में होता है । विश्वनाथ कविराज 
ने रसात्मक काव्य को काव्य मानकर काव्य सें रस के महत्व को स्वीकार 
किया है । अग्निपुराण की स्पष्ट उक्ति है--“बागवेदण्ध्यप्रधानेषपि रस' एवात्र 
जीवितस्‌ ।” काव्य भें वक्रोक्ति से उत्पत्त चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस 
ही उसका प्राण होता है। भरत ने “न हि रसादते कदचिदर्थ: प्रवर्तते” का 
सिद्धान्त प्रतिष्ठित कर रस को काव्य का मौलिक तत्त्व माना है। इस प्रकार 
रस सम्प्रदाय के अनेक आचाये हुए जिनमें अनेक ध्वनि को भी विशेष 
महत्त्वशाली मानने के कारण ध्वनि सम्प्रदाय के भी अनुयायी हैं । 

पाइचात्य मनोविज्ञात के अनुसार रस धथिद्धान्त की पूर्णू्पेण व्याख्या नहीं 
हो सकती है । क्योंकि भारतीय साहित्य में इसका अपना कुछ अलग ही महत्त्व 
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है, जिसका सम्बन्ध भारतीय दर्शन से है, जो आत्मानन्द सहोदर है, चिन्मय 
तथा प्रकाशस्वरूप है, अतः पाइचात्य मनोविज्ञान की परिधि से परे की बात 
है। जब आधुनिक विज्ञान केवल मन तथा उसकी वृत्तियों के विवेचन तक ही 
सीमित है, तो आत्मस्थानीय रसास्वादजन्य अलौकिक अनुभूति की आशा 
करना तो दुराश्मामात्र है । 

कहने का तात्पयं यह है कि वेदान्त दर्शन के अनुसार आनन्द तीन प्रक्रार 
का होता है-- (१) विषयानन्द, (२) ब्रह्मानन्द, (३) रसानन्द । विषयानन्द 
वासना पर अवलम्बित है, यह विषय चिन्तन से या विषयों के संयोग से 
उत्पन्न होने वाला लौकिक क्षणिक तथा वासनाओं की मलिनता के कारण 
सुखदुःखादि सांसारिक भावों के इन्द्र मे अभिभूत है। अतः यह सत्त्वश्रधान 
आनन्द न होकर आनन्दाभास है । आनन्द की उच्चतम कोटि है ब्रह्मानन्द, 
जिसके अन्तर्गत समस्त आनन्द सिमट कर एकत्र हो जाते है। रसानन्द भी 
करीब-करीब इसी आनन्द को कोटि में आता है । विषयानन्द के लिए जिस 
प्रकार वासना अपेक्षित है रसानन्द में उस जगह वासना की शुद्धि अपेक्षित 
है, श्रर्थात्‌ भावों का उदात्तीकरण, भावों की अशुद्धि का कारण है, उसका 
व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध, मेरी यह रति है इत्यादि जो परिमित श्रमाता को 
सम्बन्ध विशेष है वही हीनता तथा अशुद्धि का कारण है। इसी भावसंशोधन के 
लिए साहित्यशा स्त्रियों ने रसनिष्पत्ति प्रक्रिया के लिए साधारणीकरण व्यापार की 
कल्पना की है, जिसकी सहायता से प्रमाता में अपरिमित भाव आ जाता है । 
वासना विषयविष से दूषित न होकर निष्काम भावना या उदात्तभावना से 
स्वच्छ हो जाती है । इसी दिशा में शर्नेः शर्नेः रत्यादि भाव से जो अज्ञानावरण 
से परिच्छिन्न थे वे व्यञझजना व्यापार व साधारणीकरण व्यापार के सहयोग से 
अपरिच्छिन्त होते हुए सच्चिदानन्दघनस्वड्प उस को प्राप्त कर लेते हैं। इसी 
रस के विषय में भरत ने लिखा है--- | 

“न हि रसादृते कश्चिदर्थ: प्रवरतते । 


अलक्भार सम्प्रदाय 
कःव्य जगत में अलड्ू॥रों का सर्वाधिक महत्त्व है, श्रापातत यही तत्त्व गुण 
व अलद्ार ही काव्य के व्यावतंक धर्भ है। इसीलिए “काव्यवत्तेस्तदाभ्यात्‌ | 
0 सूक्ति का आश्रय लेकर गुगाल ज्ाराडि से निरूपणीय 
काव्य को माना है। अर्थात्‌ काव्य के काव्येतर से भेदज्ञान में साधन अलद्धारादिं 
ही हैं। “ क्ाव्यं काव्येतराद्‌ भिन्‍न गुणालड्भाराविमत्वात्‌ ” घरह अनुमानाकार है । 
कहने का ताल्ययेँ यह है कि काव्य में अलझ्भ्ार की स्थिति अति आवश्यक है 
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-आचाये मम्मट ने जब काव्य के लक्षण में अलछूधारों का विधान विकल्‍प रूप 
से किया तो अलद्भधारवादियों को यह विकल्प असह्य सा प्रतीत हुआ । जयदेव 
कातो यहाँ तक कहना है कि जो विद्वान अलझ््वार से हीन शब्द और अर्थ को 
-काव्य मानता है, वह अग्नि को भी अनुष्ण (उष्णताहीन) क्यों नहीं मानता 
ल्‍है? जिस प्रकार अग्नि का उष्णतारहित होना असम्भव है, उसी प्रकार काव्य 
“का अलक्टार से रहित होना भी असम्भव है-- 


अज्भीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलडूः ती । 
असौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलड्ूः ती ॥१॥ . (चन्द्रालोक) 


इस सम्प्रदाय में अलद्भार हो काव्य की आत्मा है। 

अलद्भार मत के प्रवर्तेक आचाये भागह हैं, इस मत के पोषक हैं भामह 
करे टीकाकार उदभट | दण्डी, रुद्रट एवं प्रतिहारेन्द्रराज भी इसी मत के 
अनुयायी हैं । दण्डी के मत में काव्य के पोषक अंगों को भी अलद्धार कहते हैं । 
-रुद्रट व प्रतिहारेन्द्रराज ने भी अपने ग्रन्थों में अलक्कार को ही प्रधानता दी है । 

रूय्यक की स्पष्ट सम्मति है कि प्राचीन आलंकारिकों के मत से अलंकार 
ही काव्य में प्रधान होते हैं । | 

अलंकारों का विकास धीरे-धीरे होता आया है। भरत के नाट्यशास्त्र 
में इन चार ही अलंकारों का निर्देश मिलता है--यमक, उपमा, रूपक व 
दीपक । साहित्य के मूलभूत अलंकार ये ही हैं, जिनमें पहला शब्दालद्डार 
और तीन अर्थालद्धार हैं। भरत के मत में यमक शब्दालंकार दस प्रकार 
का है, और उपमा के पाँच भेद होते हैं--प्रसंशा, निन्‍दा, कल्पिता, सदशी तथा 
“किड्चित्‌ सदशी । रूपक तथा दीपक का एक-एक भेद होता है । इन्हीं चार 
अलझ्धारों से विकसित तथा बधित होकर अलंकारों की संख्या कुवलयानन्द में 


सवा सौ के ऊपर तक पहुँच गयी है । 


कालक्रम के अनुसार अलंकारों की संख्या के समान उनके स्वरूप में भी 


पर्याप्त अन्तर पड़ता गया है । 

भरत ने नाटयशास्त्र (अध्याय १७) में ३६ प्रकार के लक्षणों का विवरण 
“दिया है। बहुत से इन लक्षणों को परवर्ती आचार्यों ने अलंकार में सम्मिलित 
“कर लिया, और इस प्रकार अलंकारों के विकास में इन लक्षणों का भी कम 
महत्त्व नहीं है। उदाहरणार्थ, हेतु, आशी, तथा लेश के विषय में परवर्ती 
आचायों की भिन्‍न-भिन्‍न सम्मितियाँ हैं । भामह हेतु तथा लेश को तो अलंकार 
-नहीं मानते परन्तु आशी को अलंकार मानते हैं। दण्डी ने तीनों की अलकार 
माना है। परवर्ती आचार्यों के विभिन्‍न मत हैं । अप्यय दीक्षित ने कुवलयानन्द 
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में हेतु तथा लेश को अलंकार माना' है। इस प्रकार अलंकारों का विकास 
होता गया । 

भारतीय आलंकारिकों ने अलंकारों के विभाजन के अवसर पर उनके मूल 
तत्वों पर भी विचार किया है। अलंकांरों के विभाग के लिए उन्होंने 
कतिपय सिद्धान्त भी निश्चित किये हैं। इसका संकेत सर्वेप्रथम रुद्रट्‌ के 
काव्यालच्टार में मिलता है। उन्होंने ही सबसे पहले औपम्य, वास्तव, अतिशय 
ओर इलेश को अलंकारों के विभाजन का मूल कारण माना। यह विभाजन 
उतना वैज्ञानिक न होने पर भी एक मौलिक विचार की सूचना देता है। इस 
विषय में अलंकारसर्व॑स्व के कर्ता रूव्यक का निरूपण बड़ा हीं युक्तियुक्त और 
वैज्ञानिक है। इन्होंने औपम्य, विरोध,. लोकन्‍्याय आदि को अलंकारों का 
मूल विभेदक तत्व मानकर अलंकारों का विभाजन सुन्दर समीक्षा के साथ 
किया है। इस सम्प्रदाय के प्राचीनत्वः और महत्त्व का परिचय इसी घटना से 
लगता है कि इसी के नाम पर ही हमारा समस्त आलोचनाशास्त्र अलंकारशास्त्र 
के नाम ते अभिहित किया जाता है। 

.... महत्त्व 

अलंकार सम्प्रदाय में रस की स्थिति विचारणीय है। अलंकार मत को 
मानने वाले आचार्यों को रस का तत्त्व अज्ञात नहीं था, परन्तु उन्होंने इसे 
स्वतन्त्र स्थान न देकर काव्य के प्राणभूत अलंकार का ही एक प्रकार माना है । 
रसवत्‌, प्रेयस्‌, उर्जेस्वी तथा समाहित नामक अलंकारों के भीतर ही रस और 
भाव का समस्त विषय इन आलंकारिकों ने निविष्ट कर दिया। भागमह को 
महाकाव्य में रसों की स्थिति मान्य है, दण्डी भी रस तत्त्व से परिचित हैं, और 
रसवत्‌ अलंकार के भीतर इन्होंने आठों रसों और आगठों स्थायी भावों का 
निर्देश कर दिया । वे माधुय गुण के अन्तर्गत भी रस का समावेश मानते हैं + 
अतः: दण्डी को रसतत्त्व से अपरिचित नहीं माना जा सकता है । उद्भट ने भी 
रसवत्‌ अलंकार के निरूपण के अवसर पर विभाव, संचारीभाव और 
स्थायीभाव जैसे पारिभाषिक छाब्दों का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि रस के 
नव भेदों को भी स्वीकार किया है। रुद्रट भी काव्य में रस का सन्निवेश 
करने का उपदेश देते हैं। इन सब उल्लेखों का यही आशय है कि भामह, 
दण्डी, उद्भट तथा रुद्रट जैसे अलंकार सम्प्रदाय के मान्य आचार्य रसतत्त्व 
के महत्त्व से पर्याप्त परिचित हैं। भरत मुनि से पश्चादवर्ती होने से यह्‌ 
ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त उचित है। 


परन्तु वे लोग उसे अलंकार का ही एकरूप मानते हैं ।. अलंकार उनकी: 


दृष्टि में एक व्यापक तत्त्व है। 
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अलंकार ओर ध्वनि 

इन आलंकारिको को काव्य में प्रतीयमान अर्थे (ध्वनि) की भी सत्ता 
किसी न किसी रूप में अज्ञात न थी, रुय्यक का स्पष्ट मत है कि भामह तथा 
उद्भटप्रभृति अलंकारवादी आचार्यों ने प्रतीयमान (व्यडः्ग्य) अर्थे को वाच्य 
का सहायक मानकर उसे अलंकार में ही अन्तर्भूत किया है। एकावली की टीका 
“तरला” में मल्लिनाथ ने भामह प्रमृति आचार्यो को ध्वनि के अभाव का 
प्रतिपादक आचार्य माना है, परन्तु उन्हें ध्वनि-अभाववादी मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता। वे ध्वनि के सिद्धान्त से पृर्णत: परिचित हैं, वे प्रतीयमान अर्थ को 
न तो काव्य की आत्मा झानते हैं और न ध्वनि तथा गुणीभूत व्यहःग्य जैसे 
पदार्थों का अपने अलंकार ग्रन्थों में प्रयोग ही करते 7, परन्त॒प्रत्तीयमान अर्थ 
से कथमपि अपरिचित नहीं हैं। पर्यायोक्त अलंकार के भीतर ध्वनि की कल्पना 
इन आलंकारिकों को स्पष्टत: मान्य है, समासोक्ति, श्राक्षेप आदि अलंकारों में 
भी द्वितीय अर्थ के रूप में प्रतीयमान प्रतीत होता है 


अलंकार सम्प्रदाय में प्रतीयमान अर्थ के विवेचन का अभाव रुद्गट को 
इतना खटका कि उन्होंने “भाव” नामक एक नवीन अलंकार की ही कल्पना 
कर ली ! इसके दो भेद हैं जिनके उदाहरणों को मम्मट ने तथा अभिनव गुप्त 
ने प्रतीयमान अर्थ का द्योतक माना है, ऐसी दशा में हम इस निष्कर्ष पर 
पहँचते हैं कि अलंकारवादी रुद्रट को व्यज्भथ का सिद्धान्त संबंधा मान्य था, 
अन्तर इतना है कि वे इसे स्वतन्त्र रूप देने के पक्षपाती नहीं थे। प्रत्युत इसे वे 
अलंकार के भीतर गतार्थ मानते थे, दण्डी और भामह ने अलंकार का जो महत्व 
कांव्य में स्वीकार किया है वह किसी न किसी माजत्रा में पिछले युग तक चलहा 
गया | ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि को महत्व देकर भी अलंकार के वर्णन में 
अपनी उदासीनता नहीं दिखलाई। ध्वनिवादी होते हुए भी मम्मट ने अपने ग्रन्थ 
काव्यप्रकाश में अलंकारों का जो सुन्दर तथा विस्तृत निरूपण किया है वह 
किसी भी अलंकारवादी आचाय के वर्णन से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 
रीति सम्प्रदाय 
रीति सम्प्रदाय के प्रधान आचाये वामन हैं । बामन ने काव्य में अलद्धार 
की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है, 


“रीतिरात्मा काव्यस्थ” यह उन्तका प्रमुख सिद्धान्त है, और पदों की 
विशिष्ट रचना को ही रीति कहते हैं--“विशिष्ठा पद-रचना-रीति:, (पदों 
की विद्ििष्ट. रचना को ही रीति कहते हैं, ) पदों में विशिष्टता गुणों 
के ही कारण उत्पन्न होती हैं, गुणों के श्रभाव में पद एक सामान्‍य रूप में ही 
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स्थित रहते हैं, अत: रीति गुणों के ही ऊपर अवलम्बित रहनेवाला काव्यतत्त्व 
है--“विशेषो गृणात्मा” । इसीलिए रीति सम्प्रदाय “गुण सम्प्रदाय” के नाम 
से भी पुकारा जाता है । 
गुणों का सर्वप्रथम वर्णन भरत ने नाट्यशास्त्र में किया है, गुण संख्या में 
दश होते हैं--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुथे, ओज, सुकुमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता तथा कान्ति, (वा०्शा० १६।६८) रुद्रदामनू के गिरनार 
शिलालेख (१५० ई०) में भी माधुर्य, कान्ति तथा उदारता जेसे काव्यगृणों का 
उल्लेख पाया जाता है, भरत के द्वारा निर्दिष्ट इन गुणों को दण्डी ने स्वीकार 
किया है, परन्तु भरत से उनकी व्याख्या में अनेक स्थलों में अन्तर है, गणों में 
शब्दगत अथवा अर्थगत वेशिष्ट्य मानना दण्डी की मौलिक सूझ है, वे इन दर 
गणों को केवल वैदर्भ मार्ग (वंदर्भ रीति) का .प्राण मानते हैं, तथा उनके 
विपयंय को गौडीय मार्ग का प्रतिपादक स्वीकार करते हैं । 
वामन के गुणों की कल्पना तथा इनकी व्याख्या अत्यन्त नवीन और 
मौलिक है, वामन गुणों को दो प्रकार का मानते हैं--(१) शुद्धशुण और 
(२) अथंगुण, इस विभाजन में जो शुद्धगुणों के नाम हैं वे ही अर्थगणों के भी 
हैं, परन्तु दोनों प्रकार के गुणों की कल्पना में पर्याप्त अन्तर है। वे ही गुण 
शुद्धगुण होते हैं, तथा अथंगूण भी, नाम में भेद नहीं, परन्तु दोनों के स्वरूप में 
महान अन्तर है। गण के विषय में वामन का मत अन्य आलंकारिकों को मान्य 
नहीं हो सका, इनके पहिले ही भामह ने दश गुणों के स्थान पर केवल तीन 
'गणों---माधुये-औज-प्रसाद-की कल्पना स्वीकार की थी, इसी मत का अवलम्बन 
पीछे के आलंकारिकों ने कियः । मम्मठ, हेमचन्द्र, और विश्वनाथ कविराज 
आदि आलंकारिकों ने गणों की संख्या तीन ही मानी है। इतने ही पर्याप्त हैं 
काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है कि या तो 
अन्य गणों का इन्हीं तीन गुणों में अन्तर्भाव होता है, या वे दोषाभाव रूप है 
अथवा कहीं कहीं वे गुण न होकर वस्तुतः दोष ही होते हैं। वामन के मार्ग का 
थोडा श्रवलम्बन भोजराज ने किया है परन्तु विभाजन का तरीका कुछ और 
है, भोजराज ने गुणों के तीन भेद माने हैं, (१) बाह्य गुण (२) आच्तर गुण 
और (३) वैशेषिक गुण, उन्होंने गुणों की भी संख्या दश से बढ़ाकर चोबीस कर 
दी है, (सरस्वती कण्ठाभरण १।५८।६४) 
रीति का विकास 
रीति का प्राचीन नाम मार्ग या पत्था है। इसकी कल्पना अलकारशस्त्र के 
आदिम युग में, भामह से पृर्वकाल में कभी न कभी अवश्य हुईं होगी । वदभे 
मार्ग काव्य का एक रमणीय मार्ग माना जाता था, तथा गौडीयमार्ग निन्‍्दनीय 
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था, परन्तु स्वतन्त्र मार्गी भामह की विचारधारा निराली है, उनका स्पष्ट कथन 
है कि हमें न तो वैदर्भ मार्ग की प्रशंसा कर ती चाहिए, और न गीौडोय मागगें 
की निन्‍्दा, बल्कि काव्य के शोभन गुणों की ओर ही ध्यान देना चाहिए। दण्डी 
ने इन दोनों मार्गो--वैदर्भ मार्ग और गौडीय मार्ग का बड़ा ही विस्तृत विवेचन 
किया है, वे वैदर्भ मार्ग को ही पूर्वोक्त दस गुणों से युक्त मानते हैं, और गौडीय 
मार्ग में कतिपय गृणों को छोड़कर अन्य गुणों का विपरयय स्वीकार करते हैं, 
इसलिए दण्डी की दृष्टि में बैदर्म मार्ग ही कवियों के लिए आदर्श रूप से 
अनुकरणीय मार्ग है, और गौडीयमार्ग निताान्त अस्पृहणीय मार्ये है। 
वामन ने दण्डी की अपेक्षा काव्य की कल्पना को बड़े ही रढ॒ आधार पर 
'निर्मित किया: है, काव्य की आत्मा को खोज निकालने वाले सर्वेश्रथम 
आलंकारिक हैं। उनकी दृष्टि में काव्य की आत्मा रीति है, दण्डी की दो रीतियों 
के स्थान पर वे तीन रीतियाँ मानते हैं । (१) वेदर्भी (२) गौडी और 
(३) पाञ्चाली | वेदर्भी रीति में समस्त दश गृणों की सत्ता विद्यमान रहती है, 
-गौडीय रीति में केवल ओज और कान्ति गुण होते हैं, तथा पाञ्चाली में माधुयें 
और सौकुमाय गुणों की सत्ता रहती है । पूर्व आलंकारिकों ने रीति की इस 
संख्या को बहुत ही बढ़ा दिया है, राजशैखर ने कर्प्रम>जरी के मंगल-इलोक 
में इन तीन रीतियों का उल्लेख किया है। 
(१) वच्छोभी-वैदर्भी, (२) मागधी तथा (३) पाञचालिका-पाञ्चाली, 
'रूद्रट ने लाटीया को भी नई रीति मानकर रीतियों की संख्या चार कर दी है। 
झोज ने आवन्ती, मागधी, और लाटी को नई रीतियाँ मानकर इनकी. संख्या 
वामन की भपेक्षा दुगनी (छे) कर दी है | इतना होने पर भी वामन के द्वारा 
उद्भासित तीन ही रीतियों का काव्यजगत्‌ में आज भी प्रचलन है । वामन ही 
सबसे कम अलंकारों का निर्देश करते हैं । गुणों के समान ही इनकी अलंकारों 
की 'उद्भावना भी नितान्‍्त मौलिक और सुन्दर है। 
महत्त्व 
अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय में काव्य-सिद्धान्तों का विशेष 
पविकास लक्षित होता है । साथ ही साथ काव्य की आत्मा का विवेचन भी 
बड़ी माभिकता के साथ हुआ है। आनन्दवधेन की मान्यता है कि काव्य के 
तत्त्वों के उन्‍्मीलन में रीति सम्प्रदाय के आचार्यो ने अपनी क्षमता दिखलाई हैं । 
बामन की यह प्रकारान्तर से भूयसी प्रशंसा हैं । 
रीति सम्प्रदाय को ग्रुण और अलंकार का परस्पर पार्थक्य दिखलाने का 
गौरव प्राप्त है। भामह ने गुण और अलंकार का परस्पर भेद नहीं दिखलाया 
और दण्डी ने काव्य की शोभा करने वाले समस्त धर्मों अर्थात्‌ गुणों को भी 


ऋद् काव्यप्र काश 


अलंकार शब्द से ही व्यवह्ृत कर अपने अलंकारवादी होने का परिचथ दिया ॥ 
परन्तु वामन ने काव्य में गुणों को अलंकारों की भपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण 
माना है। उनकी दृष्टि में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ध॑ “गुण” कहलाते 
हैं, तथा उसका अतिशय (वृद्धि) करने वाले धर्म “अलंकार” के नाम से पुकारे 
जाते हैं । काव्य में अलकार की अपेक्षा गुण अधिक महत्त्वशाली हैं। क्योंकि 
वे काव्य में नित्य रहते हैं उनके बिता काव्य की शोभा के एकमात्र आधायक 
धर्म को “गुण” मानना इस सम्प्रदाय का महत्त्व है। । 
अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यो की अपेक्षा रीतिसम्प्रदाय के आलोचकों की 
दृष्टि गहरी तथा तीक्ष्ण है। भामह आदि अलंकारवादी आचारये रस को काव्य 
का बहिरज्ध साधन मानते हैं। परन्तु वामन उसे काव्य के अन्तरज्ध धर्मों में 
परिगणित कर रस की महत्त। स्पष्टत: स्वीकार करते हैं | इन्होंने ''कान्ति” गुण 
के भीतर रस का अन्तरनिवेश कर काव्य में इसके महत्त्व को स्वीकार किया है ॥ 
वामन की वक्रोक्ति के भीतर अविवक्षितवाच्यध्वनि का अन्तर्भाव भी उपलब्ध 
होता है । इस प्रकार काव्य के तत्त्वों का विवेचन इस सम्प्रदाय में अलंकार 
सम्प्रदाय की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है | ध्वनिवादी आचार्यो को भी रीति 
का सिद्धान्त मान्य है और वे ध्वनि के साथ उसका सामञ्जस्य दिखलाने में 
कतकार्य हुए हैं । रीति को एक नई दिशा में ले जाने का श्रेय आचार्य कुन्तक 
को प्राप्त है। इन्होंने रीति को कवि के स्वभाव के साथ सम्बद्ध कर काव्य में 


रीति के महत्त्व को अद्धीकार किया है । 


वर्तमान रीतियों का नामकरण भौगोलिक आधार पर हुआ है। कुन्तकः 
को नतो यह आधार ही पसन्द है, और न यह नाम ही इसीलिए उन्होंने 
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रीतियों के इन नये नामों की उद्भावना की है-- 


सम्प्रति तत्र ये मार्गा: कविप्रस्थानहेतव: । 
सुकुमारों विचित्रइच मध्यमइचोभयात्मक: || १॥२४। 
(१) सुकुमार मार्ग (वदर्भी रीति) 
(२) विचित्र मार्ग (गौड़ी रीति ) 
(३) मध्यम मार्ग (पाधचाली रीति) 
काव्य में रीति का तथा तदबोधक काव्यतत्त्व गुण का सिद्धान्त नितान्क 
महनीय है जिनकी उपासना कविजनों का लक्ष्य होना चाहिए । 


(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


संसक्रत साहित्य में “वक्रोक्ति” शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से' 
चला आ रहा है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में जो वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग 
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किया है वह केवल वाक्छलरूप छब्दालंकार के अर्थ में नहीं किया गया, 
व्वास्तव में बाण स्वयं भी वाणी के चमत्कार के बड़े प्रेमी थे । 


“वक्रोक्तिनिपर्णन श्राख्यायिकाख्यानपरिचयचतुरेण” (कादस्बरी) 
वाण की यह वक्रोक्ति इतिवृत्त वर्णन से भिन्न काव्य की चमत्कारपूर्ण 
शेली तथा वचनविदग्धता की ही पर्याय है, जिसका विन्यास उन्होंने इस प्रकार 
कया है-- 
नवोषडरथों जातिरग्राम्या इलेषोडक्लिष्ट: स्फूटो रस: । 
विकटाक्षरबन्धइच हृत्स्नसेकत्र दुलेभस्‌ ॥१॥ (हषचरित) 
यह ॒स्पष्ट है कि बाण का वक्रोक्ति मार्ग शब्द और अथ दोनों के चमत्कार 
से सम्पन्न है । 
वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि सामान्य कथन न होकर कुछ वक्त 
(टेढ़ापन वाला ) असाधारण कथन । 
काव्य की उक्ति साधारण न होकर अधिक चमत्कृत होनी चाहिए यहीं 
“वक्रोक्ति” है। ऐतिहासिक दृष्टि से अलंकारशास्त्र में वक्रोक्ति की कल्पना 
-भामह से आरम्भ होती है। भामह वतक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का ही दूसरा 
नाम मानते हैं। इसे काव्य का मूलतत्त्व स्वीकार करते हैं। “वाचां वच्तार्थे- 
-शब्दोक्तिरलड्भगराय कल्पते (का०्ल० ५।६६) भर्थात्‌ वक्त (टेढ़ा) अर्थ का 
-कथन ठदाब्दों के लिए अलंकार का काम करता है । 
अभिनव गुप्त की दृष्टि में वक्रोक्ति का लक्षण इस प्रकार है--- 


“शब्दरस्य हि वक्ता, अभिधेयस्य च वक्ता । 
लोकोंत्तीणंन रूपेण अवस्थानम्‌ ॥” 
लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप में होता है, उस 
रूप में न होकर उससे विलक्षण रूप में होना “वक्रोक्ति” है । 
आचार्य दण्डी ने समस्त वाडःमय को दो भागों में बाँठा है-- 
(९) स्वभावोक्ति व (२) वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थलों का 
अन्तर्भाव किया गया है, जिनमें वस्तुओं का यथार्थ कथन विद्यमान हो । स्वभाव 
या यथा कथन से भिन्‍न होने के कारण “वक्रोक्ति” में “अतिशय कथन का 
समावेश किया गया है। इस प्रकार उपमा आदि अर्थालद्धभार तथा रसवत्‌, 
:प्रेयादि रस से सम्बद्ध अलंकार वक्रोक्ति के अन्तगंत आते हैं । 
सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाध्थों विभाव्यते । 
यत्नो5स्यां कविता कार्य: कोइलडूगरोइनया विना ॥ (काव्यादश ) 
वामन ने भी वक्रोक्ति का वर्णन किया है। पर उनकी इृष्टि में वक्रोक्ति 
'साहश्य के उपर आश्रित होने वाली लक्षणा ही है। लक्षणा के अनेक आधार 
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हो सकते हैं। परन्तु साइश्य (समानता ) के आधार पर आशक्चित होने वाली 
लक्षणा “वक्रोक्ति” कही जाती है-- 
“सादुश्याललक्षणा वक्ोक्ति: ।* । 

रुद्रट के समय में आकर वक्रोक्ति एक शब्दालंकार बन जाता है। किस 
के वाक्य को सुनकर श्रोता उसके किसी शब्द को भिन्‍न अर्थ में ग्रहण कर जब 
अवाञ्छनीय तथा अकल्पित उत्तर देता हैं, तब रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति 
अलंकार होत! है ॥ 

परन्तु वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तेक आचार्य कुन्तक की “वक्रोक्ति” 
इन सबसे विलक्षण है। वे इसे अलंकार न मानकर, काव्य की आत्मा 
(मूलतत्त्व) मानते हैं। उनकी वक्रोक्ति का लक्षण है--“बदण्ध्य भड्ी 


भणिति !” 
दब्दो विवक्षितार्थकबाचकोःन्येषु सत्स्वषि । 
अर्थ: सहृदयाह्वादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥॥१।६॥ 
उभावेतावलड्ुायोँ तथो: पुनरलडू: तिः । 
वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभद्धो भणिति रुच्यते ॥१।१०॥। 


श्र्थात--किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्‍त अलौकिक 
ढंग से कथन । 

इस प्रकार जो वक्रोक्ति भामह में अलंकारों के मूलतत्त्व के रूप में गृहीत 
थी, वामन में साइश्यमूला लक्षणा के रूप में अर्थालछ्छार थी, और रुद्रट में 
शब्दालद्धार मानी जाती थी, वही “वक्रोक्ति कुन्तक के मतानुसार काव्य का 
“मूलतत्त्व” स्वीकार की गई । 

वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले कुन्तकन्वक्रोवित सम्प्रदाय के 
संस्थापक हैं। कुम्तक बड़े ही प्रौढ़ तथा मेधावी आलोचक थे। उनकी इस 
मौलिकता के कारण ही हम उन्हें आनन्दवधेन व अभिनव गुप्त की कोटि में 
मानते हैं। वे रस तथा ध्वनि दोनों सिद्धान्तों से परिचित थे परन्तु उन्हें 
आलोचना में स्वतन्त्र स्थान न देकर वक्रोक्ति का ही विशिष्ट प्रकार 
मानते हैं । 
(नके मतानुसार वक्रोक्ति छे प्रकार की होती है--(१) वर्णवत्रता,. 
(२) पदपूर्वार्धवक्रता (३) पदोत्तराध॑वक्रता (४) वाक्यवक्तता (५) 
प्रबन्धवक्तता ।. 


प्रकरणवक्रता (५) 
उपचार वतक्रता के भीतर उन्होंने ध्वनि के प्रचुर भेदों का समावेश किया 


इसकी वक्रोकित को कल्पना इतनी उदात्त, व्यापक तथा बहुमुखी है कि. 


है । 


उसके भीतर ध्वनि के समस्त छेद सिमटकर विराजने लगते हैं । कुम्तक कीः 
विश्लेषण तथा विवेचन शक्ति बड़ी झ्ामिक है । इनका ग्रन्थ मौलिक विचारों 
का भण्डार है। दुःख है कि इनके पीछे किसी आलोचक ने न तो इस सिद्धान्त 
को अग्रसर किया और न इस सम्प्रदाय का अनुसरण ही किया। वतक्रोक्ति 
सिद्धान्त संस्कृत आलोचना में काव्य के एक मौलिक तत्त्व के रूप में सदा 
अमर रहेगा। 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय का जन्म वास्तव में प्रत्युत्तर के रूप में हुआ था । 
काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहवादियों का यह अन्तिम विफल विद्रोह था। काव्य 
के जिन सौन्दय भेदों की आनन्दवर्धन ने ध्वन्ति के द्वारा आत्मपरक व्याख्या 
की थी, उन सभी की कुन्तक ने अपनी अपूर्व मेघा के बल पर वक्रोक्ति के द्वारा 
_वस्तुपरक विवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की, इस श्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्ववि 

की वस्तुगत परिकल्पना-सी प्रतीत होती है । 

जो कुछ भी हो पर ध्वनि की प्रतिष्ठा को पुन: पर्यवेक्षण पूर्वक प्रत्याख्यान 

करने का अदम्य साहस वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक को ही है । 
(५) ध्वनि समप्रदाय 

साहित्यशास्त्र के इतिहास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय यही 
“घ्वनि-सम्प्रदाय” है। इस सम्प्रदाय के आलोचकों ने ध्वनि की उद्भावना का 
काव्य में निहित अन्तस्तत्त्व की व्याख्या की है। ध्वनि के सिद्धान्त को व्यवस्थित 
करने का श्रेय आचार्य आनन्दवर्ध॑न को प्राप्त है, जिनका अविर्भाव काश्मीर में 
नवम शताब्दी के मध्यकाल में हुआ । इस सिद्धान्त के विरोधी आचार्यों की कमी 
नहीं थी, परन्तु अन्तर्बल होने के कारण यह सिद्धान्त उनकी परीक्षारित्र में खरा 
उतरा और आजकल का साहित्य-संसार का सर्वस्व है । 

ध्वनि क्‍या है ? जहाँ वाच्य अर्थ से भीतर से एक दूसरा ही रमणीय अर्थ 
निकलें, जो वाच्य अर्थ की अपेक्षा कहीं अधिक चमत्कारपूर्ण हो, वही ध्वनि- 
काव्य कहलाता है। अर्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं--(१) वाच्य और 
(२) प्रतीयमान । वाच्य के अन्तर्गत अलकार आदि का समावेश होता है, और 
प्रतीयमान अर्थ के भीतर ध्वनि का, प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिए काव्य 
में वस्तुस्थिति को देखने की जरूरत है । 

किसी कामिनी के शरीर में लावण्य की चमक रहती है, जो उसके भज़््क़ों 
से भिन्‍न एक प्रथक्‌ वस्तु होती है, काव्य में भी उसके अज्जों से पृथक चमत्कार 
जनक प्रतीयमान अर्थ की सत्ता निश्चित वर्तमान रहती है । 


श्रानन्दवर्धन का स्पष्ट मत है कि-- 
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“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीसु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विभाति लावण्यसिवाद्धनासु ॥ १४॥४ 


आनन्दवर्धन का महत्त्व इसी में है कि उन्होंने अपनी आलोकिक प्रतिभा 
के द्वारा इस काव्यतत्त्व को अच्य काव्याज़्ों से पृथक्‌ कर स्वतन्त्र स्थान दिया। 
वाल्मी कि, व्यास और कालिदास आदि कवियों के काव्य में ध्वनि का साम्राज्य 
है, परन्तु उनकी समीक्षा कर उसे काव्यतत्त्व का एक प्रधान सिद्धान्त बताकर 
व्यवस्थित करना साधारण काम नहीं था । आलोचना के इतिहास में ध्वनि- 
सम्प्रदाय को विशेष मदछत्त्व प्राप्त है। आनन्दवर्धत ने “ध्वन्यालोक” नामक 
ग्रन्थ में इस तत्त्व की वही मार्िक व्याख्या की, उनके लगभग सो वर्ष बाद 
अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका “लोचन” में इस सिद्धान्त की प्रोढ़ 
व्याख्या की, मम्मट ने अपने “काव्यप्रकाश” में इस सिद्धान्त की सदा के लिए 
पूर्णरूप से स्थापना की, इसीलिए वे “ध्वनि प्रस्थापन परमाचारयं” की संज्ञा से 
'प्रसिद्ध हैं । 

घ्वनितत्त्व के लिए आलंकारिक लोग वेय्याकरणों के ऋणी हैं । वेय्याकरण 
-“स्फोट” नामक एक ऐसे पदार्थ को मानते हैं जिससे अर्थ स्फुटित होता है, 
““हफुटति अर्थोष्स्मादिति स्फोट:” इस व्युत्पत्ति से अर्थ जिस शब्द से प्रस्फुटित 
'होता है, वह शब्द घ्वनि है, अर्थात--स्फोट रूप मुख्यार्थायि व्यक्ति विधायक 
शब्द के लिए बेय्याकरणों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--व्याकरणशञ्षास्त्र में परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेंखरी इन चार प्रकार की वाणी का वर्णन है, इनमें परा, पश्यन्ती व 
'मध्यमा को नित्य तथा श्रखण्ड मानकर “तुरीयां वा मनुष्या वर्दन्ति” इस 
नियम से जिसे हम सुनते हैं या जिससे बोलते हैं वह वेखरी वाक है। बेखरी 
'शब्द ही व्यक्त शब्द है, इसी शब्द में जो अर्थ है उसी में वेय्याकरणों ने स्फोट 
की कल्पना की है, अर्थात्‌--पूर्वपूर्व वर्ण अपने संस्कार को उत्तरोत्तर वर्ण में 
-आहित कर देता है, उसी संस्कार की सहायता से अन्तिम वर्ण पूरे वाक्यार्थ 
को अभिव्यक्त कर देता है, यही अन्तिमवर्ण से अभिव्यक्त अर्थ ही स्फोट है, 


इसी वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वेय्याकरणों ने स्फोट की कल्पना की है। भतृहरि ने 
“भी लिखा है-- 


यः  संयोगवियोगाभ्यां. करणैरूपजन्यते । 
स स्फोटशब्दजः शब्दों ध्यनिरित्यभिधीयते ॥ 


स्फोट के अभिव्यञ्जक शब्द के लिए वेयाकरणों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग 
(किया है, परन्तु आलंकारिकों ने इसी कल्पना का विस्तार कर शब्द, अ्थ व 


हा 
ह। 
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शब्दार्थ के व्यापार और व्यज्छ, व व्यड ग्यप्रधात काव्य में भी ध्वनि शब्द का 
प्रयोग किया है। 


ध्वनि का लक्षण करते हुए स्वयं आनन्दव्धनाचाय ने कहा है-- 
यत्रार्थ: शब्दों या तमर्थमुपसजनीक्ृतस्वार्थों । 
व्यडः क्त: काव्यविज्येष: स ध्वनिरिति सुरिभिः कथित: ।११३॥ 


जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अथ्थे को गौण करके “उस 
प्रतीयमान-अर्थ को प्रकाशित करते है, उस काव्य विश्येष को विद्वानों ने ध्वनि 
कहा है । 

आनन्दवर्धन ने ध्वनि के ५१ प्रकारों में तीन ही को मुख्य माना है ॥ 
(१) रसध्वनि (२) अलंकार ध्वनि और (३) वस्तु ध्वनि। 

रसध्वनि के भीतर केवल नव रसों को ही गणना नहीं होती है, अपितु 
भाव, रसाभास, भावोदय, भाव-शान्ति, भावसन्धि और भावशबलता की भी' 
गणना है। वस्तु ध्वनि वहीं होती है जहाँ किसी तथ्य कथन-मात्र की 
अभिव्यञजना की जाय, अलंकारध्वनि ग्हाँ होती है जहाँ अभिव्यक्ति किया 
गया पदार्थ इति वृत्तात्मक न होकर कल्पना-प्रसूत हों, जो अन्य ढाब्दों में प्रकट 
किये जाने पर अलंकार रूप को धारण करें। इन तीनों में रसध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ 
है। ध्वनि और अलंकार ध्वनि का तो सर्वथा इसमें ही पर्यवसान होता है । 
ध्वनि को काव्य की आत्मा कहना तो सामान्य कथन है। वस्तुतः रस ही काव्य 
की आत्मा है, आलोचकों का यही निश्चित मत है। काव्य का अभ्यासी कवि 
चित्र काव्य से अभ्यास भले ही करे, परन्तु परिपक्व मतिवाले कवियों का एक 
मात्र पर्यवसान “ध्वनिकाव्य? में ही होता है । 

ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार काव्य तीन प्रकार के होते है-- (१) ध्वनि- 
काव्य (२) गुणीभूतव्यडःग्य काव्य (३) चित्रकाव्य। ध्वनिकाव्य में व्यहः्ग्य 
अर्थ का चमत्कार अधिक रहता है । यही सबसे उत्तम काव्य है। जिस काव्य 
में व्यंग्य तो रहता है परन्तु वह वाच्य की अपेक्षा कम चमत्कृत होता है 
उसे “गुणीभूतीव्यडः ग्य काव्य कहते हैं ॥ चित्रकाव्य में शब्द तथा अर्थ के 
अलंकारों से ही चमत्कार आता है । यह अधम कोटि का काव्य है । 


ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि के मूल सिद्धान्त के अनुसार समस्त काव्य 
तत्त्वों का उचित संतुलन काव्य में दिखलाया है। विशेषतः: गुण और अलंकार 
को उनके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया । गुण वे ही धर्म होते हैं जो 
रस-लक्षण मुख्य अर्थ पर अवलम्बित रहते हैं। अलंकार काव्य के अद्भभूत 
शब्द तथा अर्थ पर ही आश्वित रहने वाले धर्म हैं। 
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इस प्रकार ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म हैं, और 
अलंकार अनित्य धर्म । अलंकारों की स्थिति काव्य में हो यान हो परल्तु गुण 
'की स्थिति तो अवध्यम्भारी है । 
ध्वनि सम्प्रदाय का इतिहास 
ध्वन्ति सम्प्रदाय की स्थापना का श्रेय आनन्दवर्धन को प्राप्त है। कुछ लोग 
चृत्तिकार तथा कारिकाकार को मिन्न-भिन्‍न मानते है और “सहृदय नामक 
किसी आचार्य को ध्वनि के सिद्धान्त की उद्भावना का श्रेय प्रदान करते हैं । 
परन्तु अधिकतर विद्वानों की सम्मति में आनन्दवर्धन ने ही कारिका तथा वृत्ति 
दोनों की रचना की थी । आचार्य अभिनव गुप्त ध्वनि सम्श्रदाय के इतिहास 
में विशेष महत्व इसीलिए रखते है कि उन्होंने ध्वन्यालोक के ऊपर लोचन 
टीका लिखकर ध्वनि के सिद्धान्त को अनेक युक्‍्तियों से पुष्ठकर उसे प्रामाणिक 
'बनाया, उसके अनन्तर मम्मटाचार्य ने घ्वनि विरोधियों के आक्षेपों का उत्तर 
देकर ध्वनि के सिद्धान्त को दृढ़तर आधारों पर स्थापित किया । अपने ग्रन्थ 
में इन्होंने भिन्‍न भिन्‍न दर्शनों के मतानुयायी विद्वानों की युक्तियों का खण्डन 
कर व्यञ्जना की स्वतन्त्र वृत्ति के रूप में स्थापना की। मम्मट के पश्चात॒वर्ती 
विश्वनाथ कविराज ने “साहित्यदर्पण” में ध्वनि की पर्याप्त मीमांसा की है। 
पिछले युग के सबसे बड़े आलंकारिक पण्डितराज जगन्नाथ (१७ शती) हैं । 
जिनकी कृति “रसगद्भाधर” ध्वनि सम्प्रदाय का नितान्‍त परिपोषक अन्तिम 
प्रौढ़ ग्रन्थ है। वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 
ध्वनिकार को आलंकारिकों की सरणि का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान 
“किया है-- 
ध्वनिकृतामलड्भरसरणि-व्यवस्थापकत्वात्‌” (र० ग० ) 


बरद्यपि ध्वनि सिद्धान्त प्रवल प्रमाणों द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया था, 
तथापि काइ्मीर के मान्य आलंकारिकों को यह सिद्धान्त प्रथमतः मान्य नहीं 
हुआ । “मुकुलभट्ट” सबसे प्राचीन ध्वनि विरोधी आचाये हैं। अभिधा वृत्ति 
मातृका” में इनके कथन से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि ध्वनि की उद्भावना अभी 
एकदम नई थी, और वे उसे लक्षणा के अन्तर्गत मानते थे । इनके शिष्य “प्रति- 
हारेन्दुराज ने ध्वनि को अलंकार के ही अन्तगंत माना है। धवनि के खण्डन के 
(लिए “झट्टतायक ने “सहृदयदपंण” नामक ग्रन्थ की रचना को हैं। ये काव्य 
में रस के पक्षपाती थे, परन्तु रस की व्याख्या के लिए व्यञजना का सिद्धान्त 
टन्हें मान्य ते थी ! “कुन्तक” ध्वनि को वक्रोक्ति का ही दूसरा प्रकार मानते 
हैं। इनके मत में रस काव्य का स्वतन्त्र तत्व न होकर वक्रोकित का ही. एक 
जद मात्र है। 'महिमभट्ट” के ग्रंथ का नाम “व्यक्तिविवेक” है, जिसमें 
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इन्होंने ध्वनि को अनुमान में ही गतार्थ करने का प्रयास किया है। इनकी 
विवेचना बड़ी मामिक और गम्भीरता पूर्ण है । 

इन विरोधी आचार्यों को तर्कपूर्ण समाधान “काव्यप्रकाश” में मिलता है। 
जिसके बाद यह सिद्धान्तत: एकान्तत: प्रतिष्ठित हो गया और पिछले आचायों 
ने इसे लवंथा मान्यता दी । 

(६) औचित्य सम्प्रदाय 

औचित्य साहित्यशास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है । इसे काव्य की आत्मा 
या प्राण मानने का गौरव यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त है, तथापि औचित्य की 
कल्पना भाहित्य-जगत्‌ में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। भरत के 
नाटयशास्त्र में सिद्धान्त रूप में तो नहीं परन्तु व्यवहार रूप में औचित्य का 
विधान पाया जाता है, भरत का कहना है कि लोक ही नाट्य का प्रमाण है। 
लोक में जो वस्तु जिंस रूप में, जिस वेश में, जिस मुद्रा में उपलब्ध होती है, 
उसका उसी वेश तथा उसी मुद्रा में, अनुकरण करना नाट्य का चरम लक्ष्य है 
इसीलिए नाटयशास्त्र (प्रकृति) पात्र के भाषा वेष आदि के विधान पर इतना 
जोर देता है। भरत ने विभिन्‍न प्रकृृतियों का वर्णन अपने ग्रन्थ में विस्तार 
के साथ किया है। इससे स्पष्ट है कि भरत नादय में औचित्य के 
विधान को परमावश्यक मानते थे, काव्य में औचित्य तत्त्व की कल्पना का.मूल 
स्रोत यही है । इस प्रसंज्भ में भरत का यह इलोक बड़ा ही सारगर्भित है-- 


अदेशजों हि वेशस्तु न शोभाञुजनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायव प्रजायते ॥| (ना०२३॥३८) 
औचित्य के सर्वमान्य आचायें आनन्दव्धन हैं जिन्होंने काव्य में औचित्य 
की पूर्ण गरिमा का अवगाहन किया था, और रसभज् की व्याख्या के अवसर 
पर यह ॒मान्य तथ्य प्रतिधादित किया था कि “अनौचित्य” हो रसभझ्भ का 
भ्रधान कारण है । हुँ कं 
अनुचित वस्तु के परिवेश से रस का परिपाक काव्य में उत्पन्न नहीं हो 
सकता । रस के उन्मेष का मुख्य रहस्य है औचित्य के द्वारा किसी वस्तु का 
उंपनिबन्धन तथा काव्य में कल्पना और विधान । आनन्दवर्धन कहते हैं-- 


अनौचित्याद ऋते नान्‍्यत्‌ रसभज्भस्प कारणम्‌ । 
आ्रौचित्योपनिबन्धस्तु. रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥१॥ 
आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त ने उन काश्मी री 
आलोचकों की कड़ी आलोचना की है जो ध्वनि के सिद्धान्त से विना सम्पक 
रखे औचित्य को ही काव्य की आत्मा मानते थे। उन्होंने दिखलाया है कि 
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औचित्य का सिद्धान्त अप्रतिष्ठित रहता है । ध्वनि कोः 
पीलन कथमपि युक्तियुकत नहीं प्रतीत होता । 
उपकरक तथ्यों के रूप में काव्य जगत में 


ध्वनि की सत्ता के विना 
छोडकर ओचित्य तत्त्व का उन 
अतः औचित्य तथा धवनि परस्पर 


अवतीर्ण होते हैं । 
वगुप्त के प्रधान शिष्य “क्षेमेन्द्र” थे, ये स्वतः 


साहित्यशास्त्र में अभिन 
धवतिवादी थे, तथापि “ओऔचित्यविचारचर्चा” नामक अपने ग्रन्थ में इन्होंने 


ओऔचित्य को व्यापक काव्यतत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया हैं । औचित्य को यह 
महत्त्वपूर्ण स्थात देने का श्रेय आचाये क्षैमेन्द्र को ही प्राप्त है। औचित्य किसे 
कहते हैं ? इसका उत्तर देते हुए/क्षेमेन्द्र लिखते हैं कि “उचित का जो भाव हैं 
वह ओऔचित्य कहलाता है । जो वस्तु जिसके सद्श हो, जिससे उसका भेल मिले 
उसे कहते है ' “उचित” और उचित का ही भाव होता है---“औचित्य 
“उचित प्राहुराचार्या:: सदूश किल यस्य यत्‌ ॥ 
उचितस्य यो भावः, तदोचित्य॑ प्रचक्षते )। (श्रौ०वि-७) 


यह औचित्य ही रस का जीवनभूत है. उसका: प्राण: है।#तथा;: काठ्य में 


चमत्कारकारी है । 

ओऔचित्यस्थ उसत्का-कारिणइचारुचर्बणे । 

रसजीवितभूतस्य विचार. कुरुते5धुना |। (औ० वि० ३) 
क्षेमेन्द्र ते इस औचित्य के अनेक भेद किए हैं। पद, वाक्य, अथे, रस, 
क, लिख, वचन आदि अनेक स्थलों पर औचित्य का विधान दिखाकर तथा 


कार 
न्यत्न॒ बतलाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्य-रसिकों का महान 


इसके अभाव को जे 
उपकार किया हैं । अ 


में इसे व्यवस्थितें रूप दिया है। परन्तु इन्हें ही इस सम्प्रदाय की उद्भावक 


यंकर ऐतिहासिक भ्रुल है, क्षमेन्द्र ने अपने विवेचन के लिए 
से सामग्री एकत्रित की है। इनके द्वारा बताये गये 
आ्ौचित्य के सभी भेद “धवन्यालोक” में पूर्णतया विद्यमान है, सच्ची बात तो 
यह है कि औचित्य के बिना न तो अलंकार ही कोई शोभा धारण क<ता हे 
और न गुण ही झूचिकर प्रतीत होता है । अलंकार और गुण के शोभन होने का 
रहस्य औचित्य के भीतर ही निहित है । 

क्षेमेत्द्र का यह महत्त्वपूर्ण कथन हैं-- ८ 
कण्ठे मेंखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा । 
पाणी तृपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशिन वा । 
शौर्येण करुणया प्रणते, रिपौ नायान्ति के हास्यतार, | 
ओऔचित्येन बिना रच प्रतनुते नालंकृति नो गुणा: ॥।१॥ 


मानना भे 
आनन्दवर्धन तथा भरत 


नैचित्य की विशद विवेचना कर क्षमेन्द्र ने साहित्यशास्त्र 
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इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त को पिछले युग के आलंकारिकों ने अपनी काव्य- 
कल्पना में औचित्य के तत्त्व को पूर्णतः स्वीकार किया और अपनी समीक्षा में 


इसका उपयोग किया । 
रसालंकृति-वक्रो क्ति-रीति ध्वन्योंचिती-कऋमा: । 
साहित्यशास्त्र एतस्मिन्‌ सम्प्रदाया इसे स्पृता: ॥१॥ 
अलंका रशास्त्र के आचार्यों का संक्षिप्त इतिवृत्त-- 
संस्कृत साहित्य में दोनों प्रकार के काव्य, श्रव्य व॒ च्श्य, आलोचना के 
विषय होते हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से दृश्य काव्य की ही समीक्षा भारतबर्ष 
में सबसे पहले आरम्भ हुई पाणिनि के समय (७ शती विक्रम पूर्व) में नठों की 
शिक्षा-दीक्षा तथा अभिनय से सम्बद्ध ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी, उन्होंने 
“शिलालि” तथा “क्शाश्व” के द्वारा विरचित नठ सूत्रों का निदश अपनी 
अष्टाध्यायी में किया है । 
श्रव्यकाव्य की आलोचना का उदग्न विक्रम की छठी शताब्दी के मध्य में 
हुआ जिस युग में भामह ने अपने “काव्यालद्ूार'” की रचना की । भामह से 
पूव॑वर्ती आचार्यों में काश्यप ब्रह्मदत्त तथा नन्दिस्वामी की बहुत प्रसिद्धि 
थी, परन्तु उनके ग्रन्थों की अभी तक उपलब्धि नहीं हुईं है, उपलब्ध आचार्यों 
में मान्य आचार्यों का संक्षिप्त परिचय यहाँ विषय की पूर्ति के लिए प्रस्तुत 


किया जा रहा है । 

(१) भरत (द्वितीय शताब्दी ) -- 
भरत आलोचना शास्त्र के सर्वप्रथम आचाय हैं। दो भरतों का पता चलता 

था भरत । वृद्धभरत का ग्रन्थ नाट्यवेद सम्भवतः बारह हजार 


है, वद्धभरत त 
भरत का “नाटयशास्त्र”ा आज 


इलोकों में था, परन्तु वह आज अनुपलख्ध है। 
उपलब्ध है, यह आलोचना का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण ललितकलाओं की समीक्षा 
ग्रन्थ है । “नाट्यशास्त्र एक युग की रचना न होकर अनेक 
शताब्दियों के साहित्यिक श्रयास का परिणत फल है। आज यह .कारिकाबद्ध 
रूप में ही उप्नलब्ध है, परन्तु इसकी अन्‍न्तरज् परीक्षा करने पर इसके भीतर 
वर्तमान तीन अंशों का पर्याप्त परिचय मिलता है | 

(१)--सूत्र-भाष्य--यहें गद्यात्मक अंश ग्रन्थ का प्राचीनतम रूप है। मूल 
ग्न्थ सूत्र-रूप में ही था, जिस पर भरत ने ही भाष्य भी लिखा था-- द 

(२) कारिका-मुल-प्रन्थ के अभिप्राय को समभने के लिए कालात्तर में 
कारिकाओं का निर्माण हुआ, कुछ विस्तार से विषय का प्रतिपादन है। 


का सर्वमान्य 
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(३) अनुवंश्य-इलोक--गुरु-शिष्य परंपरा से आने वाले प्राचीन पद्च 
(आर्या या अनुष्ट्प्‌ में निबद्ध) जो अभिनव भारती के अनुसार प्राचीन 
आचार्यों द्वारा विरचित है, तथा सूत्रों की पुष्टि में यहाँ संग्रहित हैं । 

भरत के वर्तमान नाट्यशास्त्र का समय द्वितीय शती से कम नहीं हो 
सकता । कालिदास भरत को देवों के नाद॒याचाय्य के रूप में जानते हैं, और 
नाटकों में आठ रसों के विकास होने तथा अप्सराओं के द्वारा अभिनीत होने 
का वे स्पष्ट निर्देश करते हैं। अतः: भरत को कालिदास (पञ्च॒शती) से 
पृव॑वर्ती होता चाहिए। मूल सूत्रात्मक ग्रन्थ का समय इससे भी प्राचीन है। 


नाटयशास्त्र में मुख्यतः: ३६ अध्याय है, तथा लगभग पाँच हजार इलोक 
है। इन अध्यायों में नाट्य की उत्पत्ति तथा अभिनय के नाना प्रकारों से सम्बद्ध 
विषयों का सर्वाज्भीण विवरण है । रस तथा भाव का वर्णन षष्ठ तथा सप्तम 
अध्यायों में है। यहाँ काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसेज्ध में की 
गई है । १६ वें अध्याय में काव्यालोचन का मर्में समझाया गया हैं। भरत ने 
दश दोष, दश गुण तथा चार अलंकार (यमक-उपमा-रूपक दीपक ) की मीमांसा 
कर इस शास्त्र का आरम्भ किया। इसके ऊपर अनेक टीका में लिखी गई, 
जिनमें आचाये “अभिनवगुप्त” की “अभिनव भारती” ही आज उपलब्ध 
प्रमुख व्याख्या है। 
(२) भामह (षष्ठ शतक का पृर्वार्ध)-- 
भरत के बाद आलंकारिंकों में भामह ही मान्य आचार्य हैं। इन्होंने अलंकार 
शास्त्र को नाट्यशास्त्र की परतन्त्रता से मुक्त कर स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में 
आलोचकों के सामने प्रस्तुत किया है। भामह से पूव॑वर्ती “मेधाविरुद्र' नामक 
आचार्य का परिचय कम ही मिलता है, भामह के पिता का नाम था “रक्रिल 
गोमी' और ये कश्मीर के निवासी प्रतीत होते है । 
भामह और दण्डी की कालिक स्थिति के विषय में विद्वानों में कभी पर्याप्त 
मतभेद था परन्तु अब तो यह सर्व॑मान्य तथ्य है कि भामह दण्डी से पृव॑वर्तीः 
आचाय॑ हैं । इन्होंने अपने ग्रन्थ में न्यायदीप के वर्णन में बौद्ध न्याय से अपना 
विशेष परिचय दिखलाया है। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्मा आचार्य 
दिड नाग (षष्ठशती ) के अनुसार है । धर्मकीति (सप्तमशती) ,के अनुसार 
नहीं फलत: इनका समय इन दोनों बौद्धाचारयों के मध्ययुग में होना चाहिए, 
अतः इनका आविर्भाव काल षष्ठशतक का मध्यभाग माता जाता | 
भामह बौद्ध न्याय से विशेष परिचय रखने पर भी बोद्ध नहीं है, प्रत्युत 
ब्राह्मण हैं । क्योंकि इन्होंने रामायण तथा महाभारत की कथाओं का विशेष 


> ः पं (८ १7 
रूप से उल्लेख किया है, तथा बौद्धों के “अपोहवाद की खण्डन भी किया है 


नए 
/९ 


एक अध्ययन 


जो कोई भी बौद्ध नहीं कर सकता है। भामह का ग्रन्थ “काव्यालझ्भार छेः 
परिच्छेदों में विभिक्त है जिनमें काव्य के साधन, लक्षण तथा भेद का प्रथम 
परिच्छेद में अलंकारों का द्वितीय तृतीय परिच्छेद में, दश दोषों का चतुर्थ 
परिच्छेद में, न्‍्यायविरोधी दोष का पञचम परिच्छेद में, तथा शब्द शुद्धि का 
षष्ठ परिच्छेद में, वर्णन क्रमशः किया है । इलोक चार सौ करीब है, भामह के 
समस्त सिद्धान्त इस शास्त्र में मान्य हैं । इनके विशिष्ट सिद्धान्त ये है-- 

(१) शब्द तथा श्रथे दोनों का काव्य होना “शब्दा्थों काव्यम 

(२) भरत के द्वारा वर्णित दश गुणों का गुणत्रयी माधुय॑-ओज-पसादः 

में अन्तर्भाव । 

(३) वक्रोक्ति को सकल अलंकारों का प्राण मानता । 

(४) दश्विध दोषों का सुन्दर विवेचन । 

(५) रीति पर आग्रह न रखकर काव्य गुणों पर आस्था । 
(३) दण्डी (सप्तम शती )-- 

दण्डी दक्षिण भारत के पल्‍लव नरेश सिंहविष्णु (सप्तमशती) के सभा 
पडित माने जाते हैं। इनका लोकप्रिय ग्रन्थ “काव्यादर्श ” है। जिसके कतिपय 
सिद्धान्तों का निर्देश तथा अनेक इलोकों का अनुवाद कन्नड़भाषा के प्राचीन ग्रन्थ 
'कविराज मार्ग” तथा सिंघली ग्रन्थ “सिय वस-लकर” (स्वभाषालंकार ) में 
किया गया है। और ये दोनों अष्टम शी के ग्रन्थ माने जाते हैं। इसका 
तिब्बती अनुवाद इसकी लोकप्रियता का पर्याप्त सूचक है ! इस प्रकार यह ग्रन्थ, 
अपने विषय में विशेष प्रख्यात तथा लोकप्रिय रहा है । 

“काव्यादर्श” .बड़ा द्वी माननीय ग्रन्थ है, इसमें चार परिच्छेद हैं। तथा 
इलोकों की संख्या साड़े छे सौ के आसपास है। पहिले परिच्छेद में काव्य का' 
लक्षण-भेद रीति-तथा ग्रुण का विस्तृत वर्णन है । दूसरे में अर्थालंकारों का,. 

तीय में शब्दालंकारों का, (विशेषतः यमक का ) तथा चतुर्थे परिच्छेद में 
दंशविधि दोषों का सुन्दर तथा व्यापक वर्णन है। ये सबसे पहिले आचाय॑ हैं' 
जिन्होंने वैदर्भी तथा गौडी रीति के पारस्परिक भेद को स्पष्टतया दिखलाया/ 
है। इस प्रकार ये रीति सम्प्रदाय के भी मार्गदर्शक्र माने जा सकते हैं। 


(४) वामन (अष्टम उत्तराध )--- 

त के कथनानुसार वामन काइ्मीर नरेश जयापीड (3७६९८ 
८१३ ई०) के मन्त्री थे, वामन भवभूति के उत्तररामचरित का एक पद्य 
उदाहरण के रूप में उद्धुत किया है, फलतः ये भवभूति (अष्टमशती पूर्वार्ध ) 
से परवरत्ती हैं। तथा राजशेखर (१०म शती) से प्राचीन हैं, क्योंकि काव्य: 
मीमांसा में वामन के कंतिपय सूत्र उद्धृत किये गये हैं। वामन आतनन्‍्दवधनः 


कल्हण परडि 
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(नवमशती मध्यभाग) से प्राचीन ही प्रतीत होते हैं जिन्होंने इनका नामतः 
उल्लेख तो नहीं किया है, परन्तु इनके रीति सिद्धान्त का स्पष्ट निर्देश किया है। 

इनके ग्रन्थ का नाम है--“काव्यालडुगरसूत्र”--जिसमें काव्य को 
आलोचना सूत्रों में प्रस्तुत की गई है। वामन ने इसके उपर अपनी वृति भी 
लिखी है । सूत्रों की संख्या ३१६ है। तथा ग्रन्थ पांच अधिकरणों में विभकत 
है । प्रथम अधिकरण में काव्य का रूप तथा प्रयोजन तथा रीतियों का वर्णन 
है । दूसरे में दोषों का, तीसरे में गुणों का, चौथे में अलंकारों का तथा पाचर्वे 
में शब्द शुद्धि का वर्णन है । 

वामन रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं ।--रीति को काव्य की आत्मा 
मानने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। “रीतिरात्मा काव्यस्य” इनके कतिपय 
पसिद्धान्त ये हैं-- 

(क) गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद, तथा गुण की अलंकार की 

अधिक महत्ता का प्रतिपादन । 

(ख) रीति को काव्य की आत्मा मानना । 

(ग) वेदर्भी गौडी तथा पाञचाली-इन तीन रीतियों की कल्पना । 

(घ) “वक्रोक्ति” को साहइ्यमूलक लक्षणा मानना । 

(डः) समग्र अर्थालद्धारों को उपमा का प्रपञच मानना । 


(च) दश प्रकार के गुणों को शब्द तथा अर्थ उभयगत मानकर वीस प्रकार 
की कल्पना । 


(५) उद्भट (अष्टस शती का उत्तराधे )-- 

अलंकार सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में “उद्भट” नितान्‍्त प्रख्यात 
हैं। ये भी वामन के समकालीन आवचाय॑ थे, तथा जयापीड के सभापति 
किसी उद्भट नामक विद्वान से भिन्‍न नहीं है । प्रतिहारेन्दुराज, रुग्यक, तथा 
पडितराज जगन्ताथ ने उद्भट को आननन्‍्दवर्धन से प्राचीन माना है। आनन्द 
वर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट के नाम तथा मत का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
इससे स्पष्ट हैं कि इनका समय अष्टम छाती उत्तरार्ध है। वामन और उद्भट 
एक ही राजा के राजदरवार में उपस्थित समकालीन विद्वान थे, जिनमें एक थे 
रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक और दूसरे थे अलंकार सम्प्रदाय के उन्‍्नायक, 
परन्तु किसी ने भी किसी का निर्देश नहीं किया। 

उद्भट के उपलब्ध ग्रन्थ हैं--काव्यालच्कूा रसार-संग्रह, और प्रतिहारेन्दु- 
राज द्वारा निर्दिष्ट-भामह के ग्रन्थ “काब्यालद्धार को टीका--“भाभह 
वितव्ररण” हैं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। इनकी तीसरी कृति है--“कुमार 
सम्भव काव्य” कालिदास के कुमार सम्भव के आदर्श पर लिखित एक लघुकाव्य 
है, जिसके अनेक पद्य प्रथम ग्रन्थ में उदाहरण के रूप में उद्धृत किये गये हैं। 


>> शअंलििजए 
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इनके--“काव्यालछ्कर रसार-संग्रह ग्रन्थ के दो टीकाकार हैं--प्रतिहारेन्दुराज 
(दशम शती ) जो मुकुलभट्ट के शिष्य थे, दाक्षणात्य थे, तथा अलंकार शास्त्र 
के मान्य आराचाय हैं। दूसरे व्याख्याकार काश्मीरी राजानक तिलक हैं, (१०७५- 
११२४ ई०) जिनकी “विवृति” नामक टीका बडौदा से सन्‌ १६३१ में 
'प्रकाशित हई है । 
काव्यालडूटगारसार संग्रह-में अलंकारों का ही विवेचन है। परन्तु यह 
विवेचन विशेष आलोचनात्मक तथा वेज्ञानिक ढंग पर किया गया है । उद्भट 
के कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त ये हैं--- 


(१) अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना । 


(२) इलेष के दो प्रकार, शब्द इलेष तथा अर्थंब्लेष मांनना। परन्तु दोनों 
को अर्थालद्धार में ही परिगणित करना । 


(३) अन्य अलंकारों को योग में इलेष की ही प्रबलता मानना । 
(४) वाक्य का त्रिविध अभिधा-व्यापार | 
(५) श्रर्थ की द्विविध-कल्पना --विचारित सुस्थ तथा अविचारितरमणीय 
(६) काव्य गुणों को संघटन! का धर्म मानना । 
इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उद्भट का ग्रंथ अलंकार सम्प्रदाय में एक 
“विशिष्ट ग्रंथ तथा इस सम्प्रदाय का आदिम ग्रन्थ माना जाता है। 
(६) रुद्रट (नवम शती का पूुर्वार्ध ) -- 


रुद्रट भी कश्मीर निवासी ही थे। राजशेखर ने अपने “काव्यमीमांसा में 
रुद्रट के द्वारा उदभावित “वक्रोक्ति” नामक शब्दालछ्छार का निर्देश किया 
>3ै। “शिशुपाल वध” के टीकाकार काइमीरी वल्लभदेव (दशमशती पूर्वाद्ध ) 
ने इनके अलंकार ग्रन्थ का निर्देश अपन्नी टीका में किया है। फलतः इनका 
समय १० हाती के पूर्वार्ध से भी प्राचीन है। ये वामन तथा उद्भट के पर्चात्‌ 
वर्ती आचाये हैं। रुद्रट की वक्रोक्ति की कल्पना निराली है तथा प्राचीन 
आलंकारिकों से मेल नहीं खाती । “श्रुद्भारतिलक” के कर्ता “रुद्रभटूट' रुद्रट से 
भिन्‍न हैं या अभिन्‍त इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। परच्तु रुद्रट 
सिद्धान्त की भिन्‍नता के कारण रुद्रभट्‌ट से भिन्न ही प्रतीत होते हैं ५ 

इनका काव्परालद्धार १६ अध्यायों में विभकत ग्रन्थ है तथा इसमें ७३४ 
इलोक हैं । इनमें काव्यस्वरूप, शब्दालडूडार चार रीतियाँ, वत्तियाँ, चिंत्रवन्‍्ध 
-अर्थालद्धा र, दोष, रस तथा नायिका भेद का विवेचन किया गया है। 

इसमें रस का विस्तार से वर्णन है। रुद्रट ने पहिले-पहल अलंकारों के 


'वेज्ञानिक विभाजन की ओर ध्यान दिया और वास्तव, औपम्य, अंतिशय, 
'तथा इलेष को अलंकार का मूलतत्त्व निरदिष्ट किया है । 








ईद कावग्यप्रकाशः 


इन्होंने नये-नये अलंकारों की भी उद्भावना इस ग्रंथ में की है । 
(७) आननन्‍्दवर्धेन (नवम शती का उत्तराध )-- 


आलोचनाशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन अपनी मौलिक कल्पना के 
लिए युगान्तरकारी आचाय॑ हैं। इसका सर्वमान्य ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” है॥ 
जिसमें ग्रन्थकार की मौलिकता, सूक्ष्म विवेचना तथा गूढ विषय ग्राहिता का 
अपूब परिचय मिलता है। ये कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा (5१५ ई० 
८्ू३रे ई०) के सभापण्डित थे और इसलिए इनक्रा समय नवम शती का 
उत्तराध निश्चित रूप से है । 

“ध्वन्यालोक” में मूलतः: कारिकायें हैंजिन पर गद्यात्मक वृत्ति भी है । 
कारिका तथा वत्ति का रचयिता एक ही व्यक्ति है या भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति ? 
इस प्रइन की मीमांसा दो प्रकार से की गई है । कुछ विद्वान मानते हैं कि 
श्रानन्दवर्धन ने वुत्ति और “सहृदय” नामक किसी प्राचीन पण्डित ने ध्वनि- 
सम्बन्धी कारिकायंं लिखो थीं। परन्तु यह मत अब मान्य नहीं है। 
आनन्दवर्धन ही स्वयं कारिकाकार व वृत्तिकार हैं। इस बात के लिए 
अभिनवगुप्त के “लोचन” में अनेक पुष्ट-प्रमाण विद्यमान' हैं। इसके उपर 
“चन्द्रिका” नामक कोई प्राचीन टीका थी, जो आज उपलब्ध नहीं है । 
उपलब्ध टीकाओं में सबसे विद्वत्तापूर्ण व्याख्या “लोचन ही है । इस टीका के 
निर्माता महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त हैं। इस टीका को मोलिक-प्रन्थः 
होने का गौरव प्राप्त है । 

आनन्दव्धेन ध्वनिसम्प्रदाय के उद्भावक आचाये हैं ॥ ध्वन्यालोंक में चार 
उद्योत हैं। प्रथम में ध्वनि के विषय में प्राचीन आलंकारिकों के मतों का 
विस्तृत समीक्षण है । 

द्वितीय तथा तृतीय उद्योत में ध्वनि के भेद-उपभेद का तथा उसकी 
स्थापना का प्रामाणिक विवरण है। चतुर्थ उद्योत में ध्वनि की उपयोगिता का 
विचार है । 

आनन्दवर्धन काश्मीरी थे, परन्तु इनके जीवनवृत्त का पता नहीं चलता 
है। हेमचन्द्र के कथनानुसार ये “नोण” के पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन-चरित,. 
विषमबाणलीला, (प्राकृत काव्य) देवीशतक, तत्त्वालोक नामक अन्य ग्रन्थों: 
की भी रचना की थी, परन्तु इसमें “देवी शतक” ही मिलता है। 


(८) अभिनवगुप्त (दशस शती का उत्तराधे )-- 


अभिनव गुप्त कश्मीर निवासी हैं, ये शवद्शन तथा तन्‍्त्रशास्त्र के भीः' 


अलौकिक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं। इनका “तम्त्रालोक नामक ग्रन्थरत्ना 
तम्त्रशास्त्र का विव्वकोष ही है। साहित्यशास्त्र में इनकी: प्रसिद्धि भरत के: 


दकम्कमन न यूके... «२ 
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नाट्यशास्त्र की टीका “अभिनवभारती” तथा ध्वन्यालोक की टीका “लोचन” 
के कारण है । 


अभिनव ग्रुप्त के इन पाण्टडित्यपूर्ण ग्रम्थों को पाकर साहित्यशास्त्र चमक 
पड़ा, और ध्वनि सम्प्रदाय अपने आलोक से साहित्य संसार को उद्भासित 
करने लगा । रस सिद्धान्त की इनकी व्याख्या पूर्ण मनोवैज्ञानिक, अन्तरज्भ: 
तथा आवर्जक है, और इसलिए ये अवान्तरकालीन आलोचकों के लिए सर्वथा 
उपजीव्य, मान्य तथा श्रद्धांस्पद आचार्य हैं ! 

अभिनव गुप्त का समय ६६० ई० से लेकर १०२० ई० तक साधारण 
रीत्या माना जात! है। क्रमस्तोत्र की रचना इन्हीं के अनुसार €६१ ३० में 
हुई, तथा ईववरप्रत्यभिज्ञा की विमशिनी टीका (१०१४-१“वीं) में की । 
इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, जो लोगों में “चुखुलक” के नाम से 
कश्मीर में प्रसिद्ध थे। माता का नाम विमलका था। अपशिनव ने अपने अनेक 
गुरुओं का उल्लेख किया है, जिनसे इन्होंने विभिन्‍न शास्त्रों का अध्ययन किया 
था । इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं, इनके पिता नरसिहगृप्त, भट्ट इन्दुराज, तथा 
भट्ट तोत, जिनसे इन्होंने क्रमश: व्याकरण, ध्वनि तथा नाटयशास्त्र का अध्ण्यन 
किया था । ॥ 

इन्होंने साहित्यशास्त्र, तन्त्रशास्त्र तथा शैवदर्शन पर ग्रन्थों का प्रणयन 
किया, जो कुल मिलाकर संख्या में लगभग ४० हैं । तन्त्रालोक तथा प्रत्यभिज्ञा 
विमशिणी इनकी सर्वश्रेष्ठ दाशेनिक कृतियाँ हैं। साहित्य क्षेत्र में “अभिनव 
भारती” तथा “लोचन” के अतिरिक्त “काव्यकौतुकविवरण” नामक इनका 
एक दूसरा भी अनुपलब्ध ग्रन्थ है जिसमें इन्होंने अपने साहित्यशास्त्रीय गुरु 
“भद्ठतीत” के “काव्यकौतुक” ग्रन्थ की व्याख्या की थी। यदि घ्वनिसम्प्रदाय 
को अभिनव गुप्त की क्ृतियाँ नहीं मिलती तो उसके सववेमान्य होने में सन्देश 
ही रहता । 
(६) कन्तक (दशम शती का उत्तराध )-- 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय के उद्भावक ये ही आचाय हैं। ये वंक्रोक्ति को 
काव्य का जीवन मानते थे। इसीलिए इनका ग्रन्थ “वक्रोक्तिजीवित” के 
नाम से प्रसिद्ध है, तथा ये भी वक्रोक्तिजीवितकार के नाम से बहुश: उल्लिखित 
हैं । इसमें इन्होंने राजशेखर के (६१० ई०) के बालरामायण नाटक से अनेक 
पद्मयों को उद्धृत किया है, तथा इनके मत का उल्लेख सर्वेप्रथम महिमभद्र 
(११वीं शती का उत्तराध ) ने अपने ग्रन्थ ““व्यक्तिविवेक”” में किया है, और 
इसीलिए इनका समय इन दोनों लेखकों के बीच में कभी होना चाहिए । ये 
दशम शती के उत्तराधे में विद्यमान माने जा सकते हैं। ये अभिनव गुप्त के 





3.4 
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समकालीन कश्मीरी आचार्य हैं। अभिनव ने इनके नाम का तो नहीं, परन्तु 
इनके विशिष्ट मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में अवश्य किया है । 

“हद एप कारिका तथा वृत्ति से संवलित ग्रन्थ है । इनमें चार 
उन्मेष हैं जिसमें वक्रोक्ति के स्वरूप तथा प्रकारों का पूरा वर्णन किया हैं। 
2! दो ५ तो पूर्ण रूप से मिलते हैं, परन्तु अन्तिम दो उन्मेष अधूरे ही 
मिलते हैं। यह ग्रन्थ संस्कृत आलोचना का नितान्‍्त प्रौढ तथा क्रान्तिकारी 
ग्न्थ है । इसका वक्रोक्ति सिद्धान्त भी काव्य-जगत्‌ में एक निराला सिद्धान्त हैं। 
(१०) महिमभट्ट (११वीं शती का सध्यभाग)-- 

महिमभट्ट काइमीर के निवासी थे, ये रसध्वनि आदि को मानते तो थे 
परन्तु इनके लिए प्रथक्‌ व्यञ्जनावृत्ति को नहीं मानते थे, वे अनुमान के द्वारा 
रसादि की प्रतीति मानते थे । इनके मत्त में व्यञ्जनावृत्ति की न तो ध्वनि के 
लिए कोई आवश्यकता है, और न इसके लिए कोई अवकाश ही । 

ध्वनि के खण्डन के लिए ही इन्होंने “व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इनके अनुसार ध्वनि कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है अपितु अज्भुमान्र हा ही 
'एक प्रकार विशेष है । 

इसी बात की सिद्धि के लिए इन्होंने इस ग्रन्थ में अपने उत्कट पाण्डित्य 


का प्रदर्शन किया है। यह ग्रन्थ तीन विम्शों में विभक्त है। प्रथम विमश्ण में 


ब्वनि के लक्षण का खण्डन तथा उसका अनुमान में ही अन्तर्भाव बड़ी प्रौढता के : 


साथ दिखलाया है । 


द्वितीय विमर्श में “औचित्य” को काव्य का मुख्य दोष मानकर उसके 


अन्तरज्भ और बहिरख् प्रकारों का प्रगल्भ वर्णन है। अन्तरज्भ अनोचित्य के 
भीतर “रसदोष” का अस्तर्भाव होता है। बहिरज्भ के भीतर समस्त दब्दगः 
दोषों की गणना की गई है । 
तृतीय विमश् में ग्रन्थकार ' ्वन्यालोक” के ध्वनि स्थापन पर टूट पड़ता 
है, और उसमें से लगभग चालीस उदाहरणों की परीक्षा कर उन्हें अनुमान के 
द्वारा सिद्ध करता है। 
महिमभद्ध॒ के पिता का नाम श्रीधैय तथा गुरु का नाम इयामल था। 
इन्ड्रोंने लोचन तथा वक्रोक्ति जीवितकार के सिद्धान्त का खण्डन किया है। 
मम्मट भट्ट ने इनके द्वारा उद्भावित दोषों को अपने काव्यप्रकाश के सप्तम 
उल्लास में ग्रहण किया है। अतः इसका समय दोनों के बीच (११वीं शती 
का मध्यकाल) होना चाहिए । 
(११) धनञ्जय (१०वां शती का उत्तराध )-- कह 
महिमभट॒ट के समान धन जय भी ध्वनि विरोधी आचाय में अन्यतम 


3। बे रस की उर्लत्ति के विषय में भावकत्ववादी हैं, और व्यञजनावाद के 
्् 
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खण्डनकर्ता हैं। धनञऊजय तथा इसके शभ्राता धनिक, दोनों घारा नगरी के 
विद्याप्रेमी नरेश मुझ्जराज (६७४ ई० ६६० ई०) के सभा पण्डित थे । इनका 
ग्रन्थ है-- “दशरूपक” जिसमें नाटक के समस्त विषय बड़े संक्षेप में, परन्तु 
बड़ी सुन्दरता से वरणित हैं। धनिक ने इस पर “अवलोक” नामक टीका 
लिखी है। इन्होंने “काव्यनिर्णय” नामक साहित्य विषयक ग्रन्थ का प्रणयन 
इससे पहले किया था । बहुरूप मिश्र की अप्रकाशित टीका दशरूपक की बहुत 
ही विशद टीका मानी जाती है । 

दशरूपक में चार प्रकाश हैं, तथा लगभग तीन सौ कारिकायें हैं जिसमें 
वस्तु (नाटक का कथानक) नेता, (नायक) रूपक के दश प्रकार तथा रस का : 
विशिष्ट वर्णन क्रमश: किया गया है। नाटयश्ास्त्र एक भारी भरकम ग्रन्थ है,. 
जिसका अनुशी लन करना साधारण पाठकों के लिए कठिन है। “दशरूपक” से 
यह कठिनता बहुत अंझों में दूर होती है। इसीलिए यह नाट्य का बहुत ही 
उपादेय तथा लोकप्रिय ग्रन्थ है । 
(१२) भोजराज (११वीं शी का पूर्वार्ध )-- 

धारा नरेश राजा भोज साहित्यशास्त्र के इतिहास में संग्राहक रूप से विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इनके दानों ग्रन्थ इस विषय में वस्तुत: विश्वकोष ही हैं । “सरस्वती 
कण्ठाभरण” जो बहुत समय से विद्वानों का कण्ठाभरण हो रहा है, दूसरा ग्रन्थ 
“शूज्धारप्रकाश” है यह भी अब प्रकाश में श्रा चुका हे । 

सरस्वती कण्ठाभरण में पाँच परिच्छेद हैं । 

प्रथम परिच्छेद में काव्य के ४४ गुणों का व १६ दोषों का वर्णन अपने 
मतानुसार है। द्वितीय परिच्छेद में २४ अलंकारों का, तृतीय ा हे 
अर्थालंकारों का तथा चतुर्थ में २४ उपमालंकारों का उदाहरण सहित वर्णन हैं ॥ 
पञ"ुचम परिच्छेद में रस भाव, सन्धि तथा वृत्ति-चतुष्टय का वणन श्रस्तुत किया 
गया है । 

श्वुद्धार प्रकाश- में रसों का विशेषत: श्वुज्भार का बहुत ही 22 तथा 
विशद विवेचन है। भोज की दृष्टि समन्वयात्यक है और अपने सिद्धान्त को 
पुष्ट करने के लिए इन्होंने प्राचीन आलंकारिको के मतों का तथा उदाहरणों 
का पर्याप्त रूप से उद्धरण दिया है। दण्डी के काव्याद्श का प्रभाव इस प्रस्य 
पर बहुत अधिक है। । 
(१३) मम्मट (एकादश झती का उत्तराध)-- हि. 

प्‌व॑वर्ती चारों आचार्य ध्वंनि विरोध का प्रामाणिक खण्डन कर 3 ६ 
अपने “काव्य प्रकाश” में ध्वनि मार्ग का जो विवरण श्रस्तुत किया, वही आदशः 





४६ काव्यप्रकाश 


माना जाने लगा, और उसी का अनगमन पिछले आलंकारिकों ने किया 
कश्मीर ही मम्मट की जन्मभूमि थी, भीमसेन ने इन्हें ज॑यट का पुत्र तथा कय्यट 
और उद्वट का ज्येष्ठ अत्राता लिखा है। 

_मम्मट का समय निश्चित करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। इन्होंने 
अभिनव गुप्त के मत को तथा पद्म गुप्त (१०१० ई०) के आस-पास वर्तेमान 
पद्यों को उद्धत किया है। उधर इसके प्रथम टीकाकार माणिक्य चन्द्र सूरि 
ने “संकेत” की रचना (११६०ई०) में की । फंलत: इनका समय शै१वीं द्यती 
का उत्तराध मानना युक्तियुक्त है। 

काव्यप्रकाश प्रस्थान ग्रन्थ के समान प्रौढ तथा मौलिक है। इसके १० 
उल्लास हैं, जिसमें काव्यलक्षण,वत्तिविचार, ध्वनिप्रकार तथा दोष गुण श्रलंकार 
का विस्तत तथा विशद विवरण है ॥ 

ध्वनि मार्ग का इससे सुन्दर विवेचन संक्षेप में मिलना कठिन है। इस पर 
टीका का निर्माण करना पाण्डित्य की कसौटी माना जाता था । टीका सम्पत्ति 
में यह बेजोड़ है। इसकी सत्तर टीकाओं में से अनेक स्वतन्त्र रीति ग्रन्थ के 
कर्ताओं की भी रचनायें हैं। “अलंकार स्वस्व” के लेखक रुय्यक 6था साहित्य 
दर्पण” के निर्माता विश्वनाथ कविराज ने भी इसे व्याख्याओं से मण्डित किया 
हे ॥ 
(१४) सागरनन्दी (एकादश शती का पूर्वार्ध)-- 

ग्रन्थकार का नाम “सागर” है, पर नन्दीवंश में उत्पन्न होने के कारण ये 
सागर-नन्दी के नामसे विख्यात थे। इनके ग्रन्थ का नाम “नाठकलक्षण- 
रत्नकोष ” जिसमें नाटक के सब लक्षणों का वर्णन है। फलत;: यह दशरूपक 
की कोटि का ग्रन्थ है । सागरनन्दी दह्मरूपककार के ही समकालीन हैं । इन्होंने 
राजशेखर (६२० ई०) के इलोकों को उद्धृत किया है, तथा इनके मत तथा 
पद्मयों को सुभूति (१०६० ई० ११५० ई०) ने अपनी अमर टीका में उद्धृत 
किया है। फलत: इतका समय ११ छाती का पूर्व भाग मानना उचित होगा । 
-दशरूपक से यह ग्रन्थ अपने में वेशिष्टय रखता है । 

(१५) अग्निपुराण (११घों जती का अन्तिस भाग) -- 

अग्निपुराण वस्तुतः नाना विधाओं का लोकप्रिय कोष है । इसके दश 
अध्यायों में अलंकार-शास्त्र से सम्बद्ध विषय वर्णित हैं। इनमें किसी मोलिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं है। प्रत्युत प्राचीन श्रालंकारिकों के मतों को 
आधार मानकर इसकी रचना की गई है। अधिकांश मत अलंकार सम्प्रदाय से' 
मिलते हैं । ये ध्वनि मार्ग को अद्भीकार नहीं करते हैं। इनके उपर भोजराज 
का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। फलत: इस अछां की रचना का समय 
११वीं शती का अन्तिम भाग होना चाहिए । 


का 
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(१६) क्षेमेन्द्र (एकादश शती का उत्तरार्ध जे 


ये औचित्य-सम्प्रदाय के प्रवतंक आचाय॑ हैं। ये भी काश्मीर निवासी है। 
ये सिन्धु के पौत्र तथा प्रकाशेन्द्र के पुत्र थे। आरम्भ में ये शंवमतानुयायी थे, 


परन्तु बाद में सोमाचाये के द्वारा वृद्धावस्था में वैष्णव धर्म में दीक्षित किये जाने 
'से वष्णव बन गये। 


साहित्यशास्त्र में ये अभिनव गुप्त के साक्षात्‌ शिष्य थे। इनके “औचित्य 
'विचारचर्चा” तथा “कण्ठाभरण” की रचंना काइमीर नरेश “अनन्त” 
(१०२८ ई० १०६५ ई० ) के राज्यकाल में हुईै। “दशावतारचरित” इनका 
अन्तिम ग्रन्थ है, जिसका निर्माण अनन्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा 
'केलश के राज्यकाल में १०६६ ई० में किया | फलत: इनका समय ११वीं शती 
का उत्तराध और इस प्रकार ये मम्मट के समकालीन हैं॥ 


कविकण्ठाभरण---क्रवि शिक्षाविषयक एक साधारण ग्रन्थ है। परन्तु 
“ओचित्य विचार चर्चा” एक नवीन सिद्धान्त का पोषक मान्य ग्रन्थ है। इसमें 
“ओचित्य” को काव्य का सर्वस्व माना गया है, तथा उसके अनेक भेद 
'दिखलाये गये हैं। औचित्य का सम्बन्ध पद, वाक्य, प्रबन्धाथे, गण, अलंकार, 
रस आदि के साथ भली भाँति दिखलाकर क्षेमेन्द्र ने औचित्य का महत्त्व काव्य 
में दिखलाया है। “सुवृत्ततिलक” छन्दःशास्त्र से सम्बद्ध होने पर भी साहित्य 
का एक मामिक ग्रन्थ है, जिसमें छन्‍्द के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें बतलाई 
नगई हैं। 

((१७) रुय्यक (१२वीं शती का पूर्वार्ध )--- 

ये भी काश्मीर के निवासी थे, तथा कश्मीर नरेश राजा जयसिह 
(११२८-४६ ई०) के सन्धिविग्राहिक महाकवि मंखक के काव्यगुरु थे। अतः 
इनका समय १२वीं'शती का मध्यभाग है। इनके पिता “राजानकतिलकफ़र 
स्वयं आलंकारिक थे, तथा इन्होंने उद्भट के ग्रन्थ के उपर “विवेक-या उद्भट 
विचार नामक टीका लिखी थी, रुग्पयक ने काव्यप्रकाश पर टीका लिखी है। 
तथा मंखक के महाकाब्य “श्रीकण्ठचरित” (११४५ ई०) से कतिपय पद्म 
उद्धृत किये हैं। मंखक को कई दाक्षिणात्य पण्डित “अलंकारसवव॑स्व” का 
वृत्तिकार मानते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है । रुय्यक ने ही सूत्र तथा व॒त्ति 
दोनों का प्रणयन क्रिया है। 

इनके अनेक ग्रन्थों का पता चलता है, जिसमें “अ्रलंका रसरबेस्व” 
महत्त्वपूर्ण है। यह. एक मौलिक रचना है, जिसमें अलंकारों के विभाजन का मूल 
खोज निकाला गया है। रुय्यक ने ७४ अर्थालंकारों का तथा ६ शब्दालंकारों 
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का निरूपण किया है, जिनमें से “विकल्प” तथा ” विचित्र ” जैसे तवीनः 
अलंकारों की कल्पना इनकी मौलिक सूझ का फल है । 

विश्वनाथ कविराज इस ग्रन्थ के विशेष ऋणी हैं, तथा अप्यय्य दीक्षित भी 
इसे उपजीव्य मानते हैं । इसके ऊपर दो टीकाये प्रकाशित हैं--(१) जयरथरक्कत 
विमशिणी तथा (२) विद्याधर चक्रवर्ती कृत अलंकार सञ्जीवनी । दीक्षित: 
तथा पण्डितराज जगन्नाथ कहीं-कहीं जयरथ के मत को उद्धृत करते हैं, और 
कहीं-कहीं खण्डन भी करते हैं । 
(१०) हेमचन्द्र (१२वीं शती का उत्तराधे )-- 

गुजरात के राजा कुमारपाल (१ रवीं शती उत्तराध॑) के गुरु प्रसिद्ध 
जैनाचार्य “हेमचन्द्र” ने साहित्यशास्त्र पर ' 'काव्यानुशासन”? नामक ग्रन्थ का 
प्रणयत किया है। इस पर इन्होंने टीका भी लिखी है। ये अभिनव गुप्त व 


मम्मठ के विशेष ऋणी हैं । ये संकलनकर्ता ही अधिक है । काव्यानुशासन केः 


रस प्रकरण में इन्होंने अभिनव भारती से रस प्रसद्भू का पूरा अक्षरदः 
उदाहरण ही दे दिया है, जो अभिनव के सुल ग्रन्थ के समझने में तथा पाठ- 
निर्धारण में आज भी सहायता देता है । 

हेमचन्द्र के दो शिष्यों की सम्मिलित कृति है--“नाट्यदर्पण । इन दोनों 
शिष्यों के नाम हैं--रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र । रामचन्द्र--“प्रबन्धशतकर्ता की 


उपाधि से मण्डित हैं। ये गुजरात के अनेक नरेश सिद्धराज, कुमारपाल तथा 


अजयपाल के समय में वतंमान थे। फलतः इनका समय ११वीं शती का 
उत्तराध हे। 

नाटयदर्पण--ना ट्यशास्त्र के विषयों को संक्षेप में श्रस्तुत करने वाला 
ग्रन्थ हैं। छोटा होने पर भी उपादेय है। म्रन्थकारों ने इस पर व्याख्या भी 
लिखी है, जिसमें आज अज्ञात और अनुपलब्ध अनेक नाटयग्रस्थों के नाम ही 
मिलते, प्रत्युत उनके महत्त्वपूर्ण लम्बे-लम्बे उद्धरण भी मिलते हैं। ऐसे ही कई 
उद्धरणों से “रामगुप्त” के ऐतिहासिक रूप का परिचय इतिहास प्रेमियों को 


मिलता है, और इतिहास की एक विस्तृत कड़ी इसी ग्रन्थ की कृपा से उनके 


हाथ लगी है । 


(१६) शारदातनय (१३वीं शती का मध्य भाग)--- 


शारदा तनय के व्यक्तिगत नाम से हम अपरिचित ही हैं। ये कश्मीर के 


निवासी थे अपने को शारदा का पुत्र मानते थे । भोज के श्द्धार प्रकाश से 
और मम्मट के काव्यप्रकाश से यहाँ अनेक इलोक उद्धृत किये गये हैं ॥ 
सिहभूप।ल (१४वीं शती का प्रथम चरण) ने “रसार्णव सुधाकर” में 
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शारदातनय के मत का उल्लेख किया है । अत: इन्हें मम्मट तथा सिहभूपाल 
के मध्यकाल में १२५० ई० के लगभग होना चाहिए । 

इनके ग्रन्थ का नाम “भावप्रकाशन” है। यह प्रधाततया नाटयश्ास्त्र 
का ग्रन्थ है । इनमें दश अधिकार हैं जिसमें भाव, रसरूप, रसभेद, नायक- 
नायिका-भेद, शब्दार्थ-सम्बन्ध नाट्यशरी र, दशरूपक, नृत्यभेद, तथा नाट्यप्रयोग 
इन ८श बिषयों का क्रमश: वर्णन किया गया है। यह नाटय के सिद्धान्त के 
साथ ही साथ नाट्य के व्यवहार का भी सुन्दर विवेचन करता है। रस 
विषयक सामग्री अपूर्व है । रस के विषय में अनेक अज्ञात रसाचार्यो के जैसे 
नारद, वासुकि, व्यास आदि के मतों का ही निर्देश नहीं मिलता, प्रत्युत 
अभिनव गुप्त के भी मत का सुन्दर रूप से विस्तुत विवरण इसे तनितात्त 
उपयोगी बना रहा है। कतिपय आचार्यों के मत को तो यहीं पहली बार 
उपन्यास किया गया है। इस प्रकार ग्रन्थ नाट्य की जानकारी के लिए तथा 
रस के विश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी और उपादेय है । 

(२०) पीयूष वर्ष जयदेव (१३वीं शती उत्तराध॑ )-- 

जयदेव मिथला के निवार्ी थे, ये गीत गोविन्द के रचयिता जयदेव से तो 
भिन्न हैं, परन्तु “प्रशन्नराघव” नाटक के कर्ता जयदेव यहीं हैं या पक्षधर 
मिश्र न्यायशास्त्र के विद्वान हैं, इस विषय में श्रभी तक विद्वानों में सन्देह है । 

पीयूष वर्ष जयदेव विश्वनाथ कविराज से तो प्राचीन हैं, क्योंकि इन्होंने 
जयदेव का एक पद्य साहित्यदपेंण में उद्धृत किया है। अत: इनका समय 

? वीं शती का उत्तराध मानना चाहिए। 

“चन्द्रालोक” इनका अलंकार शास्त्र का सुन्दर तथा लोकप्रिय ग्रंथ है। 
यह पूरा ग्रंथ दश मयूखों में विभकत है । इसमें ३५० श्रनुष्टुबू इलोक हैं, इसमें 
काव्य के समस्त विषयों का संक्षिप्त वर्णन है । इनकी शैली बड़ी सुन्दर है, पद्य 
के पूर्वाध में लक्षण हैं,. उत्तराध में उदाहरण । इसी ग्रन्थ को अप्यय्यदीक्षित ने 
अपने ग्रन्थ “'कुवलयानन्द” के लिए उपजीव्य माता है। चन्द्रालोक की टीकाओं 
में “शारदागस” प्राचीन तथा पाण्डित्यपूर्ण टीका है। राजा जसवन्तसिह का 
“भाषाभूषण” इसी चन्द्रालोक का हिन्दी अनुवाद है, यह भी मूल के समान 
(ही झचिर तथा आवजंक है। 

(२१) शोभाकर मिश्र (१४बों शती)-- 

इनके ग्रन्थ “अलंकाररत्नाकर” का उल्लेख “रत्नाकर” के नाम से अप्पय्य 
दीक्षित तथा पण्डितराज दोनों ने किया। इसके मतका संकेत जयरथ ने 
विमर्शिणी के अनेक स्थलों पर किया है। निश्चित रूप से ये जयरथ (१५शती) 
से प्राचीन हैं॥ अत: इनका समय १४वीं शती मानता उचित है । ये कश्मीर 
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के निवासी प्रतीत होते हैं। इनके पिता का नाम त्रयीश्वर मित्र था.। तथा 
काइमी री कवि यशस्कार ने इन्हीं के अलंकारों के उदाहरण के लिए “देवी- 
स्तोत्र” नामक काव्य का निर्माण किया । 

इनका “अलंकाररत्नाकर” सूत्र-वृत्ति के ढंग पर लिखा गया अभिनव 
शैली का ग्रंथ है | इनमें इन्होंने लगभग एक सौ अलंकारों का निरूपण किया 
है जिसमें कुछ अलंकार इनकी मौलिक कल्पना हैं तथा कतिपय अलंकार 
प्राचीन अलंकारों के नाम बदलकर आये हैं । अलंकारों के विकास के अनुशीलन 
के निमित्त यह ग्रंथ विशेष उपयोगी है। पण्डितराज जगन्नाथ ने “रत्नाकर” 
के आधार पर “असम” तथा उदाहरण” नामक नवीन अलंकारों की कल्पना 
की है जिसे अप्पय्य दीक्षित नहीं मानते । 

पण्डितराज ने “असम” के उदाहरण में दोष भले हो दिखलाया हो परन्तु 
उसकी कल्पना को मान्यता दी । 
(२२) विश्वनाथ कविराज (१४वाीं शती का पुर्वार्ध )--- 

ये उत्कल के राजा के सन्धिविग्रहिक थे । इनका वंश पाण्डित्य के लिए 
प्रसिद्ध था। इनके पिता चन्द्रशेखर रचित “पुष्पमाला” तथा “भाषार्णव” के 
उल्लेख मिलते हैं। इनके पितामह के अनुज “चण्डीदास”” ने “काव्यप्रकाश'' 
पर “दीपिका” नामक टीका लिखी थी। इन्होंने “रुग्यक* के अलंकार 
सर्वेस्व के कई नये अलंकारों का निर्देश अपने ग्रंथ में किया है। तथा गीत- 
गोविन्द (११वीं शत्ती) और नैषध काव्य (१२वीं शती का उत्तराध॑) से 
पद्मों को उदाहरण के लिए उद्धृत किया है । एक इलोक में इन्होंने “अलाउद्दीन 
नृपति” का उल्लेख किया है जो दिल्‍ली का खिलजी अलाउद्दीन ही मालूम 
पड़ता है। फलत: इनका समय १४वीं शती का पूर्वाध मानना उचित है । 

इनके अनेक ग्रन्थों का पता चलता है। परन्तु इनकी प्रसिद्धि का. स्तम्भ- 
दीप हैं-- साहित्यदपंण” जो अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। तथा आलोचना 
शास्त्र के सिद्धान्तों के जिज्ञासु पुरुषों के लिए नितान्त उपयोगी है । इसमें दशः 

परिच्छेद हैं, जिनमें काव्य के तत्त्वों का विस्तृत वर्णन है। षष्ठ परिच्छेद में 

. नाट्य का भी संक्षिप्त विवरण देकर लेखक ने एक ही ग्रंथ में काव्य तथा 
नाट्य दोनों का इलाध्य समीक्षण प्रस्तुत किया है। यह काव्य प्रकाश की 
दैली पर लिखा गया है, परन्तु उतनी प्रौढता इसमें नहीं है। विश्वनाथ 
आलंका रिक होने की अपेक्षा कवि अधिक हैं। इसीलिए उदाहरणों के रूप में 
सुन्दर पद्यों का उपन्यास इस ग्रन्थ में किया गया है। विश्वनाथ के पुत्र 
“अनन्तदास” की टीका प्राचीन है पर इस ग्रन्थ पर रामचनद्र तकंवागीश 
की टीका विशेष प्रसिद्ध है । 


जला... रायामतानव-नताता 
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(२३) विद्याधर (१४वीं शती का पुवांध )--- 

विद्याधर का ग्रन्थ “एकावली” काव्यप्रकाश की शैली प्र लिखा गया है । 
इस ग्रन्थ में आठ उनन्‍्मेष (अध्याय) हैं। जिनमें काव्यस्वरूप, वृत्तिविचार 
घ्वनिभेद, गुणीभूतव्यडग्य, गुण और रीति, दोष, दब्दालड्भार तथा 
अर्थालंकार का क्रमश: वर्णन किया गया है। यह काव्यप्रकाश तथा अलंकार- 
स्ेस्व पर आधारित है ॥ इसके रचियता '“विद्याधर” ने समस्त उदाहरणों 
को अपने आश्रयदाता उत्कल के शासक राजा नरसिह-द्वितीय, (शासन काल- 
१२८०-१३-१४ ई० ) की स्तुति में स्वयं लिखा है। विद्याधर ने रुग्यक तथा 
नेषधकार श्रीहषं का उल्लेख इस ग्रन्थ में कियो है, तथा इसके ऊपर एक ही 
टीका “तरला” है, जिसके लेखक कालिदास के सञ्जीवनीकार पल्लीनाथ सूरि 


(१४वीं शती का अन्तिम चरण) हैं, फलत: इनका समय १३वीं शती का अन्त 
तथा १४वीं शती का आरम्भ है । 


(२४) विद्यानाथ (१४वीं शती का पुर्वार्ध )-- 

विद्यानाथ के भ्रन्थ “प्रतापरुद्रयशशोभूषण” की प्रसिद्धि दक्षिण भारत में 
बहुत ही अधिक है । ग्रन्थकार ने अपने आश्रयदाता काकतीय नरेश “प्रतापरुद्र 
की स्तुति में दष्टान्त के लिए पद्यों की रचना की है। साथ ही साथ नाटकीय 
परिभाषा के समझने के लिए इनकी स्तुति में “प्रतापक्ल्याण” नामक नाटक 
भी इसमें सन्निविष्ट कर दिया है ! प्रतापरुद्र की राजधानी एकशिला ( बारंगल) 
आन्ध्र में पड़ती थी जो वहाँ के सप्तम नरेश से अश्निन्त माने जाते थे । 
इनके शिलालेख (१२६८-१२३१७ ई०) तक के मिलते हैं। फलत: इनका समय 
१४वीं शती का पूर्वार्ध होना चाहिए। इस ग्रन्थ में नौ प्रकरण हैं जिनमें 
काव्य के अज्भों के साथ-साथ नाट्थ के अज़्ों का भी पूरा विवरण मिलता है । 
मम्मट के आदर्श पर लिखित होने पर भी यह रुय्यक के अलंकारसव॑स्व का 
विशेष-ऋणी है। मल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी ने इस पर “रत्नापण” नामक 
टीका लिखी है । 
(२५) अप्पथ्य दीक्षित (१६वीं शती का अन्तिम भाग )--- 


अप्पय्य दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दाशनिक थे, ये द्रबिड़ थे । 
कुवलया ०नद सें इन्होंने अपने आश्रयदाता का नाम बेंकरपति लिखा है जो 
विजयनगर का राजा बेंकट न होकर पेन्नकोण्डा का राजा बेंकट प्रथम था 


जिसके शिलालेख १५८६ से लेकर १६१३ ई० तक मिलते हैं । फलत. इनका 
समय १६वीं शती का अन्तिम चरण है। 


इनके तीन ग्रन्थ अलछ्ूार शास्त्र विषयक वृत्तिवातिक चित्रमीमांसा व 
कुवलयानन्द हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इनके मत का खण्डन “रसगद्भाधर” में कस 
कर किया है तथा इनकी खिलली उड़ाई हैं। तुच्छ शब्द के प्रयोग से ये 
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पराडः मुख नहीं हुए । तथ्य यह है कि अप्पय्य दीक्षित वेदान्ती तथा मीमांसक 
हैं ॥ साहित्य इनका अपना विषय ही प्रधानरूप से नहीं था । तथापि अलंकारों 
के विकास के अध्ययन' के लिए इनका “कुवलयानन्द” नितानत उपादेय तथा 
मान्य ग्रन्थ है । 
(२६) पण्डितराज जगन्नाथ (१७वीं शञती का सध्य भाग )-- 

पण्डितराज जगन्नाथ ने स्‍्ययं लिखा है कि उन्होंने अपना यौवन काल 
“दिल्‍ली बल्‍लभ” की संरक्षकता में विताया | यहाँ “दिल्ली बललभ” से दिल्‍ली 
के बादशाह शाहजहाँ का संकेत माना जाता है। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्य 
रखता है कि शाहजहाँ के निमन्त्रण पर उनके जेठी दाराशिकोह को संस्कृत 
पढ़ाने के लिए ये काशी से दिल्‍ली आये। और दारा का ही वर्णन इन्होंने 
अपने काव्य में किया है। फलत: इनका समय १७वीं शती का उत्तराध है। 
ये जात्या तलज् ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम पेरुमह तथा माता का नाम 
लक्ष्मी देवी था । | 

इनका साहित्यञ्ञास्त्र विषयक प्रौढ ग्रन्थ रसगज्जाघर है। ये प्रतिभाशांली 
कवि होने के अतिरिक्त ग्रलौकिक पाण्डित्य से मण्डित विद्वान थे ! ग्रन्थ में 
जो कुछ लिखा है उसे पाण्डित्य की कसौटी पर कस कर लिखा है। 
उदाहरण सब इन्ही के स्वयं निर्मित पद्य हैं। इनकी शैली प्रौढ तथा विचारो- 
त्तेजक है | ग्रन्थ पूरा नहीं कहा जा सकता परन्तु साहित्य के समग्र तत्त्वों का 
विवेचन किया गया है। रस तथा अलंकारों के विवेचन में इन्होंने नयी सूझ से 
काम लिया है । ग्रन्थ के प्रथम आनन में काव्य के भेद, दश शब्द तथा अर्थ गुण 
ध्वनि भेद तथा रस की विस्तृत मीमांसा है ! द्वितीय आनन में संलक्ष्य क्रमध्वनि 
शक्ति, व लक्षणा तथा सत्तर अलंकारों का विशेष विवेचन है । 

इस प्रसद्भ में इन्होंने प्राचीन मान्य आलंकारिकों का उल्लेख खण्डन या 
मण्डन की दृष्टि से किया है। रस तथा अलंकारों के विवरण में इनके अनेक 
मौलिक विचार उपलब्ध होते हैं । 

इन्होंने अप्पय्य दीक्षित के “'चित्रमीमांसा” के खण्डन के लिए एक नये 
ग्रन्थ की ही रचना की है जिसका .नाम है--चित्रमीमांसा-खण्डन, इनकी 
प्रतिभा काव्य क्षेत्र में भी इसी प्रकार चमकती थी । 
(२७) विद्वेश्वर पण्डित (१८वीं शती का पूर्वाधे)-- 

विद्वेश्वर पण्डित पर्वतीय ब्राह्मण थे । अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत पाटिया 
ग्राम के पाण्डेय थे। ये अपने युग के प्रबल पण्डित थे। ये साहित्यिक ही न 
होकर वैय्याकरण तथा ताकिक भी थे । इसी लिए इन्होंने पण्डितराज के समान 
ही नव्यन्याय की “अवच्छेदकावच्छिस्त वाली” शैली में अलंकारों का परिष्कृत 
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लक्षण प्रस्तुत किया है। इनका सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ है “अलंकार-कौस्तुभ” जिसकी 
रूपक अलंकार के प्रकरण तक स्वयं व्याख्या लिखी है । 

इनके पिता का नाम लक्ष्मीघर था, जो स्वयं प्रकाण्ड पण्डित थे तथा 
इनके विद्यागुरु भी थे। इनके भाई का नाम उमापति था जिनके मत का संकेत 
“कौस्तुभ में किया गया है ॥ 

“अलछ्ारकौस्तुभ” का एक उद्देश्य यह भी था कि अलंड्टारों की बढ़ती 
हुई संख्या रोकी जाय, और इसी लिए इन्होंने मम्मट के द्वारा उपन्यास ६१ 
ही अलछ्धारों का वर्णन यहाँ किया है। तथा अन्य अलंकारों का उन्हीं में 
अन्तर्माव कर दिया है। नव्य न्याय की शैली इस ग्रन्थ की भूयसी विशेषता है, 
तथा अलझ्भारों के लक्षण का परिष्कारं इनकी मौलिक विचारधारा का प्रदर्शक 
है | उपमालछ्ड्ार का विवेचन यहाँ डेड़ सौ बड़े पृष्ठों में किया गया है। इनके 
छोटे-छोटे सरल ग्रन्थ भी इस विषय में ये हैं-- 

अलचद्द्ार मुक्तावली, रसचन्द्रिका, अलंकार प्रदीप तथा कवीन्द्रकण्ठाभरण । 

आलोचनाशास्त्र के मान्य आचार्यों में विश्वेश्वर पण्डित ही अन्तिम 
आलंकारिक माने जाते हैं । 


ना -बनाओ हा अआभयना “कान 
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काव्यप्रकाश का प्रतिपाद्य विषय 
“मज़्लाचरण” 


निपतिकृतनियमरहिवां ह्वादकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ ॥॥ 
नवरसरुचिरां निर्मतिमादधती भारती कवेजयति ।। १॥ 


नियति के द्वारा निर्धारित, नियमों से रहित, केवल ग्रानन्दमात्रस्वभाव वाली 
काव्य-रूपी-जगत्‌ का निर्माण करने वाली कवि की भारती (वाणी-सरस्वती ) 
सर्वोत्कृष्टशा लिनी है ॥ १॥। 

प्रारव्ध कार्य की निर्विध्नतापृवक समाप्ति के लिए काव्यप्रकाशकार 
आचाये मम्मट ग्रन्थ के आरम्भ में अपने इष्ट देवता “वाणी” को नमस्कार 
करते हैं ॥ 

उक्त मद्भलाचरण में ग्रन्थकार ने यह दिखलाया है कि ब्रह्मा की सृष्टि 
(निर्मिति) की अपेक्षा कवि-भारती की रचना (सृष्टि) कहीं अधिक उत्कषे 
शाली है। क्योंकि ब्रह्मा की कृति की अपेक्षा इसमें चार विश्वेषतायें, जो व्यति- 
रेकमुख से प्रदर्शित की गई है, वे सहृदय हृदयों को सवंदा प्रतीत होती हैं । 

(१) सृष्टि के विषय में विभिन्‍न दाशंनिकों के विभिन्‍न मत हैं । मीमांसक 
सृष्टि का मुलकारण कर्म (धर्माधर्म विशेष) को मानते हैं, तो सांख्यदर्शन 
सृष्टि का मूलकारण सत्व, रज व तमोगुणस्वरूपा प्रकृति को मानता है और 
न्‍्यायदर्शन सृष्टि का मूल कारण परमाणु को मानता है। पर ये सब नियतिकृत 
नियम से सहित हैं। पर कवि की सुष्टि नियतिक्ृत नियम से रहित है । कवि की 
सृष्टि में ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा यह पहली विशेषता है । कहने का अभिप्राय 
यह है कि “निथति” शब्द के यहाँ दो अथ्थ हैं “नियम्पन्ते सौरभादयो धर्मा: 
अनयेति नियतिरसाधारणों धममे: पद्मत्वादिकरूप: अर्थात्‌ जिसके द्वारा सौरभ 
आदि धर्मो का नियन्त्रण किया जाता है वे पद्मत्वादि रूप असाधारण धर्म 
नियति पद से कहे जाते हैं। उसके द्वारा किया गया नियम है--“यत्र पद्मत्व॑ 
तत्र सौरभविशेष:” जहाँ पद्म॑त्व होता है, वहाँ विशेष प्रकार का सोरभ होता 
है। इस प्रकार की व्याप्ति को “नियतिक्रतनियम” कहा जाता है। ब्रह्मा की 
सृष्टि इस नियतिकृतनियम से युक्त है । क्योंकि उसकी सृष्टि में इसप्रकार 
व्याप्ति पाई जाती है। परन्तु कवि की सुष्टि में इस प्रकार का कोई नियम 


/ 


प्रथम उल्लास श्र 


नहीं है। क्योंकि आनन्दवधेताचार्य ने कवि को स्वयं अजापति कहा है 
और काव्य जगत्‌ को कवि का संसार कहा है-- 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथा5स्थ रोचते विश्व तथेद॑ परिवतंते ॥ १॥॥ 


इस काव्य-सृष्टि में कवि के लिये कोई बन्धन नहीं है । यहाँ कान्‍्ता के 
सुखकमल में भी कवि प्रतिभा से सौरभ उद्भासित हो जाता है। नियत शब्द 
का इसरा अर्थ, अदृष्ट या धर्माधर्म है। ब्रह्मा की सारी सृष्टि “अदृष्ट” के 
सिद्धान्त पर स्थिर है। प्राणियों के पुर्वक्ृत धर्माधर्म के निमित्त तदनुसार 
उधरदु:ख रूप फल को भोगने के लिए स्वर्ग-नरकादि सृष्टि का निर्माण . 
होता ऐै | 

परन्तु कवि की सृष्टि इन सब बन्धनों से परे हैं। कवि केवल अपनी 
कल्पना के बल पर अपने पात्र को रत्रगीय ऐश्वरयं से संयुक्त करा देता है। 
उसके लिए देहान्तर या अपूर्व देह की आवश्यकता नहीं है। 

अत: कविसामर्थ्यं ब्रह्मा के सामथ्यें से कहीं अधिक है । 

(२) कवि सृष्टि की दूसरी विशेषता यह है कि वह आनन्दमय है। 
जबकि सांख्य-दशेन के अनुसार यह संसार सुख-दुःख, मोहमय है। क्योंकि इस 
संसार का मूल कारण प्रकृति है, और वह सत्वरजतमो गुणस्वरूपा है । कहा 
भी है--“सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृति:” । “कारण गुणा: कार्यगुणाना- 
रभन्‍्ते इस नियम के अनुसार प्रत्येक जागतिक पदार्थ सत््वरज और तमोगुण 
के कार्यस्वरूप सुखदु:खमोह वाला होगा । 

काव्यप्रकाश की प्रदीप टीका की व्याख्या प्रभा में इस बात का और भी 
स्पष्टीकरण किया है--- 'एकस्था एवं कामिन्या कंचित्‌ प्रति सुखात्मक- 
'सत्त्वसमुद्भुतत्वम, सपत्नों प्रति दुःखात्मकरज: सम्ुदभृतत्वसू, स्वमलभमानं 
प्रति तमोरूपमोहससुद्भुतत्वभिति रीत्या सर्वेपदार्थानां सुखदुःखमोहात्स झ- 
स्वेसिति सांख्यमतानुसारेणेदम्‌” । द 

अर्थात्‌--किसी पदार्थ में किसी के प्रति सत्त्वगुण समुत्कट तो उसके लिए 
'वह सुश्वस्वरूप है, यंदि रजोगुण है तो वह दुःखस्वरूप है, और यदि तमोगुण 
'समुत्कट है तो वह मोहस्त्ररूप है । 

उस प्रकार प्रत्येक पदार्थ सुखदुःखमोहात्मक है । 

परन्तु कवि की सृष्टि में दुःख का अस्तित्त्व ही नहीं है। उसकी सृष्टि में 
तो महाकबि भवभूति के अनुसार “भ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्ञस्य 
हृदयम्‌ । अपनी सहृदयतावश या कविप्रतिभाजन्यपरितापस्फुरित स्वयं प्रस्तर 








प््द्‌ काव्यप्रकाश 


भी आँस गिराते हैं, और वज्ञ का भी हृदय पिघल जाता है। पर ये ही पदार्थ 


अपने पाठक को क्रितना आनन्द प्रदान करते हैं, इसको तो केवल सहृदय ही' 
जानता है । 

कवि की कृति में तो रुदव और क्रन्दन से भरा हुआ करुण भी 
आनन्दानुभूति स्वरूप ही है-- 


साहित्यद्पणकार का भी यही कहना है--- 


करुणादावषि रसे जायते यत्‌ परं॑ सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभव: प्रमाणं तत्र॒ केवलम्‌ ॥१॥ 


हा] 


इसलिए कवि की सृष्टि ह्वादंकमयी--केवल सुखमयी है । 

(३) कवि सृष्टि की तीसरी विशेषता है, उसका “'अनन्यपरतत्त्रा 
होना। श्रर्थात्‌--%ह कवि की प्रतिभा के सिवाय और किसी के परतन्त्र नहीं 
हैं ॥ जब कि ब्रह्मा की सृष्टि, परमाणु आदि उपादान (समवायि) कारण, और 
ईद्वरेच्छा द्वारा जो परमाणुओं में स्पन्दनादि कर्म है, ऐसे निमित्त व असमवायि 
कारणों के परतन्त्र है । 

कहने का तात्पर्य यह कि--न्यायदर्शन के अनुसार सूष्टि का मूल उपादान 
कारण परमाणु है, परिमाणुओं में ईइ्वरेच्छावश जब आपस में स्पन्दन होता है 
तो परमाणुद्दय संयोग से आगे दृद्यणकादि की उत्पत्ति होती है,, पुनः तीन 
दच्रणुओं द्वारा त्रसरेण, इस प्रकार क्रमशः स्थल प्थिवी की उत्पत्ति होती है ४ 
पर यह सब तभी हो सकता है, जब परमाणुश्रों के स्पन्दन निमित्त इश्वरेच्छा 
हो, और ईइवरेच्छा तत्तत्‌ प्राणियों के धर्माधर्म “अदृष्ट” पर निर्भर है। न तो: 
वह स्वेच्छया परमाणुओं का ही निर्माण कर सकता है और न बिना प्राणियों 
के अदृष्ट को देखे स्पन्दनादि व्यापार में ही समर्थ है। अत: यह मानना ही 
पड़ेगा कि प्राणियों के पूर्वक्ृत शुआशुभ कर्म ही एक मात्र उनके भोगानुकूल 
परमाणुओं के निर्माण में तथा उनके आरम्भ के कारण हैं, तदनुक्‌ल पुनः ब्रह्मा को 
सृष्टि करनी पड़ती है। इसीलिए लिखा है कि ब्रह्मा की परमाण्वादि-उपादान- 
सामग्री के परतन्त्र है। पर प्रतिभाशील कवि के विषय में इतनी झज्झट 


नहीं है । 

(४) ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि की चौथी विशेषता यह 
है कि--ब्रह्मा की सृष्टि केवल मधुर-अम्ल, लवण, कटु, कषाय, और तिक्‍त ये 
छे ही रस हैं, ये भी सभी रस सबके लिए प्रिय नहीं हैं, पर कवि की सृष्टि में 
श्रुद्धारादि--नौ रस हैं। जैसा कि कहा है---'“नवरसरुचिरास” इत्यादि ॥ 
एक तो ये संख्या में अधिक हैं दूसरा सभी के सभी हुद्य है । सभी आनन्दस्वरूप 


के 





प्रथम उल्लास प्र 


इसलिए भी कविसृष्टि नवरसा तथा रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की 
सृष्टि से उत्कृष्ट है ॥ 


अत: इस मद्भलइ्लोक में उपमानभूत ब्रह्मसृष्टि की अपेक्षा उपमेयभूत 
कविसृष्टि में उत्कर्ष की प्रतीति होती है। इसलिए यहाँ व्यतिरेकालड्भूार 
व्यंग्य है । 

पुनरच हिल्प के उत्कर्षमुख से शिल्पी के उत्कषेरूप वस्तु की भी 
अभिव्यञ्जना होती है । 

पर्यन्त में “भारती कवेजंयति” इत्यादि पदों के द्वारा जहाँ कवि का 
काव्यरूप भारती (वाणी) के प्रति जन्यजनकभाव सम्बन्ध है, और दूसरे पक्ष 
में आराध्य-देवता (सरस्वती ) के प्रति आराध्य-आराधक सम्बन्ध है । 

पुनश्च--पग्रन्थकार का वाणी की अधिष्ठान्नी (भारती) देवी सरस्वती 
के लिए नमस्कार का आपेक्ष होगा--अर्थात्‌ व्यञ्जना वत्ति द्वारा सरस्वती के 
प्रति ग्रन्थकार का नमन अभिव्यक्त है। 

अत: मम्मटनिष्ठ भारती विषयकभाव के अभिव्यक्त होने से भावध्वनि 
भी है.। 

भगवती श्रुति भी उस अखण्डब्रह्माण्डमायक (ईश्वर) को कवि के नाम से 
पुकारती है, न तो उसे शाब्दिक कहती है और न ताकिक । 

इस जगत्‌ का निर्माता तथा नियन्ता न वेय्याकरण कहा गया है, और न 
नैय्यायिक परन्तु कहा गया है कवि । “कविमंनीषी परिभू: स्वयंम्भू:'' इत्यादि 
उपनिषद्‌ वाक्य इसके यथाथ्े पोषक हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में कवि 
का आदर सर्वंतोभावेन विराजमान है। यह कवि के लिए गौरव की बात हैं-- 





स्तोतुं प्रवृत्ता स्तुतिरीश्बरं हि । 

न गशाब्दिक प्राह न ताकिक वा।॥ 

ब्रते हि तावत्‌ कविरित्यभीक्षणम्‌ ॥ 

काष्ठा परा सा कविता ततो नः॥ (शिवलोलाणंव ११६) 


काव्य का प्रयोजन 
संसार में किसी भी कृति का कोई न कोई प्रयोजन (उहँहय) अवश्य 
होता है। अत: कवि की कृति (काव्य-रत़ना) में भी कोई न कोई प्रयोजन 
अन्तनिहित अवश्य होगा, जिसका प्रतिपादन अवश्य है, अन्यथा--यदिं प्रयोजन 
का प्रतिपादन ग्रन्थ के प्रारम्भ में न किया जाय तो, पाठकों को अभिलषित 
वस्तु (इष्टसाधनता) का ज्ञान नहीं होगा, उस अभीष्सित (इष्ट) के ज्ञान केः 








जप काव्यप्रकाश 


अभाव में पाठकों, की ग्रन्थ पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं होगी। अत: ग्रन्थकार प्रयोजन 
-के अभिमुख प्रवृत्ति दिखलाते हुए काव्य के प्रयोजन का निरूपण करते हैं -- 


काव्य यशसे5यथं कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सच्च: परनिवृ्‌ त्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥।२॥। 


काव्य का निर्माण यशद्य की प्राप्ति के लिए है। जसे--कालिदास तथा 
भवभूति ने अपने काब्यों के द्वारा ही विपुल कीति को अजित किया । 
कालिदास व भवभूति आदि महाकवियों को इस धराधाम को छोड़े हुए न 
मालूम कितने वर्ष बीत गये पर उनके काव्यग्रन्थ उनका विमल यश अभी तक 
'फेला रहे हैं। रससिद्ध कवियों का यश त्रिरस्थायों होता है, इस बात को 
-महामनीषी महाराजा भतृ'हरि ने कितने सुन्दर ढंग से कहा है-- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा: कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यश: काये जरासरणजं भयम ॥।१।॥। 


(२) धन प्राप्ति के निमित्त भी काव्य रचना की जाती है। कविगण 
अपने आश्रयदाता की कीति का ग्रुणगान किया करते थे। इसके फलस्वरूप 
उन्हें उपहार में काफी धनराशि मिलती थी । धावक तथा बाण ने भी अपने 
आश्रयदाता “श्रीहृषं” से काव्यरनना द्वारा अतुल सम्पत्ति प्राप्त की । 
तत्तात्कालिक इतिहास इसका साक्षी है । 

(३) व्यवहारज्ञान कराने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है । 
काव्य के द्वारा ही हमें राजदरवारों का और तत्सम्बन्धी मन्त्रि अमात्यादियों के 
व्यवहार का उचित ज्ञान होता है, और भी काव्य के अनुशीलन से ही हम 
किसी युग विशेष के लोगों का या समाज का आचरण तथा व्यवहार भलीभांति 
'जान सकते हैं । 

(४। अमज्भल का निवारण या शिवेतरक्षति के लिए भी काव्य का 
निर्माण किया जाता है। कवि अपनी रचना द्वारा कभी विशिष्ट देवताओं की 
स्तुति करता है, जिससे प्रसन्‍न होकर वे देवता रत्तयिता के श्रमंगल (संकट) 
को दूर कर देते हैं। 

साहित्य में इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 
'कवि मयूरभट्ट कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गये थे । उन्होंने अपने कुष्ठ रोग की 
निवृत्ति के लिए भगवान्‌ भास्कर की स्तुति में सूयंशतक नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
'किया। मयूर की इस भव्य-स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ भास्कर ने उन्हें कुष्ठ 


रोग से निवृत्त कर दिया। अन्य कवियों के विषय में भी ऐपी ही कथायें 
प्रचलित हैं । 


अथम उल्लास ध्ह 

(५) इन प्रयोजनों में सद्यः परमानन्द की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य 
अ्योजन है। काव्य-पाठ में तललीन हुआ पाठक कभी आालौकिक आनन्द का 
अनुभव करता है। इस समय वह सांसारिक-प्रपऊ्च से जल में कमल की भांति 
कुछ पृथक सा रहता है। अर्थात्‌उस समय पाठक, सहृदय को (वेद्यान्तर) 
“किसी अन्य वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता है। यह आनन्दानुभूति ही काव्य का 
“सकल प्रयोजन मौलिभूति” प्रयोजन है । 

(६) कान्‍्ता के समान उपदेश दान भी काव्य के मुख्य प्रयोजनों में 
अन्यतम है। यह कानन्‍्तासम्मित उपदेश-राजाज्ञा के तुल्य शब्द प्रधान वेदादि 
शास्त्रों से, और मित्र के तुल्य अथ प्रधान पुराणेतिहासादियों से विलक्षण भावना 
अधान होता हुआ सरस तथा मधुर शब्दों द्वारा असन्मार्ग में स्थित व्यक्ति 
को “रामादि की तरह आचरण करना चाहिए, नक्रि रावण की तरह” 
इस प्रकार के उपदेश से सन्‍्मार्ग की ओर अभिमुख करा देता है। 


कहने का तात्पयं यह है कि उपदेशक शब्द तीन प्रकार के होते हैं । 
अमृसस्मित, मित्रसम्मित, तथा कान्‍्तासम्मित शब्द । 

प्रभुसस्मित शब्द--वेदादि वाक्य हैं, जो राजाज्ञा की तरह हैं, इनको 
अक्षरश: पालन करना पड़ता है और इनके शब्दों को जरा भी इधर-उधर 
'नहीं किया जा सकता अर्थात्‌-शब्दावली-पा वाक्य विन्यास के आनुपूर्वी को 
'किसी स्थिति में भी शिथिल नहीं किया जा सकता है। वेद वाक्यों का अन्यथा 
उच्चारण में या आज्ञा न मानने में एक “प्रत्यवाय” नामक दोष लग जाता है। 
'विना किसी ननु न च किए आज्ञा पालन करना, और उसी क्रम से उच्चारण 
करने में वेद पढ़ने का पुण्य । अत: वेदादिवाक्य शब्द प्रधान जल 

दूसरे उपदेशक शब्द है सिन्रसम्मित--मित्र अपने मित्र को उचित कार्य 
करने के लिए तथा अनुचित काये के परित्याग के लिए उपदेश करता है । 
पर सिन्र का उपदेश राजाज्ञा या वेद वाक्य की तरह उसे उस कार्य के अनुष्ठान 
के, लिए मजबूर भी नहीं करता, और न इस उपदेश की शब्द में ही प्रधानता 
रहती है अपितु अर्थ में इसका तात्पयं रहता है, यह शैली इतिहास पुराणादि 
की शैली है । इसी शेली को ग्रन्थकार ने “सुहृत्सम्मित” या मित्रतुल्य उपदेश 
कहा 86॥ 

इन दोनों प्रकारों से भिन्न काव्य की उपदेश शैली का नाम है-- 
कान्तासम्मित शब्द या कान्‍्ता के समान उपदेश दान--इस प्रकार के उपदेश में 
शब्द व अर्थ दोनों ही अप्रधान हो जाते हैं, अपितु रसाज्भभूत--जो व्यञ्जना 
व्यापार, इसी व्यापार की महिमा से सरसतापूर्ण-उपदेश, पाठक व श्रोता के 


चित्त को एकाएक आक्ृष्ट करके सत्का्ये की ओर प्रवत्त करा देता है । अन्य 
शास्त्रों से यही काव्य का वैशिष्ट्य है। 








काव्य प्रकाशः 
६० ह 
5 न । ४ 


विभिन्‍न-द्ष रायें 
काव्य के प्रयोजन के प्रसद्भ में विभिन्‍न विद्वानों की अनेक तरह की 
धारणारें है संक्षेप में दिग्दर्शन किया जाता है--- 
आचार्य वामन के मत में काव्य दृष्ट (ऐहलौंकिक) तथा अदृष्ट (पार- 
लौकिक ) दोनों तरह के फल को देता है। जीवन काल में आनन्द और मृत्यु के 


बाद यश देता है। 
अर्थात--का व्य-रचना की प्रतिष्ठा को यश्यः प्राष्ति का मार्ग कहा है-- 


काव्यं सद दृष्टा5द्य्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ ॥५॥ 
काव्यं सत--चारुदृष्ट प्रयोजनं, प्रीति हेतृत्वात्‌। अदृष्टं प्रयोजन कीति+ 
हेतुत्वादू । 
“प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्य यशसः सरणि विद: ॥ इत्यादि । 


वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुन्तक की सम्मति में--- 

काव्यामृत का रस उस (काव्य) को समझने वाले सहृदयों के अन्त:करणः 
में चतुवर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। 

आगे ल्वयं उन्होंने इसके अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
जो चतुर्वगंफल प्रकृष्ट पुरुषार्थ होने के कारण सब शात्त्रों के प्रयोजन रूप में 
प्रसिद्ध हे वह भी इस काव्यामृत रस की चर्वेणा के चमत्कार की कलामात्र 
के साथ भी किसी प्रकार की बशावरी नहीं कर सकता है। (वह) 
सुनने में कट, बोलने में कठिन, और समझने में मुशिकिल आदि अनेक दोषों से 
दुष्ट और पढ़ने के समय में ही अत्यन्त दुख:दायी शास्त्र संदर्भ हैं । पढ़ने के साथः 
ही अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले काव्य की बराबरी (स्पर्धा) 
किसी प्रकार भी नहीं कर सकता है। यह बात अर्थापत्ति प्रमाण से प्रतीत 
होती है। 

अत: शास्त्र कड़वी औषधि के समान अविद्या रूप व्याधि का नाश करता 
है, और काव्य आनन्ददायक-अमृत के समान अज्ञानरूप रोग का नाश 
करता है। 


चतुर्वंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तहिदास्‌ ॥ 
काव्यामृत रसेनानन्‍तबचमत्कारो वितन्यते ॥५१ 
अ्रयस्भिप्राय:--यो$सौ चतुरवंगेंफलास्वाद: प्रकृष्ठ पुरुषाथंतया सर्वेज्ञास्त्र- 
प्रयोजनत्वेन प्रसिद्ध, सोध्प्यस्थ काव्यामृतचवंणचमत्कार कलामात्रस्य न कामपि 
साम्यकलनां कतुमहंति, दुःश्रवदुर्भण-दुरधिगमत्वादिदोषदुष्टोइध्ययनावसर: एव 
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सुदःसहदुःखदायी, शास्त्रसन्दर्भस्तत्कालकल्पितकसनीयचमत्कृते: काव्यस्य न 
कथड्चिदपि स्पर्धामधिरोहतीत्येतदप्यर्थंतोंइभिहितं भवति । 


कटुकोषधवच्छास्त्रमविद्या व्याधिनाशनम्‌ । 
श्राह्वाद्यामृवत्‌ काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥।७॥ 


आचाये भामह ने काव्यफलों निरूपण करते हुए कहा है-- 


धर्माथकामसोक्षेषु वचक्षण्य॑ कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधु काव्यनिबन्धनस ॥। 


ये फल भामह ने केवल काव्य-रचना करने वाले कवि के लिए ही कहे हैं 
न कि पाठक के लिए, परन्तु कीति को छोड़कर श्रन्य सभी फल तो पाठक को 
भी प्राप्त हो सकते हैं; इसीलिए विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ साहित्य दर्पण में कुछ 
पाठ परिवतेन के साथ इस इलोक को रखा है, “साधु काव्यनिवन्धनम्‌ की 
जगह पर “साधु काव्यनिषेवणम्‌ यह पाठ रखा है । 

मम्मट की सद्य: परा निवृ त्ति ही कुन्तक की “भ्रन्तश्चमत्कार” है। यही 
आनन्दानुभूति काव्य का परम प्रयोजन है । 

भारतीय दर्शन के अनुसार भी इसी परम पुरुषार्थ आनन्दावाप्ति स्वरूप 
मोक्ष के लिए ही सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। पर यह तभी सम्भव है, 
'जब व्यक्ति प्रपञ्च पराडमुख रहे, या सांसारिक पदार्थों में आसक्ति छोड़ दे । 
उपनिषदों में लिखा है कि मानव को तीन एषणायें होती हैं । (१) पुत्रेषणा, 
(२) वित्तेषणा और (६) लोकंषणा, अन्य शब्दों में इन्हें काम, अर्थ और धर्म 
कह सकते हैं । यही संसार में समस्त मानव प्रवृत्तियों की- मूल मानी जाती है । 
परन्तु इन तीन पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक मोक्ष नाम का परमपुरुषार्थ भी है, 
जहां आत्मा की साक्षात्‌ अनुभूति कलात्मक चिन्तन (शास्त्र द्वारा) या रसात्मक 
प्रेरणा द्वारा होती हैं। इसी स्थिति की प्राप्ति के लिए यावत्‌ कला, यावत्‌ 
शास्त्र, यावत्‌ काव्य निरन्तर प्रव॒ृत्त है। इसी के लिए कवियों की काव्य में 
प्रवृत्ति कभी कभी स्वान्त:ःसुखाय भी होती है। इसी आत्मा को जानना ही 
>भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन का सर्वश्रेष्ठ फल है। 

“शझात्मानं विजानीहि ॥ इति ॥ 
काव्य का कारण 

काव्य की रचना करने वाले व्यक्ति को कवि कहते हैं, राजशेखर के 
अनुसार कवि शब्द की निष्पत्ति “कवृवर्ण---इस धातु से ई प्रत्यय लगाने से 
हुई है, कवि का अथ्थ है वर्णनकर्त्ता--अर्थात्‌--रसभावांदि का विमर्शक इस 
अकार लोकोत्तर वर्णना में निपुण कवि के कर्म कौ काव्य कहते हैं। यशः 
अभृति फल से सम्प्रल्त काव्य सवेथा उपादेय व उपेय हैं-- 








क्र काव्यप्रकाश' 


ड्सी क्ले समुल्लास के लिए आचाय॑ मम्मट उपायों का वर्णन करते हे पड 


गक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥३॥ 


काव्य के समुल्लास-उद्भव में शरक्ति-प्रतिमा-अर्थात्‌-कवित्व बीजरूप- 


संस्कारविशेष, और लोक-व्यवहार शास्त्र एवं काव्यादि के पर्यालोचन से 


व्यत्पत्ति-निपुणता, और काव्यज्ञ विद्वानों की शिक्षा का अभ्यास, ये तीनों-शक्ति- 


निपुणता-व-अभ्यास सम्मिलित (समष्टि) रूप से कारण हैं । 


न + 


“इति हेतुस्तदुद्भवे” में “हेतु ने तु हेतव:” ऐसी व्याख्या वृत्ति में की है, 


इसका अभिप्राय यही है कि यहां काव्य को उत्पत्ति में उक्त शक्ति-निपुणता 
अभ्यास की सम्मिलित हेतुता है न कि पृथक्‌-पृथक्‌ । अत एव हेतु शब्द में 
एकवचन का ही प्रयोग क्रिया, वह॒वचन का प्रयोग नहीं किया । 


अर्थात्‌-जैसे तृण से, मणि से, व अरणि से सहायान्तरनिरपेक्ष रूप में 


अलग-अलग अग्निरूपी कार्य उत्पन्न होता है वैसे यहाँ सहायान्‍्तरनिरपेक्ष- 
काव्योत्पत्ति कार्य नहीं होता है, इस प्रकार के हेतु जो प्रथक रहकर कार्योत्पत्ति' 
के कारण होते हैं--उनमें तृणारणीमणि न्याय चरिताथ होता है । परन्तु यहाँ 
काव्योललास शक्ति निपुणता व अभ्यास की सम्मिलित हेतुता होने के कारण 
दण्डचक्रचीवरादि न्याय चरिताथ होगा । | 


श्र्थात्‌--घटरूपी काये में जैसे दण्डचक्र व चीवर ये सभी कारण अपेक्षित 
है इनमें से एक को भी अनुपस्थिति वाञऊछनीय नहीं होती, उसी प्रक्रार 
काव्योत्पत्ति-कार्ये में भी उक्त तीनों हेतुओं की सम्मिलितावस्था अपेक्षित है, 
इनमें एक की भी यदि अनुपस्थिति हुई तो अनुपहसनीय काव्य का निर्माण 
नहीं हो सकता, यही “हेतु:” इस एकवचन का स्वारस्य है | 


काव्य को कारणता के विभिन्‍न पक्ष 


संस्कृत आलोचनाझशास्त्र में काव्य की कारणता के प्रसंजर में अनेक प्रकार 


के मत मतान्तर दिखाई देते हैं, अधिकतर आचार्य कारण-बत्रितय पक्ष के ही 
समर्थक दिखाई देते हैं, पर उनके कारणों की संज्ञा में केवल भेद मालम 
पड़ता है । 


आचाय॑ दण्डी के मत में भी प्रतिभा, शास्त्रज्ञान व निरन्तर अभ्यास ही 
काव्य की साधना है--- 
नेसगिको च॒ प्रतिभा, श्रृतञच बहुनिमलम, । 


अमन्‍्दइचालियोगश्च कारण काव्यसस्पद: | (११०३ हा द०) 
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आचाय वामन भी इस विषय में दण्डी के ही अनुयायी हैं । वे प्रतिभा-- 
शब्द को “प्रतिभानम्‌” शब्द से कहते हैं, और इसी को कवित्व का बीज मानते: 
हैं। यह प्रतिभा या प्रतिभान, जन्मजन्मान्तर का संस्क्रार विशेष है, इसके 
अभाव में कवित्व का स्फुरण ही नहीं होता है, इसके अतिरिक्त वे लोकवत्त- 
लोकव्यवहार तथा प्रकीर्ण-काव्यत्र-व द्ध.सेवा को भी आवश्यक मानते हैं । लिखा. 
भी है--- 
लोको विद्या प्रकी्णड्च काव्याज़्रानि ।॥१॥ इत्यादि 


इनके सहायक कारण हैं, चित्त की एकाग्रता, विविक्तदेशसेवित्व, अथवा 
ब्राह्ममुहर्त--प्रात: चार बजे का समय, और पदों अवापोद्दाप अर्थात पदों का 
परिवर्तन, काव्य के परिपाक के लिए उचित पदों का विन्यास व अनुरूप पदों: 
का अपसारण पुनः उनका निरीक्षण भी आवश्यक है-- 


आधानोद्ध रण तावत्‌ यावह्ोलायते मन: । 
पदस्य स्थापिते स्थयें हनत सिद्धा सरस्वती ॥। 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्ति सहिष्णतास । 

त॑ शब्दन्धासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचक्षते ॥ ६ ५॥ 


आचार्य रुद्रट ने भी काव्यकारणों के प्रसज्भ में प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास 
को एक साथ कारण माना है । प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति का प्रयोग करते: 
हैं--और उनका लक्षण भी प्रस्तुत करते हैं--एकाग्रचित्त होने पर अर्थों का जहाँ 
अनेक प्रकार से स्फुरण होता है, कमतीय पद कवि के सामने स्वयं उपस्थित. 
हो जाते हैं उसे शक्ति या प्रतिभा कहते हैं । 

उनके छाब्दों में शक्ति का लक्ष्य यह है-- 


मनसि सुसमाधिनी सदा, विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य । 
शक्लिष्टानि पदानि व विभान्‍ति यस्यामसों शक्ति: ॥ (११५) 


आचाये आननन्‍्दवर्धन की सम्मति में व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा दोनों में 
प्रतिभा ही श्रेयस्कर है। शास्त्र की व्यूत्पत्ति न रखने वाला कवि अपने काव्य 
में अनेक दोषों का सम्पादन कर बैठता है । प्रतिभा इन समस्त दोषों को दूर 
कर देती है; प्रतिभा के प्रबल समर्थक आनंन्दवर्धनाचायं की यह उक्ति अत्यन्त 
स्पष्ट है-- 
अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्यः संब्रियते के: । 
यसत्वशक्ति कृतस्तस्य भटित्येवावभासते ॥|१॥ 
आचार्य कुन्तक के मत में कवि का स्वभाव ही काव्य का यूल कारण है, 
इस स्वभाव के अनुसार ही कवि की व्युत्पत्ति होगी, और तदनुसार ही कवि: 








व्द््ड काव्यप्रकाश 


“का अभ्यास भी होगा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तो केवल प्रतिभा के परिपोषक 


मात्र हैं । वस्तुत: काव्य बन्ध तो कवि स्वभाव पर आश्रित हैं, यद्यपि कुन्तक ने 


स्वतन्त्र काव्य हेतुओं पर विचार नहीं किया फिर काव्य मार्ग के प्रसज्भ में वे 
: कवि स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं । 


“क्विस्वभावमभेदनिबन्धत्वेन काव्यप्रस्थानभिदं: समञजसता गाहते । 


-सुकुमारस्वभावस्यथ कवेस्तथाविधेव सहजा शक्ति: सघुद्भवति, शक्तिशक्षित- 


सतोरभेदात्‌ तथा च तथाविधसोकुमा्ेरमसणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति |” 

राजशेखर ने लिखा है कि श्यामदेव नामक आलंकारिक के मत में काव्य« 
कर्म में सबसे अधिक सहायक वस्तु “समाधि” है अर्थात्‌--“चित्त को एकाग्रता”, 
आचार्य मलंग “अभ्यास” को ही अश्रधिक उपयोगी मानते हैं : परन्तु राजशेखर 
का मत इन दोनों से भिन्न है, वे शक्ति को ही काव्य-कला के उनन्‍मीलन में प्रधान 
हेतु मानते हैं ॥ 

समाधि तथा अभ्यास तो शक्ति के उद्भासक मात्र हैं। काव्य-कला के 
उनन्‍्मीलन में साक्षात्‌ हेतु तो शक्ति ही है । 


पण्डितराज जगन्नाथ भी केवल प्रतिभावादी हैं। उनके शब्द इन प्रकार 
हैं--'तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा” प्रतिभा का लक्षण करते हैं-- 
काव्यरचनानुकल शब्दार्थों की उपस्थिति, और उस्म प्रतिभा में रहने वाली एक 
प्रतिमात्व जाति विशेष है | अर्थात--काव्य निष्ठ कार्यता के प्रति समवाय 
सम्बन्ध से अवछिन्न प्रतिभा में रहने वाली जो कारणता है, वह किसी न 
किसी धर्म से अवच्छिन्न रहेगी, अतः प्रतिभावत्ति कारणता भी प्रतिभात्व 


धर्म से अवच्छिन्न होती रहेगी, क्योंकि यह नियम है जो जो कारणता होती है 
- वह किडि्नचिद्धर्मावच्छिन्न होती हैं; अतः प्रतिभा में रहनेवाली कारणता भी 
“प्रतिभात्व धर्मावच्छिन्ना होगी, इसीलिए प्रतिभा को जाति विशेष कहा है। 


इस प्रतिभा के फिर दो कारण मानते हैं--- 
एक अदृष्ट-- अर्थात्‌ जन्मान्तरीय कवित्वबीजरूप संस्कार विशेष --और 


' दूसरा-- व्यू त्पत्ति एवं अभ्यास । 


अरृष्ट का अर्थ पुण्य--मन्त्र तन्‍्त्र जन्य भी माना है। कहा भी है--- 


“सन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता ॥*' 
जैसे श्रीहष॑ के विषय में कहा गया है--“तच्चिन्तामाणि भन्‍्त्रचिन्तनफले- 


- काव्ये महाचारुणि” इत्यादि मन्त्रानुष्ठान जन्म महाफल उनका नैषधीय चरित 


महाकाव्य है । और कहीं लोक-शास्त्र व काव्यादि के अनुशीलन भी काव्य या 


“प्रतिभा का कारण माना गया है । 





प्रथम उल्लास ६५: 
इस प्रकार पण्डितराज जगन्ताथ ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण- 
माना और काव्य निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक प्रतिभात्व- 


होगा । 


इस प्रकार संस्क्षत साहित्य में काव्य कारणता के विषय में सम्मिलित 
कारणतावाद तथा केवल कारणतावाद का कौतुक काव्य रसिकों के आलोचना 
चक्ष्‌ के लिए अत्यन्त रप्मणीय आस्वाद्य तथा मननीय है। 


वस्तुतः कवित्व के आधार स्तम्भ दो ही हैं दर्शन और वर्णन ॥ इन दोनों के 
परिपूर्ण होने पर ही सत्कवित्व का उन्मेष होता है । दर्शन का सम्बन्ध आन्तरिकः 
प्रतिभा से और वर्णन का सम्बन्ध शब्दार्थ की समुचित उपस्थिति से है। 


बाल्मीकि मर्हषि तत्त्वों के रष्टा थे, परन्तु जब तक उन्होंने अपने अनुभूत- 
आन्तरिक-प्रतिभा ज्ञान को शब्दों के माध्यम से नहीं प्रकाशित किया तब तक 
उन्हें आदिकवि या महाकवि की महनीय संज्ञा न हीं प्राप्त हुई । क्रौजच पक्षी 
के निधन से उत्पन्न हुए करुण स्वर ने जब उनके कारुणिक हृदय को पिघलाः 
दिया तब उनका श्रान्तरिक शोक ही 


मा निषाद प्रतिष्ठात्वमगसः दशाश्वती समा ।। 
यत्‌ क्रोौज्चसिथुनादेकमवधी कासमोहितम्‌ ॥ 


इत्यादि इलोक में परिणत हुआ । इसीलिए मौत की यह उक्ति भी सत्य ही 
है कि कवि ऋषि ही होता है, अनूषि नहीं होता । 


““ऋषयोमसन्त्रद्रष्टार:” अतः दशंन व वर्णन ये दोनों कवि के मुख्य: 
पाथेय हैं । ह | 


थम. _॑ ल्च्छापण 


काव्य का लक्षण 

“लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि” किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण अथवा' 
प्रमाण से होती है इस नियम के अनुसार काव्य के प्रयोजन व कारण के 
निवेचनानन्तर काव्य पद प्रवृत्ति निमित्यथैक या काव्य के व्यवहार के लिए 
उसके लक्षण का निरूपण करते हैं--- 

“तददोषो दाब्दार्थों सगुणावनलडः कृती पुनः क्वा5इपि”' 

दोषरहित और गुणरहित कहीं का अलकछ्लारों से रहित भी दाब्द और 
अर्थ (दोनों की समष्टि) काव्य कहलाते हैं । ! 

अर्थात--काव्य शब्द और अर्थ के मञ्जुल समन्वय में विराजमान हैं, जिस 
प्रकार “अर्धनारीश्वर”--शिव और पावेती का नित्य सम्बन्ध है, उसी [ सा 
शब्द और श्रथ्थ भी काव्य में नित्य समभाव से रहते हैं। पर ये शब्दार्थ तीन 
विशेषणों से विशिष्ट होने चाहिए । 





्द काव्यप्रकाश 

(क) दोषों से रहित (ख) गुणों से सहित (ग) अलंकार रहित भी यदि 
कहीं कहीं ही तो क्षति नहीं है । 

(१) रस के विघातक कतिपय प्रबल दोष, जो रस के प्रतीति के प्रतिबाधक 
हों वे दोष काव्य में नहीं होने चाहिए। यद्यपि दोष सामान्याभाव या निर्दुष्ट 
काव्य सर्वथा दुलंभ है, फिर साक्षात्‌ या परम्परया-शब्दार्थ द्वारा जो दो उद्द ब्य 
अतीति के प्रतिबन्धक हों उन दोषों से रहित हो । 

(२) गुणों की सम्पत्ति---शब्दार्थ को गुणों से सहित-युक्त होना आवश्यक 
है । काव्य के सुख्य तीन गुण हैं--माघुये, श्रोज और प्रसाद । ये गुण काव्य के 
आत्मभूत रस के नित्य धर्म हैं। रस के धर्म होने के कारण ही रस के साथ 
इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध है और अप्रधान रूप से परम्परया ये शब्द और अर्थ 
में भी रहते हैं। जिन शब्द और अर्थ से काव्य सम्पन्न होता है, उनमें गुणों की 
(स्थिति आवश्यक है । 

(३) अलंकार को वैकल्पिक स्थिति--काव्यगत शब्द तथा अर्थे को सर्वेथा 
अलंकार से युक्त होना बहुत जरूरी नही हैं | परिस्थिति विशेष में ही अलंकार की 
अपेक्षा है । इस प्रसद्ध में काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार गोविन्द ठक्कुर ने 
अपनी प्रौढ़ टीका प्रदीप में एक मामिक टिप्पणी दी है--जिसका सार यह है-- 
अदीपकार का कहना है कि चमत्कार सार ही तो काव्य है ! और वह चमत्कार 
या तो रस के द्वारा अभिव्यक्त होगा, अथवा अलंकार के द्वारा जहाँ रस की 
स्थिति है वहाँ किसी अन्य अलंकार की अपेक्षा नहीं है) इस बात को , स्वयं 
छ्वनिकार ने भी कहा है कि निबन्ध का वाक्यार्थे जहाँ स्वतः रसानुकल हो ऐसी 
(स्थिति में अलंकार की अनुपस्थिति में भी प्रबन्ध किसी अनिवंचनीय विच्छित्ति 
को परिपुष्ट करता ही है । 

परन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ शब्दार्थ नीरस हों वहाँ भी यदि अलंकार न हो 
पतो चमत्कार की: अनुभूति कहाँ से होगी ? इस स्थिति में स्फुटालंकार की भी 
आवश्यकता है । इसीलिए काव्यलक्षण में “अनलडः कृती पुनः क्वाइपि” न देकर 
अलंकार की सामान्यतः वैकल्पिक स्थिति न रखकर “स्फुटालंकार रसान्यतर- 
स्व यह विशेषण देना चाहिए । अर्थात्‌ शब्दार्थ के साथ केवल अलंकार 
वैकल्पिक स्थिति न देकर रस व अलंकार के विकल्प को रखना चाहिए था। 
उक्त लक्षण की कविराज विश्वनाथ कृत आलोचना-- 

विश्वनाथ कविराज ने अपने “साहित्यदपपंण” न्ञामक ग्रन्थ में मम्मट 
उक्त काव्य लक्षण की प्रतिपद आलोचना की है । दर्षणकार ने मम्मट के इस काव्य 
लक्षण को चिन्तनीय बतलाया है। सर्वप्रथम उन्होंने “अदोसौ” इस विशेषण 

चर कटाक्ष किया है कि काव्यप्रकाशकार का यह काव्य लक्षण अव्याप्त है । 





अथम उल्लास ह्ड़ 


अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देश में सद्भत नहीं होता है क्योंकि “न्यक्कारों ह्यमेव 
से यदरयः” इत्यादि ध्वनिकाव्य के उदाहरण हैं, परन्तु यहीं पर “अयमेव 
न्‍्यक्कार” इस प्रकार पदों के परस्पर उहूँ श्य विधेय भाव का विपयंय होने से 
विधेया विमर्श दोष है। फलत: उक्त दोष से दुष्ट होने के कारण आपका लक्षण 
यहाँ व्याप्त नहीं है, अतः आपका लक्षण अव्याप्ति दोषग्रस्त है ! इस प्रकार 
निर्देष्ट काव्य का मिलना अत्यन्त ही असम्भव है। इसलिए काव्य के शब्दार्थ 
के लिए यह दोषाभाव की शर्ते नहीं रखनी चाहिए । 

इसी प्रकार सगुणों का भी खण्डन किया। विश्वनाथ का कहना है कि जब 
ग रस के धमम हैं न कि शब्दा्थ के तब काव्य तो सरस होगा ही, धर्मी रस 
की सत्ता में उसके धर्म गुणों की स्वतः सत्ता है, इसके लिए पुनः 'सगुणो' यह 
'विशेषण देना सर्वथा अनुचित है, जब रस की सत्ता शब्दार्थ नहीं रहे उस 
स्थिति में शब्दार्थ के सगुण विशेषण आवश्यक है इस तरह यदि समाधान 
किया जाए तो रस के अभाव में तो शब्दारथ में काव्यत्व ही नहीँ फिर गणों की 
चर्चा है: व्यर्थ है। अतः रसाभावदशा में भी सगुणौ' यह विशेषण उचित 
नहीं है 4 $ रे 
अनलंकती पुन: क्वाईपि--के उदाहरण में भूल--.. 

मम्मट ने अनलंकृती पुनः क्वाउपि का अर्थ किया है सर्वत्र सालझ्भार शब्दार्थ 
काव्य है ग्रदि कहीं स्पष्ट श्रलंकार न भी रहे तो उस दशा में भी काव्य माना 
जाता है। जैसे--“यः कौमारहर: स एव हि बरस्ता एव चत्रक्षपा:” इत्यादि पद्म 
में किसी स्वाधीन पतिका का यह कथन है । | 

यहाँ प्रकृत सामग्री के सद्भाव में भी उत्कण्ठा की निवृत्ति नहीं हो रही 
है । इसमें विश्वनाथ का कथन है कि यहाँ विभावना तथा विशेषोक्त दोनों 
अलंकार प्रतीत होते हैं एक ही वाक्य में दोनों की स्थिति होने से उतके गुण- 
भध्ान्त भाव में सन्देह होने के कारण सन्देह संकर स्पष्ट ही है। अतः मम्मट 
का यह कथन कि यहाँ स्पष्ट अलंकार नहीं है यह सरासर भूल है। 

इस प्रकार काव्यप्रकाशकार के ऊपर विश्वनाथ के आक्षेप आपाततः यथार्थ 
प्रतीत होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वताथ कोर्ट के कोई वकील हैं, 
और मम्मट के ऊपर एक से एक पोइन्ट पकड़ कर बहस कर रहे हों, और 
भ्रतिपद दोषारोपण कर रहे हों । 

+< मम्मट की काव्य परिभाषा पर थोड़ा भी गम्भीर चिन्तन करने से 
विश्वनाथ की ये दलीलें कपूर की तरह उड़ जाती हैं । 


भदोषो का अर्थ है दोषरहित शब्दार्थ काव्य के उपयुक्त हैं। यह दोष दो 
तरह के होते हैं दोष सामान्य व दोष विशेष। दोष सामान्य के रहने पर भी यदि _ 





द्द काव्यप्रकाशः 
काव्य की आत्मा रस की प्रतीति में कोई बाधा नहीं आती है, तो वे दोषः 
सामान्य हैं दोष नहीं माने जाते हैं। 

कुछ दोष विशेष होते हैं | वे रस दोष कहलाते हैं । या शब्दार्थ निष्ठ ऐसे 
दोष हैं जो परम्परया अर्थात्‌ शब्दार्थ को दूषित करते हुए रस प्रतीति के भी 
विघातक हैं | ऐसे दोषों का परिहार काव्य में श्रावरश्यक है | ऐसे ही दोषों का 
परित्याग ग्रन्थकार को अभीष्ट है। अतः अ्रदोषौ यह ॒विशेषण सार्थक ही है ।: 
इसी तरह काव्य के लिए गुणों की सम्पत्ति भी आवश्यक है। गुण यद्यपि रस 
के धर्म हैं परन्तु स्वाश्रया व्यठजजकत्व रूप परम्परा सम्बन्ध से वे शब्दाथे में भी 
रहते हैं । यहां स्व॒ शब्द से गुणों का ग्रहण होंगा । उन गुणों का आश्रय रस है' 
ग्रौर उस रस के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ है। स्वयं मम्मट ने भी अष्टम 
उल्लास में कहा है--ग्रुणव॒त्या पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दार्थयोमता:” अर्थात्‌ गौण- 
रूप से वे गुण शब्द और अर्थ में भी रहते हैं । 

आनन्दवर्धेन का “काव्यवत्तेस्तदाश्रयात्‌” तथा कुन्तक का “सालंकारस्यः 
काव्यता” आदिवाक्य अलंकार को उपलक्षक मानकर गृणों की ओर भी संकेत 
करते हैं। वामन ने तो साफ ही कहा है “विशेषो गुणात्मा' अर्थात्‌--काव्य 
में वह वेशिष्ट्य गुणों द्वारा ही है । रस जहाँ काव्य का अन्तरज्ज तत्त्व है हा 
अलंकार व गुण शब्दार्थ को संस्क्ृत करने वाले बहिरज्ध तत्त्व हैं । किसी वस्तु के 
पूर्ण परिचय के लिए उसके अन्तरजझ्भज॒ व बहिरज्ढ तत्त्वों का वर्णन सर्वथा 
आवश्यक है। आदिकवि वाल्मीकि ने भी इस सिद्धान्त को पुष्ट किया है। लव-: 
कुश के द्वारा रामायण का गायन सुनकर वाल्मीकि का कथन है-- 


श्रहो गीतस्य माधुय इलोकानां च विशेषत: । 
चिरनिव त्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दशितम्‌ ।। (वा० ४१७) 


अहो ! इस गायन में विशेष कर इलोकों में कितना माधुय है। वर्णन: 
इतना रोचक है कि प्राचीनकाल में होने वाली भी घटना प्रत्यक्ष के समान दीख 
पड़ती है | इस पद्म में माधुयं गुण व भाविक अलंकार. का स्पष्ट उल्लेख किया: 
गया है । 

अनलडः कृती पुनः क्वा5पि--काव्यप्रकाशकार मम्मट द्वारा प्रदर्शित उक्त. 
अस्फुटालंकार के उदाहरण “यः कौमारहर:” इत्यादि पद्म में विभावना, व 
विशेषोक्ति मृलक सन्देह संकर की कल्पना कर जो आपत्ति विश्वनाथ ने: 
दिखलाई है उंसका निराकरण इस प्रकार है । 

यहाँ उत्कण्ठारूप कार्य क्रा वर्णन किया गया है, (पर प्रकृृत सामग्री की. 
सत्ता में) उसका कारण नहीं है इसलिए विभावना हैं, ठीक इसके विपरीतः 
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जहाँ सब वस्तुएँ उपभुक्तचर हैं, अर्थात्‌ कारण सामग्री विद्यमान है पर 
उत्कण्ठाभाव रूप कार्य नहीं है, इसलिए विशेषोक्ति है। और किसी एक 
अलड्भूार की स्वीकृति में साधक बाधक कोई स|मग्री न होने से सन्देह संकर 
है; विश्वनाथ ने विशेषोक्तिमूलक संन्देह संकर माना है । परच्त ये अलंकार 
यहाँ भावमुखेन नहीं, अपि तु अभावमुखेन निकलते हैं, इसीलिए वे स्पष्ट नहीं हैं 
अत्युत बहुत खींचा तानी से निकलते हैं। अत: अस्फुटालड्भार का यह उदाहरण 
ठीक ही है। 

'कुन्तक की काव्य परिभाषा श्रौर वक्रोक्ति--- 


आचाये कुन्तक के अनुसार सालंकार छाब्द और अथे काव्य है इनके मत 
में अलंकार काव्य का मूल तत्त्व है, बाह्य भूषण मात्र नहीं। काव्यत्व की 
स्थिति अलंकार और अलंकार्य शब्द-अर्थ के अवयव रहित समस्त समुदाय में ही 
रहती है । 

काव्य मम्मज्ञों को आनन्द देने वाली सुन्दर कवि. व्यापार युक्त रचना 
(बन्ध) में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर (सहितरूप में ) काव्य कहलाते 
हैं ] 

कहने का तात्पय यह है कि इसमें शब्द का सम्पूर्ण सौन्दय और अर्थ के 
सम्पूर्ण चमत्कार दोनों का सम्यक्‌ सामञझजय या विशिष्ट सहभाव जहाँ रहता 
है वह काव्य है। पहले सरलतया काव्य की पहिचान के लिए /'सालंकारस्थ 
'काव्यता कहकर पुनः काव्य व्यवहार के प्रयोजक-लक्षण को प्रदर्शित करते हैं-- 


६३ ““शेब्दा्थों सहितो वक्तकविव्यापारशालिनि ॥। 
बन्ध व्यवस्थितों काव्य तद्विदाह्लादकारिणि |।७॥ 


काव्य ममंज्ञों के भाह्वादकारक सुन्दर (वक्त) कवि-व्यापार से युक्त 
रचना में व्यवस्थित शब्द और अथ मिलकर काव्य कहलाते हैं । 
कुन्तक की वक्रोक्ति की परिभाषा-- 

प्रसिद्ध कथन से भिन्‍त विचित्र अभिधा अर्थात्‌ वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है 
अर्थात्‌ वैदग्ध्यपूर्णं शैली द्वारा उक्ति ही (वक्रोक्ति) है। वेदग्ध्य का अथ्थ है 
'विदग्धता---कवि कर्म कौशल उसकी भज़्िमा या छटा (शोभा) उसके द्वास 
उक्ति (विचित्र अभिधा) या ( वर्णन शेली ) का नाम ही वक्रोक्ति है। संक्षेप में 
डस पद्म में इसका स्वरूप दिखाते हैं । 


उभावेतावलक्क्ा्ों तबो: पुनरलडः कृति: । 
वफ्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभदड्भजीभणिति कथ्यते ॥।१०॥। 
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यह दोनों (शब्द और अर्थ) अलझ्छार्य होते हैं और चतुरता पूर्ण-कथनः 
प्रकार विशेष रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों (शब्द और अर्थ) का अलद्धार 
होती है । अर्थात्‌ विचित्राइभिधान व्यापार रूप अलंकार ही वक्रोक्ति है। इसी 
से शब्दार्थ अलंकृत होते हैं । यही काव्य की आत्मा है या जीवन है । 
काव्य के बिषय में विश्वनाथ का मत--- 

विश्वनाथ कविराज काव्य के उपस्कारक बाह्य उपकरणों की उपादेयता के 
विषय में किड्न्‍्चत्‌ उदासीन से प्रतीत होते हैं। इसीलिए इनका महान 
संरम्भ मम्मट के काव्य लक्षण के विद्येषणों के खण्डन के लिए रहा। यहाँ 
तक कि बक्रोक्तिजीवितकार के “काव्यजीवित के रूप में प्रतिष्ठित 
“वक्रोक्ति” को भी सहजरूप में अलक्भूार स्वरूप मानकर फिर उसके युक्‍्ति के 
लिए कोई प्रयास भी नहीं करते । 

ये काव्य के कला पक्ष से प्रभावित न होकर भाव पक्ष से प्रभावित हैं--- 
इसीलिए बाह्य झज्झटों में पड़कर काव्य के अन्तस्तल का स्पर्श करते हुए--- 
“वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌”- रसात्मक वाक्य को ही काव्य का लक्षण मानते 
हैं | काव्य की आत्मा रस ही है )्रौर इस आत्मभूत रस के अभिव्य5जक वाक्य 
को काव्य कहते हैं । यहाँ रस दाब्द व्यापक अथ्थ में है। अर्थात्‌-रस से-भाव 
रसाभास-भावाभास आदि रस के समीवर्त्ती सभी भावनायें गृहीत हो जाती 
हैं। पर पण्डितराज को विश्वनाथ का यह काव्य लक्षण अत्यन्त संकीर्ण 
प्रतीत होता है। एक तो यह महाकवियों के विरुद्ध है, क्योंकि लक्ष्यानुसार 
लक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि काव्यात्मा जो ध्वनि 
है, उसके वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि आदि जो महत्त्वपूर्ण भ्रद्ध हैं उनमें यह: 
लक्षण अव्याप्त है । अतः काव्य के क्षेत्र में यह लक्षण अत्यन्त संकुचित मालूम 
पड़ता है । 
काव्य के विषय में पण्डितराज जगन्नाथ का विचार--- 

पण्डितराज जगनन्‍नाथ--काव्य में रमणीयार्थ के पक्षपाती हैं---उनका 
प्रद्यात काव्य लक्षण है---“रमणीयाथे-प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ । रमणीया 
अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। काव्य में शब्दों द्वारा प्रतिपादित 
अर्थ ऐसा हो जिसमें चित्त-रमण करे, आनन्द का अनुभव करे | इस रमणीयता 
का ही पर्याय वाचक शब्द चमत्कार भी है। यहाँ चमत्कार का अर्थ व्यापक 
कै?+- 

श्र्थात्‌--जोी रमणीय रचना हृदय को प्रभावित कर उसमें अलौकिक 
चमत्कार या आनन्द का संचार करती है वह “काव्य” कहलाती है । 


प्रथम उल्लास ७९१ 


पण्डितराज जगन्नाथ ने भी काव्य प्रकाशकार के काव्य लक्षण की कडी 
आलोचना की है--- ह 


इनका कहना है कि--काव्यप्रकाशकार ने जो “शब्दार्थों काव्यम” अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ को काव्य माना है उस पर जरा विचार करना है--- 

क्या काव्यत्व धर्म उभयनिष्ठ है---शब्द तथा अर्थ में “व्यासज्यवंत्ति 
है । अर्थात्‌ शब्द अथ दोनों में रहने वाला धरम है ग्रथवा प्रत्येकपर्याप्त ? 

अर्थात्‌--“शब्द में अलग काव्यत्व और अर्थ अलग काव्यत्व” | इसमें 
पहला पक्ष अर्थात्‌ “व्यासज्य-वृत्ति/” वाला पक्ष नहीं बन सकता है । क्योंकि 
उस दशा में “एकों न हो” इस व्यवहार के समान यह इलोक वाक्य तो है, 
परन्तु काव्य नहीं है । इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा। जैसे दो पदार्थों: 
में रहने वाली द्वित्व संब्या दोनों में मिलकर ही रहती है । अलग-अलग नहीं 
इसी लिए द्वित्वसंख्या उन दोनों पदार्थों का व्यासज्य-वृत्ति धर्म है। जब दोनों 
पदार्थ उपस्थित होते हैं, तभी “द्वो” ये दो हैं, इस प्रकार का व्यवहार होता है ४ 
और जब उनमें से एक ही उपस्थित होता है, उस समय “यह दो नहीं, एक 
है, इस प्रकार का व्यवहार होता है । इसी प्रकार यह इलोक वाक्य है, काव्य 
नहीं” यह व्यवहार होने लगेगा।. अतः काव्यत्व को व्यासज्य-वृत्ति. 
नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार “काव्यत्व” को प्रत्येकपर्याप्त 
अर्थात्‌ शब्द तथा अर्थ में दोनों में अलग-अलग रहने वाला धर्म भी नहीं कहा 
जा सक्रता है। क्योंकि उस दशा में एक ही इलोक वाक्य में शब्द और अर्थ 
दोनों की दृष्टि से दुहरा काव्यत्व आ जायेगा, इसलिए एक पद्य में दो काव्यों 
का व्यवहार होने लगेगा । अत न तो व्यासज्यवृत्ति काञउ्यत्व बनता है और न 
प्रत्येकपर्याप्त + फलतः काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है अपितु 
केवल शब्दनिष्ठ धमम है । 
नागेश द्वारा सम्भट का समर्थंन--- 

रसगज्भाधर के टीकाकार नागेशभट््‌ट ने अपनी रसगज्जाधर की टीका 
“ममंप्रकाश” में पण्डितराज क्री युक्तियों का खण्डन कर मम्मट के ही मत 
का समर्थन किया है। उनका उत्तर इस प्रकार है--- 

काव्य॑त्व का प्रयोजक जो रसास्वाद व्यञ्जकत्व है वह शब्द तथा अथे 
दोनों में समान रूप से रहता है । काव्य पढ़ा--यहाँ पाठ शब्द है। काव्य को 
समझा यहाँ बोध अर्थ का है। ये उभयविध व्यवहार लोक में देखे जाते हैं । 
अत: काव्यत्व को व्यासज्य-वृत्ति धर्म-अर्थात्‌ शब्द तथा अर्थ दोनों में मानने में 
कोई क्षति नहीं है ॥ इसलिए चमत्कार बोध: जनक ज्ञान बिषयतावच्छेदक 


धर्मत्व रूप लक्षण शब्द और अर्थ दोनों में रहने से प्रकाशोकत काव्यः 
अनुपहसनीय है । 
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काव्य के भेद--- 

मम्मट ने काव्य के मुख्य तीन भेद माने हैं । 

(१) घ्वनि-काव्य (२) गुणीभूतव्यडझःग्य काव्य तथा (३) चित्र 
काव्य ॥ 

(१) ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य कहते हैं --- 

जहाँ वाच्य से व्यडः्ग्य-अथे में अधिक चमत्कार रहे उसे उत्तम काव्य या 
ध्वनि काव्य कहते हैं । 
> मम्मट के ढाब्दों में ध्वनिकाव्य (उत्तम काव्य) का लक्षण इस प्रकार 

इदमुत्तममतिशयिनि व्यडः ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिब घे: कथितः ॥।४॥। 

अर्थात्‌--वाच्यार्थ की अपेक्षा जहाँ व्यडःग्या्थ में अधिक चमत्कार रहे, 
वह, उत्तम काव्य होता है, विद्वानों ने इसे ध्वनि या ध्वनि काव्य कहा है ॥ 

यहाँ ध्वनि शब्द के परिचय हेतु कुछ बातें आवश्यक हैं । द 

साहित्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना आनन्दवधेनाचाये ने की 
हे । सर्वप्रथम वेय्याकरणों ने स्फोट के अभिव्यञअजक णब्द के लिए ध्वनि शब्द 
का प्रयोग किया था, उन्हीं की कल्पना को ग्रहण कर ध्वनि पण्डित-आनन्द- 
वर्धताचाय ने शब्द-अथे-शब्दार्थ-व्यापार व व्यंग्य तथा व्यडः ग्यप्रधान काव्य 
में भी ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। वय्याकरणों ने केवल सफोट-रूप 
व्यडः ग्य के अभिव्यञ्जक शब्द के लिए ध्वनि का प्रयोग किया था ।॥ 

संक्षेप वेय्याकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

स्फोट भाट वेय्याकरणों का मुख्य सिद्धान्त है । स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति 
इस भ्रकार है, स्फूटति अर्थों यस्मात्‌ स स्फोट: जिससे अर्थ की प्रतीति हो-। 
इन्होंने वाक्‍्याथे-बोध के लिए एक नित्य-स्फोट की कल्पना की है । 

इस स्फोट की अभिव्यक्ति श्रोत्रग्राह्म ध्वनि रूप शब्द से होती है । इस 
लिए जैसे वैय्याकरणों ने अपने यहाँ प्रधानभूत स्फोट के अभिव्यछजक शब्द 
के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, इसी प्रकार प्रधानभूत व्यडः ग्य अर्थ 


को अभिव्यक्त करने वाले दब्द तथा अर्थ के लिए आनन्दवर्धनाचायय आदि 
ध्वनि पण्डितों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। 


ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का उदाहरण-- 
तिःशेषच्युतचन्दनस्तनत्ट॑ निमु ष्टरागो5घरो । 
' नैत्रे दरम्रनऊजने पुलकिता तन्‍्वी तबेयं तनुः ॥ 
मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागसे । 
वापीं स्तातुसितों गतासि न पुनस्तस्थाधमस्यान्तिकम्‌ ॥२॥ 
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है. 


किसी विदग्धोत्तम नायिका की अपनी दूति के प्रति यह उक्ति है--जिसे 
उसने अपने नायक को बुलाने के लिए भेजा था, परन्तु यह दूती स्तान काये 
के बहाने से अपने व नायक के सम्पर्क को छिपा रही थी, इसी के उत्तर में 
दूती के स्नाय कार्य द्वारा, उसके रहस्योद्घाटन को सुन्दर शब्दों में कर रही 
है कि स्तान के ही कारण तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चन्दन बिलकुल छूट 
गया है, अधर की लालिमा भी लुप्त सी है. आँखों में अब अज्जन भी नहीं है, 
अरी परवेदना कोन जानने वाली दूती ! तू यहाँ से सीधे स्तान के लिए 
बावली को चल दी, उस अधम (नायक) के पास नहीं गयी । 

यहाँ वक्ता व बोधव्य की विशेषता से (अर्थात्‌ रहस्य को जब दोनों 
जानती हैं) तब अधम पद की सहायता से--लक्षणा शक्ति द्वारा वापी गसन 
का निषेध होने से, दृति का नायक के पास जाना ही प्रधान व्यड ग्य है । यहाँ 
-बाच्यार्थ--“वापीस्नान” की अपेक्षा व्यडः ग्याथें “तंदन्तिकगमनरूप' अधिक 
चमत्कार युक्त है, अतः यह ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का उदाहरण है । 
(२) गुणीभूत-व्यडः ग्य-काव्य-- ( मध्यम काव्य) 

जहाँ व्यहः ग्याथ, वाच्याथें की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त न हो, 
“उसे गुणी भूत व्यडः ग्य कहते हैं--- 

ग्रतादृशि गुणीभूत-व्यडः ग्यं व्यडः ग्ये तु मध्यमस्‌ ।। 

अर्थात्‌--वाच्य से अधिक चमत्कार व्यडः ग्य में न होने से गुणीभूतव्यडः ग्य 
नामक मध्यम काव्य कहलाता है--- 
 उदाहरण-- 


ग्रामतरुणं तरुण्या नववजण्जुलमञ्जरी सनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुह नितरां मलिना सुखच्छाया ॥३!। 


किसी कारणवश संकेतित स्थान में न पहुँच सकने के पश्चात्ताप का 
सुन्दर वर्णन है ॥ 

ग्राम तरुण के हाथ में नवीन वेवस मञ्जरी को हाथ में लिए हुए देखकर 

- ग्राम-तरुणी का मुख - कुम्हला जाता है, अर्थात्‌ उसके मुख की कान्ति मलिन 
हो जाती है-- 

यहाँ यद्यपि संकेत करके भी निदिचत स्थान में नहीं जा सकी, यह व्यडदल 

अंश है, पर मञ्जरी को देखते मुख्य मलिन हो गया इस वाच्याथे का 

- चमत्कार व्यहूग्य की अपेक्षा कहीं अधिक होने से यह गुणीभूत व्यंड ग्ये कीट्य 

-या मध्यम काव्य है। 
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चित्र-काव्य--- (अधम काव्य) 

. जिसमें व्यडः ग्याथ का अभाव हो या व्यग्याथ अस्पष्ट हो केवल शब्दा+- 
लंकार या अर्थालंकार की ही प्रधानता हो उसे अधम काव्य या चित्र काव्य: 
कहते हैं । 
चित्र शब्द का अर्थ अलंकार है--- 

दब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यडः ग्यं त्ववरं स्मृतम ॥५॥ 
व्यडःग्य अर्थ से रहित शब्दचित्र या अअ्थ॑चित्र (दो प्रकार का होता है)' 
को अधम काव्य कहते हैं । 
उदाहरण- 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुह रच्छातेत राम्बुच्छठा । 
मूछन्मोहमहषिहषंविहितस्नानाह्निकाह्वाय ब: ॥ 
भिद्यादुद्यदुदारदर्दू रदरीदीर्घादरिद्रव्रुम 
द्रोहो द्रेकमहोमिमेदुरमदा सन्दाकिनी सन्दताम्‌ !१४।। 


प्रस्तुत पद्य में कोई भक्त भागी रथी से प्रार्थना कर रहा है कि--- 

भगवती भागीरथी-गज्गजा-आपक्ी भन्दता अर्थात्‌ अज्ञान को शीघ्र दूर 
करे। स्वच्छन्द रूप से उछलती हुई, निमंल किनारे के कच्छ-गहदरों में अत्यन्त 
वेग से प्रवाहित होने वाली जो जल की धारा है, जिसमें, आनन्द पूर्वक स्नान 
व नित्यक्ृत्य करने वाले मह॒र्षियों का मोह नष्ट हो चुका है। जिसमें बड़े-बड़े 
मेंढक दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे कन्दरा हैं जिस मन्दाकिनी में, और प्रबलवेग के 
कारण, जिसने अपने तटस्थ शाखापत्रों से सम्पन्त बड़े भारी द्रुमों को गिरा” 
दिया है, ऐसी उत्कट वेग वाली मन्दाकिनी आपके अज्ञान या पाप को तुरन्त 
नष्ट करे। 

यद्यपि इस पद्य में भक्‍त में रहने वाला मन्दाकिनी विषयक-पृज्य-भाव 
प्रतीत होता है, तथाप्रि वह अनुप्रास की छटा के सामने तिरोहित हो जाता है, . 
प्रधानतया कवि प्रयत्न अनुप्रयास की तरफ ही है । 

अतः यह शब्दचित्र का उदाहरण है। 
अथंचित्र का उदाहरण --- 


विनिगंत मानदसात्मसन्दिराद भवत्युपश्च॒त्य यदृच्छया$पि यम्‌ । 
ससम्श्नमेन्द्रद्रृतपातितागेंला निरमीलिताक्षीव भिया5मरावती ॥ ५॥- 


शत्रुओं के मान को खण्डन करने वाले, और मित्रों को सम्मान देने वाले 
जिस हयग्रीव को बिना किसी उद्ृं इय से केवल भ्रमण के लिए अपने महल से 
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निकला हुआ सुत्रकर, स्वर्ग में इन्द्र ने स्वयं नगर के प्रधान द्वार को अगेलः 
सहित बन्द कर दिया, उस समय ऐसा मालुम पड़ता था मानो इन्द्र की 
राजधानी अमरावती मारे भय के आँख म्‌ द रही हो। 

उक्त पद्म में यद्यपि हयग्रीव के प्रभावातिशय का वर्णन होने से वीर रस 
की अभिव्यक्ति हो सकती है, “निमीलिताक्षीध भियामरावती”” इस उत्ट्रेक्षाजन्य 
चमत्कार से वह वीर रस ओझल सा हो जाता है। मालूम पड़ता है कि कवि 
का सरम्भ उत्प्रेज्ञा की ओर ही अधिक था। अतः यह अर्थचित्र का उदाहरण 
ही | 

“केचिच्चित्राख्यं तुतीयं काव्यभिच्छन्ति” कह कर विश्वनाथ ने काव्य 
प्रकाशकार की तरफ संकेत किया, और स्वयं तृतीय काव्य--चित्रकाव्य में 
अरुचि प्रकट की, और अपने पक्ष की पुष्टि में उन्होंने आनन्दवर्धनाचाय के 
“प्रधानगुणभावाभ्यां व्यडस ग्यस्य व॑ व्यवस्थिते उभे काव्ये” इत्यादि कारिका 
को उद्धृत किया है। 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के चार भेद होते हैं, जो इस प्रकार 
हैं---उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, और अधम । 


॥ अभ्रथस उल्लास समाप्त ॥। 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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द्वितीय उल्लास 


शब्दार्थ विभाग 

प्रथम उल्लास में काव्य-स्वरूप विवेचन के अवसर पर “शब्दार्थों काव्यम्‌ 
कहा था, अब द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ का विभाग करते हैं-- 

प्रथम उपस्थिति का विषय होने से और अर्थ का उपजीव्य होने से शब्द 
का पहिले निरूपण करते हैं-- 

“स्थाद्‌ वाचको लाक्षणिकः दब्दो5न्र व्यञ्जकस्त्रिधा” (सु० ५) 

यहां (काव्य में) वाचक, लाक्षणिक, और व्यञ्जक तीन प्रकार का होता 
है । अन्य शास्त्रों में व्यव्जक शब्द नहीं माना जाता है, परन्तु काव्य में तो 
व्यञूजक के बिना चमत्कार ही नहीं आता, अत: काव्य में तीन प्रकार के शब्द 
होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यजञ्जक । 

यहां यह विभाग केवल उपाधिकत है, शब्दों का नहीं क्योंकि एक ही गज्ा 
शब्द वाचक भी है, लाक्षणिक भी और व्यञ्जक भी । 

अर्थ का विभाग 

जिस प्रकार उपाधि भेद से शब्द तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार 

अर्थ भी तीन-तीन प्रकार के होते हैं । 
“वाच्यादयस्तदर्था: स्पु:” (६ सू०) 


वाच्य, लक्ष्य और व्यद्भय उन वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक ढछाब्दों के अर्थ 
(भी तीन प्रकार के) होते हैं । 


इन वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक शब्दों के वाच्य, लक्ष्य व व्यद्भय ये अर्थ 
हैं, जिस प्रकार ये वाच्यादि पदार्थव्यञ्जनाव॒ृति के आश्रय होते हैं, उसी प्रकार 
वाकक्‍्यार्थ भी व्यञ्जनावृत्ति का आश्रय है, पर वाक्यार्थ (परार्थावयरूप) के 
बोध के लिए किसी वृत्ति विशेष का निरूपण करना चाहिए, इसी न्यूनता के 
परिहार के लिए मम्मट प्राचीन नंय्यायिकों के द्वारा स्वीकृत अथवा कुमारिल 


अटट आदि मीमांसकों के द्वारा प्रतिपादित, तात्प॑र्यावृत्ति प्रतिपाद्य तात्पर्यार्थ 
का भी निर्देश कर रहे हैं-- 


“तात्पर्यार्थोषपि केषुचित्‌ ” 


किन्‍्हीं कुमारिलभट्ट आदि के मत में वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त 
तात्पर्यार्थ भी होता है-- 


॥ 3 ियातशायोबाक्उआकन्क लोक कमन2त पूछ. पका ताक अर ल् 
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अर्थात्‌--कुमा रिलभट्ट आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसक पदार्थों के 
परस्पर सम्बन्ध बोध के लिए तात्पर्या नाम की एक अलग वृत्ति मानते हैं। इस 
तात्पर्यावृत्ति का प्रतिपाद्य वाक्‍्या्थे है, और वाक्य इसका बोधक अभिहितान्वय- 
वादी कुमारिलभट्ट आदि मीमांसकों का कहना हैं कि---अश्विधा तो केवल पदार्थ 
के बोध में समर्थ है वाक्याथेरूप जो पदार्थों का परस्पर अन्वय-सम्बन्ध विद्येष 
है उस संसर्ग का बोध तो तात्पर्या नाम की वृत्ति से ही हो सकता है । इसलिए 
तात्पर्या नाम की वृत्ति को भी मानना चाहिए। 


इसके विपरीत कुमारिलभट्ट के शिष्य प्रभाकर गुरु और उनके 
मतानुयायी वाक्‍्यार्थ बोध के लिए तात्पर्या नाम की वृत्ति को नहीं मानते ॥ 
वे अन्वित पदों में ही शक्ति मानते हैं। इनके अनुसार पदार्थों का परस्पर 
सम्बन्ध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है-. 
“बाच्य एवं वाक्याथ:” इति “अ्रन्विताभिधानवादिन: ।” 


श्र्थात्‌--अन्वित का ही अभिधान होता है, वाक्‍्यार्थ अभिधा का ही विषयः 
है, इसके लिए पृथक्‌ तात्पर्या नाम की वृत्ति मानना आवश्यक नहीं है । मीमांसा 
दर्शन प्रभाकर का मत गुरुमत से प्रसिद्ध है। 


अभिहितान्वयवाद-++- 

अभिहितान्वयवा दियों का कहना है कि सर्वप्रथम पदों से पदार्थों की 
प्रतीति होती है, अर्थात्‌ पहिले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित-अभिधा शक्ति 
द्वारा बोधित हो जाते हैं।(ज्ाद में आकाइड: क्षा-योग्यता-सन्निधि वश इसके 
सहयोग से श्रभिहित पदार्थों का अन्वय-संसर्ग होता है)। जिससे वाक्‍यार्थ की 
प्रतीति होती है, इसी अन्वयांश के बोध के लिए जिसे कुछ लोग संसर्ग 
मर्यादा से भासित मानते हैं वात्पर्या वृत्ति को मानते हैं। इस प्रकार अभिहित 
पदार्थों के अन्वय मानने के कारण इन्हें अधिहितान्वयवादी कहते हैं--पदानि 
अभिहिताति भूृत्वा पश्चाद्विशिष्टमर्थ बोधयन्तीति थे वदन्ति ते अभिहितान्वय- 
वादिन: । अभिप्राय यह हैं कि---'घढं करोति” इस वाक्य का अर्थ है-- “घट 
वृत्तिकर्मत्वानुकूला कृति: इसमें घट पद का कम्बुप्रीवादिमान व्यक्ति विशेष 
घट का अथे है, अम्‌ प्रत्यय का अर्थ कमेता, करोति का अर्थ कृति है । परन्तु 
वाक्यार्थ में संसर्गमर्यादा से या अन्वयबोध से भासित होने वाले वृत्तित्व व 
अनुकूलल्व तो किसी पद के अर्थ नहों हैं । इन्हीं की व्राक्याथ में उपस्थिति के 
लिए तात्पर्या वृत्ति की आवश्यकता होती है । 

वृत्ति-प्रन्थ में “अभिहितान्वयवादिनां सतम्‌” इस बहुवचन से' ग्रन्थकार 
की इसी मत में (आदर ) सम्मति है, यह बात ध्वनित होती है । 
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अन्विताभिधानवाद--- 


अन्विताभिधान वाद के प्रतिपादक आचार्य प्रभाकर हैं। इनके मत मं 
'पदार्थ पहिले अभिहित हों फिर उनका परस्पर अन्वय होता हो, यह बात नहीं 
अपितु पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोध हो जाता है। 
अन्वय पूर्व सिद्ध होने के कारण इसके लिए पुनः त। त्पर्यावुत्ति की आवश्यकता 
नहीं है । 
"प्रभाकर का कहना है सर्वेप्रथथ बालक को संकेतग्रह या पदार्थों ज्ञान 
वाक्य से ही होता है। क्योंकि बालक को तत्तत्‌ पदार्थों ज्ञान या संकेतग्रह 
व्यवहार से होता है । और यह व्यवहार वाक्य द्वारा ही होता है! क्योंकि 
प्रयोजक वृद्ध को जो कुछ भी उपदेश देता है वह वाक्य द्वारा ही देता 
है, और बालक चुपचाप इनकी चेष्टाओं या व्यवहार का अनुशीलन 
करता है। जैसे किसी वृद्ध ने किसी को आज्ञा दी कि “गाय ले आओ या 
कलम ले आओ” बालक को इलतमें से किसी भी पद का ज्ञान नहीं है, न वह 
कलम जानता है न ले आओ ही इसी प्रकार संस्कृत में “गामानय यह वाक्य 
है। बालक को गौ पद के भी अर्थ का ज्ञान नहीं है, और आनय इस पद का 
भी अर्थ ज्ञान नहीं है । परन्तु जब बालक व्यवहार को देखता है कि अमुक शब्द 
के उच्चारण करने से मध्यम वृद्ध-अमुक अमुक वस्तु को ला रहा है, तो अन्वित 
पद या वाक्य से ही सर्वप्रथम बालक को ज्ञान होता है पश्चात्‌ पद-पदार्थे बोध 
होता है। इसीलिए. यह संकेतग्रह केवल पदार्थ होकर (किसी के साथ) 
अन्वित पदार्थ में ही होता है। इसीलिए इस मत का नाम अन्वित का 
अभिधान--अर्थात्‌ अन्वित पद ही अभिधा का विषय है । फिर से अन्वय भान 
के लिए तात्पर्यावत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, संक्षेप में प्रभाकर 


के मत का यही सार है । 


अआर्थों की व्यण्जकता 

शब्द शक्तियों का विवेचन प्रायः सभी शास्त्रों में हुआ हैं। शास्त्र कारों 
ने अपने-अपने विचार से इसका विवेचन किया है। शक्ति के स्वरूप के विष्य 
में भी विभिन्न शास्त्रकारों के परस्पर भिन्‍न मत हैँ । 

क्योंकि शर्वित का सम्बन्ध शब्द से है इसीलिए पद-प्रमाण व वाक्य की 
जिन शास्त्रों में विशेष चर्चा की गई है, उन्हीं में शब्द-शक्ति के विषय में 
क्षी विशेष ऊहापोह किया गया है इनमें व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं 
क्योंकि पदसाधुत्व का अधिक दायित्व व्याकरण पर आता है और न्याय को 
अमाण शास्त्र कहते हैं, यह शास्त्र प्रत्यक्ष या अनुमानादि के द्वारा पदार्थोपरीक्षण 
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“करता है, और वाक्य के विषय विचार करने वाले शास्त्र को भीमांसा ज्ञास्त्र 
कहते हैं, मीमांसा विशेषतः वेद वाक्यों पर विचार करती है प्रसद्धतः लौकिक 
-वाक्यों से सम्बन्धित पद-पदार्थों पर नली विचार करती है। अत: प्राधान्येन शब्द 
“शक्ति का विषय इन्हीं शास्त्रों का विषय है, पर असद्भानुसार अन्य शास्त्रों में . 
भी आनुषज्िक रूप से इस विषय की चर्चा होती है। अतः इन्हीं के अनुसार 
ज्अन्यत्र भी पद-पदर्थ कल्पना की जाती है। 
वेय्याकरण---पद-पदार्थ के सम्बन्ध विशेष 
वाचकता शक्ति है और अर्थ में वाच्यता रूप 


'है तो दूसरे में बोध विषयता । ।ह वाक्य वाचक भाव शब्दार्थोभय निष्ठ होगा 
3 जो शब्द--है वही अर्थ और जो अर है वही शब्द इस प्रकार इतरेतराध्यास 
मूलक तादात्म्य इसी को संकेत कहते हैं। प्राचीन वैय्याकरण-केवल बोधजनकता 
को ही शक्ति मानते हैं। जैसे इन्द्रियों की अनादि काल से अपने अपने विषय 


'रूपादि ग्रहण की योग्यता है, इसी प्रकार शब्दों को भी अर्थ के साथ जो बोध 
जनकता है वही शक्ति है । 


को ही शक्ति मानते हैं। पद में 
शक्ति है, एक में बोधजनकता 


नय्यायिकों के मत में---ईहवर संकेत ही शक्ति है अर्थात्‌ यह पद इस अर्थ 
का बोधक हो इस प्रकार की जो ईब्वरेच्छा है वही संकेत या शक्ति है। या 
इसी वृत्ति के द्वारा अर्थ बोधक पद वाचक और उससे बोध्य गोत्वादिविशिष्ट 
अर्थ नाम है, इसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं । 


समीमांसक--शब्द की बोधक्रता शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं जिस 
प्रकार वक्ष में दाहकता शक्ति है, उसी प्रकार शब्द में भी एक अर्थ बोधकता 

'शक्ति है, यही संकेत है, इसीलिए ये लोग शक्ति को पदार्थान्तर मानते हैं । 
द आ्रालड्रारिको के मत में--शब्दार्थ का परस्पर प्रतिपाद्यप्रतिपादक भाव 
| 'लक्षण सम्बन्ध विशेष ही शक्ति है। जैसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने लिखा 
ँ है--“शक्त्याख्यो5थस्प शब्दगत: शब्दस्याथंगतो वा सम्बन्धविदेषोरभिधा” 
चे तीन हैं--अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना जआशाधर भट्ट ने अपने त्रिवेणिका 
नामक ग्रन्थ में इन शक्तियों का सरल शब्दों में सुन्दर विचार किया है। 
शक्ति को ही वृत्ति भी कहते हैं। शक्ति-वृत्ति ये पर्याय वाचक शब्द हैं। 
उन्होंने उक्त ग्रन्थ के वृत्ति श्रकरण में वृत्ति का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

वर्तते-दशब्दो5्थें प्रवततंते, अनयेति वृत्ति: | 


जिस माध्यम से शब्द की अर्थ को ओरे प्रवृत्ति होती है, वही वृत्ति है। 
यहाँ वृतु वतेने इस धातु से करण में क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर वृत्ति शब्द की सिद्धि 
होती है। इसी प्रकार अन्यत्र--जसे अच्त:करण वाचक बुद्धि शब्द में भी क्तिन्‌ 
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प्रत्यम ही है, और भगवद्‌ प्रेम-सूचक भक्ति शब्द में भी क्तिन्‌ प्रत्यय करण में 
ही है, जैसा कि भागवत-सुबोधिती में लिखा है--अत्र धात्वर्थ: सेवा | अत्यवार 
प्रमेत्युकतम्‌ । इसीलिए मल्लिनाथ ने भी रघुवंश की टीका “भक्ति: प्रतीक्ष्यणु 
कुलोचिता ते” में भक्ति की व्याख्या करते हुए “पुज्येष्बनुरागों भक्ति” ऐसा 
कहा है। स!हित्यदर्पणादि ग्रन्थों में वृत्ति के स्थान में शक्ति शब्द का श्र योग 
किया है और लक्षणा के स्थान प्॒र कहीं-कहीं भक्ति शब्द -का प्रयोग हे 
तथा व्यञ्जना के स्थान पर व्यक्ति का शब्द का प्रयोग मिलता हैं। 

अतः साहित्यशास्त्र में ये शक्ति-भक्ति-व्यक्ति क्रमशः गज्ञा, यमुन्ता,. 
सरस्वती की तरह हैं-- 

“शक्यते-साक्षादर्भिधीयते5नययेति-शक्ति:” “करणे क्तिन्‌ 

साक्षात्‌ जिससे अथे का प्रतिपादन किया जाए वह शक्ति है-- 

भज्यते--शक्यार्थ: खण्ड्यतेडनयेति भक्तिलेक्षणा, भज्जो आशभार्दने इस 
धातु से करण में क्तिन्‌ प्रत्यय | अथवा-- 

भज्यते-सेव्यतेर््थान्तरमनयेति भक्ति: भज सेवायाम्‌ इस धातु से क्तिन 
प्रत्यय । 

भर्थात्‌--मुख्यार्थ का खण्डन-बोध हो जिसमें उसे भक्ति-लक्षणा-कहते हैं । 
या अर्थाच्तर का जहाँ बोध हो उसे भक्ति-लक्षणा कहते हैं । 

व्यज्यते-प्रकटी क्रियतेष्थोड्नयेति व्यक्तिव्येअझजना । 

व्यडः ग्यार्थ जिस व्यापार के ह्वारा अभिव्यक्त किया जाए उसे व्यक्ति 
या व्यञ्जना कहते हैं । 

साहित्यदपंणकार कविराज विश्वताथ ने इन शक्तियों का निर्देश इस 
प्रकार किया है-- 

वाच्यो5थॉडभिधया बोध्यो लक्ष्यों लक्षण्या सतः। 
व्यड्भा यो व्यअज्जनया ता: स्थुस्तिल्र: शब्दस्य शक्तय:ः ॥।३।॥। 

वाचक-दाब्द का स्वरूप--.. 








र्बाः क्के 2 ३-2 है गए व /द्यतजक के अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना 
वत्ति के द्वारा क्रमशः वाच्ष्य, लक्ष्य व व्यड ग्याथ प्रतीत होते हैं । | 


यह नियम है कि वृत्ति के बिना किसी भी शब्द से अर्थ का प्रकाशन नहीं 
हो सकता है अतः तत्तत्‌ शब्दों से तत्तत्‌ वृत्ति के द्वारा तत्ततु अर्थों का प्रकाशन 
होता है। आचाय॑े मम्मट सर्वप्रथम वाचक शब्द निरूपण करते हुए कहते हैं-- 


साक्षात्‌ संकेतितं योड्यमभिघत्त स वाचकः ॥ (सु० ६) | 
जो शब्द साक्षात्‌ संकेतित अर्थ कहता है, वह बाचक शब्द कहलाता है ॥ | 
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लोक व्यवहार में संकेत सहायक शब्द ही अर्थ विशेष का प्रतिपादन 
करता है, इसलिए जिस शब्द का जिस अथे में साक्षात्‌-विना किसी व्यवधान 
के संकेत-ग्रहण होता है वह शब्द उसे अर्थ का वाचक होता है । यह संकेत-ग्रह 
अनेक प्रकार से होता है--व्याकरण से भी संकेत-ग्रह होता है जैसे धातु पाठ 
में पढ़ा है कि भू धातु सत्ता अर्थ में है, और सूत्र से जेसे “साधकतमं करणम्‌_*' 
आदि साधकतमस का करण अर्थ में संकेत-ग्रह हुआ इसी प्रकार पाचक व पाठक 
आदि का भी निर्णय व्याकरण के द्वारा ही होता है, इसी प्रकार उपमान---जसी 
गाय है वसा ही गयव भी होता है। इसी तरह कोश, आप्तवाक्य व व्याख्या 
आदि संकेत ग्रह के उपाय हैं । 
इन सबसें मुख्यरूप से व्यवहार है, क्योंकि अधिकांश शब्दों का या 
सबसे पहिले बालक को संकेत भ्रह का व्यवहार से ही ज्ञान होता है जेसा कि 
अन्विता भिधानवादी आचाये प्रभाकर आदि का मत है। 
-संकेतग्रह का विषय --- 
यह एक समस्या है कि सांसारिक पदार्थों की तो कोई सीमा नहीं है, 
फिर कहाँ-कहाँ इनमें संकेत किया जाए क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्ति में संकेत 
किया जायेगा, उसी पदार्थ का ज्ञान होगा, तदतिरिक्त पदार्थ का तो ज्ञान 
होगा नहीं, जैसे--यदि कहा जाए कि “घट पदात्‌ कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थे- 
विशेषों बोधव्य:” घट पद से कम्बुग्रीवादिमान पद्ाथें का बोध हो, तो अस्मात्‌ 
पदादयमर्थो बोधव्य के नियम से घट का ही बोध होगा न कि पट का । 
यदि प्रत्येक व्यक्ति में संकेत ग्रह किया जाए तो यह असम्भव है । क्योंकि 
दुनियाँ के अनन्त व्यक्तियों में संकेतग्रह सम्भव नहीं है । 
इसी लि किसी व्यक्ति विद्वेष में संकेतग्रह नहीं हो सकता, अनन्त व्यक्तियों 
यों एकत्र या एक समय में उपस्थिति तो हो नहीं सकती है । इसलिए व्यक्ति 
पक्ष में यह आननन्‍्त्य दोष आ जाता है। और दूसरा दोष आता है व्यभिचार 
नियम का उल्लंघन रूप । मान लिया जाए एकत्र दो चार व्यक्तियों में संकेत 
ग्रह हो भी गया तो शेष व्यक्तियों का बिना संकेत ग्रह से ही व्यवहार होता 
रहेगा, इस तरह से यह नियमभज्ज रूपी दूसरा दोष भी आ जाता है, अतः 
व्यक्ति पक्ष में तो कथमपि संकेतग्रह बनता नहीं है। इसलिए हमें अब 
दुनिया के पञ्र्थों का उपयुक्त विभाजन करना पड़ेगा, जिससे तत्तत वर्ग के 
सभी पदार्थ आ जायें और सरलतया सबसमें संकेतग्रह भी हो जाए, इसमें एकतो 
व्यक्ति में संकेत ग्रह न करके व्यक्ति की उपाधि या जाति में संकेतग्रह किया 
जाए---जैसे गो व्यक्ति में न करके गोत्व जाति या उपाधि में संकेत ग्रह किया 
जाय । और यह संकेतित जात्यादि अथे भी चार प्रकार का होता है--जाति 
5048] 828 और द्रव्य-यदच्छाशब्द । आचाय॑े मम्मट के शब्दों में यह इसे 
"प्रकार हे- द 
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संकेतितव्चतुर्भदी जात्यादि जाति रेव वा । 

संकेतित अर्थ (पदार्थ) जाति आदि अर्थात्‌--जाति, गुण, क्रिया, और द्रव्य 
(यदच्छा) भेढों से चार प्रकार का होता है। यह मम्मट का जात्यादि पक्ष 
है मीमांसकों का पक्ष है, केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानना । 

अर्थात्‌--केवल जाति को ही शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त--व्यवहार का 


प्रयोजक मानना न कि गुण क्रिया, द्रव्य को भी । 
कहने का तात्पयं यह है कि--जैसे--गोत्व जाति में आप संकेतग्रह 


करते हैं, इसी प्रकार गुण क्रिया व द्रव्य में भी जाति का अनुसन्धान किया 
जा सकता है! जैसे अनेक गो व्यक्ति में रहने वाला अनुगत प्रत्यय हेतु 
सामान्य (एकाकार प्रतीति में कारण जाति) गोत्व एक ही है, इसी प्रकार 
गुणादि में भी अनेक शुक्ल व्यक्तियों रहने वाला शुक्लत्व सामान्य और अनेक 
पाकादियों में रहने वाला पाकत्व सामान्य, अनेक द्वित्वादियों में रहने वाला 
हद्वित्वत्व सामान्य एक ही है, अतः केवल जाति में ही संकेत मानना चाहिए । 


यह मीमांसकों का जाति पक्ष हैं । 

पर ग्रन्थकार को यह पक्ष श्रभीष्ट नहीं है। उन्होंने जाति-गुण-क्रिया व 
द्रव्य (यचच्छाशब्द) में ही संकेतग्रह माना है। इस बिषय में उच्होंने व्याकरण 
महाभाष्यकार पतञ्जलि का भी वचन प्रमाण रूप से उद्धृत किया ““चतुष्टयी 
शब्दानां प्रवृत्ति: इति महाभाष्यकार:। इस प्रकार जाति-ग्रुण क्रिया ओर-द्रव्य 
(संज्ञा शब्द) इन चारों को प्रवृत्ति निमित्त माना हैं। यह उपाधि या जाति 
भी दो तरह की है--वस्तु धर्म और वकक्‍तू यवच्छा सन्निवेक्षित (संज्ञा शब्द) 
वस्तु धर्म भी दो प्रकार का है--सिद्ध ओर साध्य यह सिद्ध भी दो प्रकार का. 
है--पदार्थ का प्राणप्रद, और विशेषाधन हेतु । 

उपाधि का विषय विभाग इस प्रकार है-- 

उपाधि 
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वस्तुधमम पा वक्‍त यदच्छा संच्रिवेक्षित 
| (संज्ञा शब्द) 
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प्राणप्रद (जाति) विशेषाधानहेतु (गुण): 
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संझे तग्रह के विषय में नैय्यायिकों का मत-- 

नेय्यायिकों के मत में संकेतग्रह केवल जाति में भी नहीं माना जाता और 
केवल व्यक्ति में भी नहीं माना जा सकता है। यद्यपि अ्॑क्रियाकारित्व 
केवल व्यक्ति में ही है न कि जाति में तथापि व्यक्ति पक्ष में संकेतग्रह मानने 
से वही पूर्वोक्तष दो दोष--आलनत्त्य व व्यभिचार दोष आ जाते हैं और केवल 
जाति में संकेतग्रह करके यदि व्यक्ति का आक्षेपात्‌ ज्ञप्न कर लें तो भी 
“शाब्दी ह्याकाडःक्षा शब्देनैव पूर्ति” इस नियम के अनुसार श्रर्थात्‌--शब्द 
शक्ति से लक्ष्य अर्थ का ही शाब्द बौध में अन्वय होता है। आक्षेपलम्य अर्थ का 
शाब्द बोध में अन्वय नहीं होता है । इसलिये----' “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थे:* 
इस नियम के अनुसार “तद्वान्‌” अर्थात्‌ जातिविशिष्ट व्यक्ति में ही संकेतग्रह 
मानना चाहिए । 
संकेतग्रह के विषय में बौद्ध मत-- 

बोद्धों के मत में शब्द का अर्थ होता है अपोह । अपोह का अर्थ होता है, 
अतदुव्यावृत्ति, या तद्भिन्‍त-भिन्‍नत्व, है । दश घट व्यक्तियों में घट: घट: इस 
भ्रकार की एकाकार प्रतीति (अनुवृत्तिपत्यय) का कारण नैय्यायिक जैसे “घटत्व” 
सामान्य को मानते हैं इसी प्रकार बौद्ध भी दश घट व्यक्तियों में जो घट: घट: 
इस श्रकार की अनुगत प्रतीति होती है, उसका कारण अपोह याँ अघट 
व्यावृत्ति या “घटभिन्नभिन्‍्नत्व”” को मानते हैं । 

अर्थात्‌-- घट से भिन्‍न सारा जगत्‌ और उसका भेद घट में है ! इस प्रकार 
बौद्धों के मत में अपोह ही शब्द का अर्थ है या संकेतग्रह का विषयीभूत 
पदार्थ अपोह ही है। 
अभिधाशक्ति या व्यापार--- 

संकेतग्रह का विषयी भूत अर्थ ही शब्द का मुख्याथ है। 

इस मुख्याथ में शब्द का जोव्यापार होता है उसे अश्िधा कहते हैं । 

स सुख्योध्थस्तत्र सुंख्यो व्यापारोधस्थाभिधोच्यते ॥॥८।॥ 


अर्थत्‌--वह साक्षात्‌ संकेतित अर्थ ही मुख्यार्थ है, उस मुख्यार्थ के बोधन 


कराने में शब्द का जो व्यापार है उसे “अशिधा” व्यापार या “अश्षिधा शक्ति” 
कहते हैं । | 


लक्षणाशक्ति था व्यापार--- 

जहाँ किसी प्रसिद्धि या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुख्याथथ 
अपने से सम्बद्ध किसी अन्यार्थ की प्रतीति कराता है उस अर्थ को लक्ष्या्थ 
कहते हैं, और उस लक्ष्याथ की बोधिका शक्ति का नाम लक्षणा शक्ति है । 
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इसमें तीन शर्तें हैं (१) मुख्यार्थ का बोध होना, (२) मुख्या्थ का लक्ष्याथ्थे 


के साथ कोई न कोई सम्बन्ध होना, (३) रूढि (प्रसिद्धि) अथवा प्रयोजन 
का होना । 


सुख्याथंबाधे तद्योगे रढितोष्थ प्रयोजनात्‌ । 
श्रन्योड्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥६॥ 


मुख्याथ का बाघ (अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति ) होने पर उस 
मुख्याथ से लक्ष्याथ का सम्बन्ध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन विशेष से, जिस 
शवित के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह मुख्यरूप से अर्थ में रहने वाला 
परम्परया शब्द में आरोपित व्यापार लक्षणा है । 
लक्षणा के सम्बन्ध में विभिन्‍न समत--- 

नैय्यायिकों का मत है कि--शक्‍य का सम्बन्ध ही लक्षणा है। इनमें 
प्राचीन नैय्यायिक अच्त्रयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं, . और नव्य 
नेय्यायिक-तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं ॥ विश्वनाथपञ्चानन 
ने न्याय सिद्धान्तमुक्तावली में लिखा है--- 

“लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तित: ॥* 

मीमांसकों का सिद्धान्त है कि शक्यार्थ सम्बन्ध के ज्ञान होने से जो अशक्य 
अर्थ की उपस्थिति है वही लक्षणा है, जैसे गज पद से शकयार्थ प्रवाह का ज्ञान 
हुआ उससे पुत्र: (एक सम्बन्धी ज्ञान अपर सम्बन्धी का स्मारक होता है) इस 
न्याय के अनुसार तीर की स्मृति हो जाती है; यही लक्षणा का स्वरूप है। 
। रो के मत में--शक्‍्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है। वे 
संकेतित अर्थ के धर्म का असंकेतित अर्थ में आरोप कर लेते हैं । 

इसी का नाम अन्य के धर्म का अन्य में अभ्यास है। गड्भायां घोष: इत्यादि 
स्थलों में शक्यतावच्छेदक धर्म प्रवाहत्व या गद्भात्व का तीर रूप अर्थ में 
अभ्यास कर लेते हैं और यह तीर रूप श्रर्थ की उपस्थिति अभिधा द्वारा ही 
हो जाती है अतः अनभिधा का ही एक भेद लक्षणा है जैसा कि भ्त्‌ हरि ने 
लिखा है--“अथंमाज्न॑ विपयेस्तं शब्द स्वार्थे व्यवस्थित:” अर्थात्‌ अर्थ मात्र ही 
बदल जाता है, शब्द अपने रूप में व्यवस्थित ही है । ॥ 

कुछ आलंकारिकों की लक्षणा के विषय में असहमति जैसे वैय्याकरण 
लक्षणा के पृथक वृत्ति के विषय में उदासीन हैं। अभिधा के ही प्रसिद्ध व 
अप्रसिद्ध भेद मानकर, अप्रसिद्ध भेद को लक्षणा मान लेते हैं, इसी प्रकार कुछ 


आलंकारिक भी लक्षणा को स्वतन्त्र वृत्ति न मानकर अलंकारों में ही इसका 
अन्तर्भाव कर देते हैं--- 


अत +क. 
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जैसे--वामनाचाय ने साहश्य हेतुक लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार में 
अन्तहित कर दिया--“साद्ृश्याल्लक्षणा वक्रोक्षित: (४-३-८) अलंकार रत्नाकर 
में शोभाकर मित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि---साहइश्य प्रयुक्त या सम्बन्धान्तर 
प्रयुक्त जितना भी उपचार का विषय है वह सब रूपक में आ जाता है। 


“सादृव्य प्रयुक्त: सम्बन्धान्तरप्रयुक्तो वा यावान्‌ भिन्‍नतयो: सामानाधिकरण्य- 
निदेशः स सर्वोद्षि रूपकसम 


काव्यप्रकाश के अनुसार लक्षण के भेद--.- 


लक्षणा के भेदक हेतु हैं--रूढि और प्रयोजन । भर्थात्‌ लक्षणा के रूढिगत 
भेद और प्रयोजनगत भेद होंगे । 


रूढि का उदाहरण है “कर्मणि कुशल:” (चित्रकर्म या किसी कार्य में कुशल) 
यहाँ कुशल दाबब्द का व्युत्पत्तिलम्य अथ्थ (व्याकरण के द्वारा निकलने वालाः 
अर्थ) है “कुशान लाति आदत्ते” इति कुशल: । (कुशों को लाने वाला) प्रकृत 
में “कुशों को लाने वाला” इत्यादि अर्थ का कोई सम्बन्ध न होने से मुख्याथथ 
का बोध होता है । तदनन्‍्तर विवेचकत्वादि सम्बन्ध से कुशल पद दक्ष श्रर्थ में 
रूढ़ (प्रसिद्ध) होने से मुख्य से अन्य अथ्थे दक्ष या चतुर अर्थ लक्षित होता है। 
अत: कर्मणि कुशल: यह रूढि का उदाहरण है । 
प्रयोजन का उदाहरण--“गड्जायां घोष: है । 

यहाँ गझ्ा पद का मुख्यार्थ भगीरथरथखातावच्छिन्न जलप्रवाह है! 
घोष का अर्थ है कुटिया (कौटेज) जलप्रवाह कुटिया का आधार नहीं बन 
सकता है। अतः यहाँ  मुख्यार्थ का बाध होदा है। गज्भा के साथ तठ का 
सामीप्य सम्बन्ध होने पर, “गड्जातदे घोषः” इत्यादि पदों के प्रयोग से अलम्य 
शैत्य पावनत्वादि धर्मों की प्रतीति स्वरूप प्रयोजन से मुख्य गद्भा का श्रवाह 
रूप अर्थ से अमुख्य तीरादि जो लक्षित होते हैं वह शब्द का व्यवहितार्थे 
विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है । 
लक्षणा का रहस्थ--- 

तात्पयं यह है कि काव्य नाटकादि साहित्यिक ग्रन्थों में जिन शब्दों का 
प्रयोग होता है, उनसे प्रकाशित होने वाला अथे ज्ञान तीन प्रकार का होता 
है--( १) सुन्दर, (२) सुन्दरतर, (:) सुन्दरतम । 

सामान्यजनों की बोलचाल के शब्दों से होने वाला अर्थज्ञान सामान्यतः 
सुन्दर है। जैसे--देवदत्त गांव को जाता है। यह मुख्यार्थ-विषयक श्रभिधा- 
व्यापारजन्य है, इसमें खास चमत्कार नहीं है। लक्षणाजन्य चमत्कार चारुतर 
या सुन्दरतर है--किसी ने अपने मित्र से पूछा आपका निवास स्थान कहाँ है 





छ्द्‌ काव्पप्रकाश 


उसने उत्तर दिया गद्भा के पास है। तो मित्र ने समझ लिया कि ग ज्भाके 
आसपास कहीं होगा, इसलिए इसके घर जाने से क्‍या फायदा, न तो वहाँ 
शीतलता है और न पवित्रता। फिर दूसरे मित्र से पूछा कि आपका निवास 
स्थान कहाँ है तो उसने उत्तर दिया--गज्गा में ही मेरी कुटिया है । भब इसे 
विश्वास हो गया कि गद्धा से ज्यादा दूर नहीं है, अवश्य यहाँ शीतत्त्वपावन- 
त्वातिशय की प्राप्ति हो सकती है। अतः मित्र उसके घर चलने को राजी हो 
गया । 


यह शब्द प्रयोग की विशेषता है कि एक जगह अभीष्ट प्रयोजन की प्रतीति 
हो जाती है, और एक जगह नहीं हो रही है, प्रथम मित्र का कथन अधभिधा 
: का विषय है, जिसमें शेत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति नहीं होती है। 


दूसरे मित्र का कथन--लक्षणा का विषय है, जिसमें श्रोता को सुनते ही 
अपने अभीष्ट प्रयोजन पर विश्वास हो जाता है। वाचक व लाक्षणिक द्ब्दों 
के प्रयोग में यही अन्तर है। अन्यथा शब्द प्रयोग तो स्वायक्त है, क्‍यों 
अवाचक छाब्दों का प्रयोग किया जाय ? 

“गद्भायां घोष:” गज में कुटिया है इत्यादि स्थलों में यद्यपि लक्षणाशरक्ति 
का विषय तट ही है, क्योंकि लक्षणा की पहुँच ही तट तक है, उससे अधिक जो 
शत्यपावनत्वातिशय का ज्ञान तो व्यञ्जना व्यापार का विषय ही है, पर यह 
व्यञ्जना यहाँ लक्षणागमूला है । इसीलिए इस प्रयोजन को लक्षणा का फल भी 
कहते हैं। यह 9रयोजन या फल हमेशा व्यडः ग्य ही होता है। अतएवं यह लक्षणा 
का उदाहरण सुन्दरतर है । निरुढा लक्षणा या रूढि लक्षणा में कोई प्रयोजन न 
होने से अभिधा व्यापार की तरह वह पद सामान्यरूप होने से सुन्दर है। 
लक्षणा के अवान्तर भेद-..... 


यह लक्षणा उपादान लक्षणा व लक्षणलक्षणा के भेद से पुनः दो प्रकार की 
होती है । 


उपादान लक्षणा--जहाँ वाक्य में स्थित पद अपने सम्बन्ध की सिद्धि के 
लिए अपने अर्थ का. “उपादान” ग्रहण करते हुए, श्रन्य अर्थे का भी आक्षेप 
किया जाय वहाँ उपादान लक्षणा होती. है। “्ुन्ता: प्रविशन्ति” इसका 
उदाहरण है । 

यहाँ कुन्त (भाले) अपने प्रवेशन क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त 
कुन्तधारी पुरुषों का आक्षेप होता है, और स्वयं कुन्तों का भी उपादान ग्रहण 
होता है। इसी लिए यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है । 

कुन्तों की अतिगहनतां ही यहाँ प्रयोजन है । 


की ५-० 4०७०". 
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लक्षणलक्ष णा--वाक्‍्य में दूसरे की अच्चय की सिद्धि के लिए जहाँ अपने 
-सुख्यार्थे का परित्याग करना पड़ता है, उसे “लक्षणलक्षणा” कहते हैं। इसका 
उदाहरण--“गड्भाया घोष: है | 

यहाँ गजझ्भा शब्द पर घोष की आधारत्व सिद्धि के लिए अपने प्रवाहरूप 
-मुख्या्थ का परित्याग कर सामीप्य सम्बन्ध से अन्य तटाथे का बोध कराता है 
अतएव यह लक्षणलक्षणा का उदाहरण है, शत्यपावनत्वातिशय क्री प्रतीति 
“प्रयोजन है । 
ये दोनों उदाहरण--“स्वसिद्धये पराक्षेपा” रूप उपादान लक्षणा का 
“कुन्ता: प्रविशन्‍न्ति यह ओर परार्थ स्वसमपेण रूप लक्षणालक्षणा का 
गद्भायां घोष: यह । ये दोनों छशुद्धा के ही भेद हैं, क्योंकि यहाँ उपचार का 
मिश्रण नहीं है । 
जहाँ साहश्यमूलक कोई सम्बन्ध होता है, वहीं उपचार होता है। वक्त 
स्थलों में तो समीष्यादि सम्बन्ध है अतः ये शुद्धा के भेद हैं। विभिन्‍न पदार्थों 
“का किसी साद्श्यातिशय के द्वारा जहाँ परस्पर भेद प्रतीति का स्थगन हो जाय 
उसे उपचार कहते हैं । जेसे---“अग्निर्माणवक:” इत्यादि स्थल में । “उपचारो 


हि नामात्यन्तं विशकलितयो: शब्दयो: सादृश्यातिशयमहिस्ना भेदप्रतीतिस्थान- 
मात्रम्‌ । (साहित्यदर्षण ) 


-झुकुलभट्ट के उपादान लक्षणा के उदाहरणों का खण्डन--- 

मुकुलभट्ट ने अपने ग्रत्थ “अभिधाघृत्ति मातृका” में उपादान लक्षणा के 
गरी उदाहरण दिखलाये हैं। एक--“गौरलनुबन्ध्य:” दूसरा--“'पीनो देवदत्तो 
“दिवा न भड क्ते । 

प्रथम उदाहरण--“गोौरनुबन्ध्य:” यहाँ पर मुकुलभट्ट का कहना है कि 
श्रुतिचोदित अनुबन्धन यहाँ गोत्व जाति का तो हो नहीं सकता है. अतः 
उपादान लक्षणा के द्वारा मुख्याथ जाति से अन्यार्थ व्यक्ति का आक्षेप किया 
जाता है, इस पर म्म्मठ का कहना है कि यहाँ उपादान लक्षणा मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में तो आशक्षेप या अनुमान से ही व्यक्ति 
का लाभ हो जाता है, प्रयोजन व रूढि के न होने के कारण यहाँ लक्षणा की . 
“कोई गुञ्जाइश ही नहीं है! 

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण--“पीनो देवदत्तों दिवा न भडःक्ते” यह भी 
उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता, यह श्रतार्थापत्ति या अर्थापत्ति 
का विषय है। क्‍ 
ःशुद्धा तथा गौणी विषयक सुकुलभट्ट का सिद्धान्त--- 


मुकुलभट्ट के अनुसार भौणी लक्षणा में तो साइइ्यातिशय के कारण लक्ष्य 
तथा लक्षक की अभेद प्रतीति होती है--जैसे--“गौर्बाहीकः” में गो तथा 








शा काव्यप्रकाश 


वाहीक अर्थों में अभेद प्रतीति होती है, तभी उन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य 
होने से समान विभक्ति में प्रयोग होता है । परन्तु शुद्धा लक्षणा में तो अर्थात्‌ 
उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा में “गड्भायां घोष:” इत्यादि स्थलों में लक्ष्य 
तट तथा लक्षक गद्भादि शब्दों में तो अभेद नहीं अपितु भेद रूप ताटस्थ की 
ही प्रतीति होती है। अतः शुद्धा तथा गौणी का भेदकंधर्म यही है । एकत्र छुद्धा 
में लक्षक लक्ष्य में भेद प्रतीति तथा अन्यत्र गौणी में लक्षक व लक्ष्य में अभेद की 
प्रतीति | यही इन दोनों में अन्तर है। 
मम्मट द्वारा ताटस्थ्य सिद्धान्त का निराकरण--- 

मम्मटठ को मुकुलभट्ट का शुद्ध व गौणी के विषय में यह ताटस्थ्य सिद्धान्त 
अभिमत नहीं है । उनका कहना है कि छाद्धा के भेदों में भी लक्षक व लक्ष्य में 
अभेद प्रतीति ही होती है, फके सिर्फ इतना ही है कि एकत्र गौणी में उपचार 
का मिश्रण रहता है, और अपरत्र शुद्धा में उपचार का मिश्रण नहीं रहता है । 
यदि छुद्धा के उदाहरण “गद्भायां घोष:” इत्यादि स्थलों में लक्षक व लक्ष्य में 
अश्वेद प्रतीति नहीं मानोगे तो तट में गज्भात्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी। तट 
के साथ केवल गज्भा का सम्बन्ध मात्र मानने से तो “गड्भायास्तदे घोष:” गज 
के किनारे घोष है, इस मुख्य शब्द के कथन से लक्षणा का भेद ही क्‍या रह' 
जायेगा । 
शुद्धा तथा गोणी के भेद-- 

जहाँ आरोप्थमाण (उपमान) तथा आरोप विषय (उपमेय) दोनों शब्दतः 
कथित: होते हैं वहाँ दूसरी (गौणी) सारोपा लक्षणा होती है-- 

“सारोपान्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा ॥ 
ओर आरोप्यमाण (उपमान) के द्वारा यहाँ (आरोप विषय ) उपमभेय को 
निगीर्ण किया जाय, अर्थात्‌ उपमान वालक पद के द्वारा ही उपभेय का भी 
बोध कराया जाय उसे साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं । 
विषय्यन्त: क्ृतेउन्यस्मिन सा स्थात्‌ स्लाध्यवसानिका ॥|११॥ 


यदि यह आरोप वा अध्यवसान साहश्यमूलक हो तो गौणी के लक्षणा- 
होगी, यदि किसी सम्बन्धान्तर से होय तो शुद्धा लक्षणा होगी । 
उपादान गौणी सरोपा का उदाहरण है “गौर्वाहीक:” यहाँ गौ तथा 


वाहीक दोनों के समान ग्रुणों के आश्रयरूप से वाहीक अर्थ ही लक्षणा द्वारा 
उपस्थित होता है। 


यहाँ गो आरोप्यमाण उपमान है और आरोप विषय उपमेय है वाहीक 
दोनों में जाडः यमान्यादि गुणों की समानता के कारण वाहीक में गो काः 


ओरोप किया है । दोनों का निर्देश शब्दत: होने से सारोपा गौणी का उदारहणः 
है । लक्षणलक्षणा--गौणी साध्यवसाना का उदाहरण--गो रयम्‌ है ॥: े 


द्वितीय उल्लास हे 

यहाँ आरोप्यमाण गौ के द्वारा आरोप विषय उपमेय वाहीक का निगीर्ण 
हो चुका है। साथ ही साथ पूर्वोक्त जाड्यादि गुणों के द्वारा सामानाधिकरण्य- 
भी है, अत: यह उदाहरण गौणी साध्यवसाना लक्षणा का है । 

शुद्धा सारोपा का उदाहरण--“आयुर्घ तम्‌” घी आयु है। यहाँ आरोप्य- 
मात्र उपमान आयु व आरोप विषय उपमेय घी दोनों का शब्दत: निर्देश है, 
ओर यहाँ साच्श्य से अतिरिक्त कार्यकारण सम्बन्ध है अर्थात्‌ वी कारण है और 
आयु कार्य है, घी खाने से अवश्य आयु बढ़ती है यही इसका प्रयोजन भी है । 

अुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण--“आयुरेवेदस्‌” यह (घी) आयु ही है । 
यहाँ आरोपविषय धी का आरोप्यमाण उपमान आयु के द्वारा निगीर्ण हो चुका 
है अत: यह उदाहरण शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा का है। निश्चित रूप से भायु 
बढ़ाना समप्रयोजन पूर्वेब्रत्‌ है-- 

लक्षणा तेन षड़विधा 

इस प्रकार पूर्व भेद उपादान लक्षणा, व लक्षणलक्षणा, सारोपा व साध्य- 
वसाना ये शुद्धा के चार भेद हैं, और गौणी के केवल दो भेद---सारोपा व साध्य 
वसाना, सब मिलकर छ: भेद हुए--- 

इनका विषय विभाग इस प्रकार है--- 

लक्षणा 


| | 
जुद्धा गौणी 


| | 
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| | । | | 


उपादानल०-लक्षणल० सारोपा साध्यवसाना सारोपा -- साध्यवसाना 
पुत्र: व्यडः ग्य की दृष्टि से लक्षणा का विभाग--- 
यह लक्षणा पुनः अव्यडःग्या, गूढव्यडः ग्या, अग्ृढ्व्यडः ग्या तीन प्रकार की 


होती है । रूढि में--“कर्मण कुशल:” इत्यादि स्थलों में व्यहुग्या से रहित होगी 
और प्रयोजनवती लक्षणा व्यछः ग्य सहित होगी । 


वह प्रयोजन भी कहीं गूढ होगा और कहीं अगढ़ । 
यूढ (व्यडः ग्य), प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण--- 
“मुखं विकसित स्मितम्‌” इत्यादि हैं । 
यह किसी इन्दुवदना की तरुणिमा का सुन्दर वर्णन है । 
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8० काव्यप्रकाश 


इस सुन्दरी का मुख स्मित इषद्हास्य से विकसित है । 
यहाँ विकास पुष्प का धर्म है, इसको स्मित में बाध होने से लक्षणा के 


द्वारा स्मित की सातिशयता लक्षित होती है, इससे मुख में सोरभादि व्यडःग्य 
है, यह व्यडः ग्य सवजनवेद्य न होने के कारण ग्‌ढ है। 


अगृढ व्यडः ग्य प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण--- 


श्रीपरिचयाज्जडा श्रपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां योवनसद एवं ललितानि ॥१०॥। 


लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर मूर्ख भी चतुरों के व्यवहार को समझने 


वाले हो जाते हैं, (पुनः अर्थान्तर न्यास से इसका समर्थन करते हैं) जैसे यौवन 


मद ही कामिनियों को ललित उपदेश कर देता है ।. 

यहाँ “उपदिशति” यह पद अगूढ व्यडः ग्य है, क्योंकि शब्द द्वारा अज्ञाताथ्थ 
का ज्ञापन रूप उपदेश तो चेतन का धर्म है न कि जड यौवन मद का, अत: 
मुख्यार्थ का बाध होने से सामान्य विशेषरूप सम्बन्ध से उन चेष्टाओं का 


आविष्कार मात्र लक्ष्य है, अनायास ललित चेष्टाओं का ज्ञान यह व्यडःग्य 


वाच्यार्थ की तरह स्पष्ट मालूम पड़ता है। 
इस प्रकार काव्यप्रकाशकार के मत से छः प्रयोजनवती लक्षणायें पूर्ववरणित 
हैं। इसके प्रयोजन स्वरूप व्यडः ग्य के गूढागूढ होने से ये बारह प्रकार की हो 


-गई। रूढि का केवल एक भेद है, सब मिलाकर तेरह प्रकार की लक्षणा हुई । 


साहित्यदपंणकार ने मम्मट के छः भेदों के स्थान पर सोलह भेद माने हैं । 
उन्होंने रूढि तथा प्रयोजन को भी भेद का कारण माना है| इस प्रकार उपादान 
लक्षणा दोनों के रूढिगत व॒ प्रयोजनगत होने से चार भेद हो जाते हैं । फिर 
इन चारों में सारोपा और साध्यवासना मान लेने से आठ भेद हो जाते हैं । 
इन आढठों में शुद्धा तथा गौणी के भेद से सोलह प्रकार की लक्षणा हो जाती है 
पुनः इन भेदों के व्यड्ग्य के गढ़ागृढ़ होने से और घमर्मं गत होने से पद व 
वाक्य गत लक्षणा के मानने से अस्सी प्रकार के भेदों के विश्वताथ ने दिखलाया 


0] 


लाक्षणिक दब्द- 


इस श्रकार लक्षणा के अवान्तर भ्रेदों का निरूपण करके अब पूर्व प्रसद्ध 
से अनुक्ृष्ट लाक्षणिक शब्द का विवेचन करंते हैं--- 


उस लक्षणा शक्ति का आश्रयभूत यह “गज्भादि” शब्द लाक्षणिक कहलाता 


है। तात्परय यह है कि प्रवाहरूप अथे का वाचक-गद्भादि शब्द लक्षणा शक्ति 


द्वितीय. उल्लास क्‍ है १ 


की परिधि में आ जाने से उपचारवश्य लाक्षणिक कहलाता है। “तत्र व्यापारो 
व्यञ्जनात्मक: ।* 

उस लाक्षणिक शब्द के द्वारा जब शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन का प्रतिपादन 
करना पड़ता है तो व्यञ्जनात्मक व्यापार को आवद्यकता होती है । 

अर्थात्‌ -- प्रयोजन केवल व्यञ्जना व्यापार का ही विषय है । 

प्रयोजन की प्रतीति में व्यञ्जना वृत्ति की अपरिहार्यता--क्योंकि-- 

जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता 
है, केवल उसी लाक्षणिक शब्द द्वारा गम्य उस फल (प्रयोजन ) के विषय में 
>पज्जना के अतिरिक्त (शब्द) का अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता है। 


यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा सम्तुपास्यते । 
फले शब्देकगस्ये5त्र व्यझूजनाननापरा क्रिया ॥ १४।॥ 


उक्त प्रयोजन की श्रतीति न तो अभिधा वृत्ति से हो सकती है, क्योंकि 
आावनत्वादि प्रयोजनों के प्रतिपादक गद्भादि शब्दों में इस प्रकार करा संकेत ग्रह 
नहीं किया गया है, और मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के न होने से लक्षणावृत्ति का 
भी विषथ नहीं है । 

लक्षणावृत्ति प्रयोजन की प्रतीति तब कराती जब यहाँ लक्ष्यार्थ ही मुख्यार्थ 
माना जाता, पर यहाँ तो तट रूप मुख्याथे नहीं है, न उसमें किसी प्रकार का 
वाध ही है, और न शैत्य पावनत्वादि फल के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही है। 
फिर प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानने में आगे कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है । 

यदि प्रयोजन सहित तट को लक्षणा का विषय माना जाए तो यह भी 
सम्भव नहीं है, क्योंकि विषय और फल में भेद होता, जैसे ज्ञान का विषय 
ज्ञान के फल से भिन्‍न होता है, उसी प्रकार लक्षणा ज्ञान का विषय तट 
है और लक्षणा ज्ञान का फल पावनत्वादि ये दोनों परस्पर भिन्‍न है । 

अत: प्रयोजन विशिष्ट तट लक्षणा व्यापार का विषय नहीं हो सकता । 
क्यों कि “ज्ञानस्थ विषयों ह्न्यः फलमन्यदुदाहतम्‌” । 
_._ अर्थात्‌--ज्ञान का विषय (घटादि) अलग और ज्ञान का फल (नैय्यायिकों) 
भय में अनुव्यवसाय और मीमांसकों के मत में ज्ञातता (प्रकटता) अलग कहे 

! 

न्याय का अनुव्यवसाथ सिद्धान्त-- 

न्याय सिद्धान्त के अनुसार पहिले घटयानी लादि पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्षादि 
श्रमाणों द्वारा हो जाता है, “अय घट: इस प्रकार का ज्ञान। पश्चात्‌ 








हर काव्यप्रकाश' 


/“चघटविषयक ज्ञानवानहस्‌” या “घटमहं जानासि” इस प्रकार का यह दूसरा 
ज्ञान अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहा जाता है। पहला ज्ञान विषय-घट से उत्पन्न 
होता है इसलिए यह व्यवसायात्मक ज्ञान है, दूसरा ज्ञान घठज्ञान से उत्पन्न 
होता है। इसीलिए यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहलाता है इसी को दूसरे 
शब्दों में संवित्ति भी कहते हैं । यह दूसरा ज्ञान घट ज्ञान का फल हुआ । 

श्र्थात्‌--घट ज्ञान के विषय घट से उस घट ज्ञान का फल “अनुव्यवसाय'* 
भिन्‍नत है इसीलिए विषय और फल दोनों की समकालीन उपस्थिति नहीं 
होती है । े 
मीमांसकों का ज्ञातता सिद्धान्त 

मीमांसकों के मत में अयं घट इस प्रकार के ज्ञान होने के बाद “ज्ञातो मया' 
घट:” इस प्रकार की प्रतीति होती है । इस प्रतीति में घट में रहने वाला 
ज्ञानता या प्रकटता नामक धर्म भासता है। यह धर्म घटज्ञान के पहिले घट में 
नहीं था, घट ज्ञान के बाद आया, अतः वह ज्ञान से उत्पन्न होने से ज्ञान 
उसका कारण है : अन्यथा ज्ञातता की अनुपपत्ति है, इसी अन्यथानुपपत्ति के 
द्वारा ज्ञातता से ज्ञान का ग्रहण होता है । 

नैय्यायिकों का अनुव्यवसाय जैसे आत्मा में रहने वाला धर्म हूँ, वैसे ही 
मीमांसकों का यह ज्ञातता धर्म घटादि विषय में रहने वाला धर्म है यही इन 
सिद्धा न्तों में भेद हं--- 

दोनों ही मतों में ज्ञान का विषय ज्ञान के फल से भिन्‍न होता है, क्योंकि 
विषय ज्ञान का छारण हैं इसलिए उसकी स्थिति ज्ञान के पहिले रहती हैं । 
फल ज्ञान का कार्य हैं इसलिए यह ज्ञान के बाद होता हैं । इसलिए लक्षणा 
जन्य ज्ञान के विषय तटादि का उसके फल (प्रयोजन) पुण्यत्व मनोहरत्वादि या 
शेत्य पावनत्वादि की स्थिति भी अलग अलग है उन दोनों की समकालीन 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इसलिए विशिष्ट अर्थात्‌ प्रयोजन सहित तट में 


लक्षणा नहीं हो सकती हूँ । हाँ लक्षित तटादि में विशेष शैत्यपावनत्वादि हो 
सकते हे । 





यह लक्षणामूला व्यञ्जना का प्रकरण समाप्त हुआ । 
अ्भिधामुला व्यञजना --.. 
अनेकार्थंक शब्दों का संयोगादि द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाने पर 
भी उसी शब्द से यदि पुनः अन्यार्थ की प्रतीति होती हो तो उस प्रतीति का 
कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा मूला-व्यञ्जना के नाम से कहा जाता हूं । 
अनेकार्थस्यथ शब्दस्थ वाचकत्वे निधन्त्रिते । 
संयोगाद्यरवाच्पाथेधीकृद्‌ व्यावुतिरझजनम्‌ ।॥१६९॥ 


फ द्वितीय उल्लास 8३ 


अनेकार्थक शब्दों के विषय में जहाँ यह सन्देह हो कि किस अर्थ को लिया 
जाए तो ऐसी स्थिति में ये संयोगादि चौदह तत्त्व नियामक होते हैं-- 


(१) जसे संयोग--“शंख चक्र के सहित हरि” यदि कहा जायेगा तो 


यहाँ हरि शब्द अनेकार्थंक--विष्णु इत्यादि वाचक होता हज भी संयोग के द्वारा 


विष्णु का ही वाउक होगा क्‍योंकि शंख चक्र का संयोग विष्ण में ही रहता है । 
(२) इसी प्रकार वियोग भी नियामक होता है, यदि अशंखचक्रो हरि 


कहेंगे तो वियोग के द्वारा भी हरि शब्द वि ष्ण का ही वाचक होगा, क्योंकि 


संयोगपूर्वक ही वियोग होता है । 
(३) साहचर्य--“रामलक्ष्मणौ 
दशरथ पुत्र के वाचक होंगे । 


(४) विरोधिता--“रामार्जुनगतिस्तयो:” इत्यादि स्थल विरोध नियामक 
हैं। राम और अर्जुन इन दोनों शब्दों का विरोधिता के कारण परशुराम तथा 
कातंवीय अर्थ होगा । 

(५) श्र्थे अर्थात्‌ प्रयोजन--संसार से म॒क्ति के लिए “ स्थाण” का 
भजन करो यहाँ स्थाणु शब्द (प्रयोजन विशेष मुक्ति अर्थ के कारण शिव इस 
अर्थ में नियन्त्रित हो जायेगा । 


(६) प्रकरण--“'देवों जानाति” “देव” यह शब्द अनेकार्थक है पर 
प्रकरणवश “आप” इस श्रर्थ में नियमित हो जायेगा । 


(७) लिड्ध---“मकरध्वज कुपित हो रहा है” इत्यादि स्थलों में कोप 
चिह्न के द्वारा मकरध्वज शब्द कामदेव अर्थ में ही नियन्त्रित हो जायेगा । 


(०) श्रन्य शब्द की सन्निधि---“पुरारि देव का” यहाँ पुरारि शब्द के 
सान्तिध्य से देव शब्द शंकर अर्थ ही होगा । 


(६) सामथ्यं---“कोकिल मधु से मत्त हो रहा है” यहाँ कोकिल को 
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में साहचयं सदभझाव के कारण दोनों 


मत्त करने का सामथ्यं केवल वसन्त में होने से मधु शब्द का वसन्त अर्थ होगा । 


(१०) ओऔचिती--“पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे” इसमें अनेकार्थक 
सुख धाब्द औचित्य के कारण साम्मुख्य--आ्ानुक्ल्य अर्थ में नियन्त्रित होगा। 


(९१) देश--“यहाँ परमेश्वर शोभित है” इसमें राजधानी रूप देश 
विशेष के कारण अनेकार्थक परमेश्वर शब्द का राजा अर्थ होगा । 


(१२) काल--“चित्रभानु चमक रहा है” यहाँ अनेकार्थक चित्रभानु 
शब्द का दिन में सूर्य अर्थ और रात में कालविशेष के कारण अग्नि अथ होगा । 


(१३) व्यक्ति--'मित्र भातिः में नपुंसक लिजझ्ग होने के कारण मित्र शब्द 


बाय सखा आदि ओर पुल्लिद्ध में "मित्रो भाति' होने से सूर्य अर्थ लिया 
- जायेगा। द द 








&€४ काव्यप्रकाश 


(१४) “इन्द्र शत्रु वर्धस्व” इत्यादि स्थलों में ही स्वर का उपयोग 
होता हैं । 
अर्थात्‌--वेद में ही स्वर विशेष से अ्थ विशेष का बोध होता है, काव्य 


में स्व॒रों का विशेष उपयोग नहीं होता है। 
इसी तरह चेष्टादि से भी किसी विशेष अर्थ की प्रतीति होती हैं। इस 


प्रकार संयोगादि से जब अनेकाथंक हाब्दों का एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाता हैं,. 
पुन: यदि उसी शब्द से अर्थान्तर की प्रतीति होती हूँ तो उसमें अभिधा व्यापार 
न होकर व्यञ्जना व्यापार ही होता हे--इसी को अभिधामूला व्यञ्जना 
कहते हैं--- ' 
उदाहरण--- 
भद्ात्मनो दरधिरोहतनोविशालवंशोन्नते: कृतशिलीमुखसंग्रहस्यथ । 
यस्यानुपप्लवगते: परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभग: सततं करो5भुत्‌ ।॥१२॥॥ 


इस इलोक में किसी राजा की स्तुति की जा रही है, अतः इन अनेकार्थंक 
शब्दों का भद्वात्मनो “सुन्दर आत्मा वाले” हाथी के पक्ष में भद्रजातीय हाथी 
इत्यादिकों का प्रकरण द्वारा जब राजा के अर्थ नियमित हो जाता है, पुनः 
उन्हीं शब्दों से हाथीपरक दूसरे अर्थ की प्रतीति और प्रक्ृत अर्थ के साथ 
उपमानोपमेयभाव की भी प्रतीति होती है, राजा के सारे विशेषण हाथी के 
पक्ष में भी लगते हैं। यह द्वितीय अर्थ की प्रतीति अभिधामूला व्यञ्जना 
द्वारा ही होती है । 

इस व्यञजना व्यापार से युक्त शब्द व्यञजक कहलाता है! इसमें अर्थ 
की भी सहकारिता रहती हें--. 

अर्थात्‌--शाब्शे व्यञ्जना में शब्द की प्रधानता व अर्थ की सहकारिता 
रहती हैं, और आर्थी व्यञ्जना में अर्थ की प्रधानता व शब्द की सहकारिता 
रहती हूँ, इसीलिए ये शब्दार्थ काव्य में एक दूसरे के पुरक के रूप में: है । 


काव्य प्रकाश में शब्द श्रथं का निरूपण नामक 
द्वितीय उल्लास समाप्त हुआ । 


2.3. अमर +राममममकमाक अन्न 


तृतीय उल्लास 


आर्थी व्यञझजना 


द्वितीय उल्लास में छाब्द अर्थ के स्वरूप का निर्णय करते हुए वाचक: 
लग व व्य>्जक, शब्द और वाच्य, लक्ष्य व व्यडस ग्य अर्थ का भी प्रतिपादन 
किया, साथ ही साथ लक्षणाशक्ति पर विचार कर लक्षणा के प्रयोजन के 
प्रतिपादन के अवसर पर प्रयोजन को व्यञ्जना व्यापारगम्य ही मानते हुए 
लक्षणामूलाशाब्दी व्यञझजना व अभिधामूलाशाब्दी इन दोनों प्रकार की शाब्दी 
ठ्य>जना का निरूपण कर, अब इस उललांस में आर्थी व्यझजना का निरूपण 
क रते हैं-.“अ्रथ॑व्यऊझजकतोच्यते” इत्यादि कारिको द्वारा । 

जसे--- लक्षणामूला व्यञजना के लिए मूल में लक्ष्यार्थ का होना आवश्यक 
है, और अभिधामूला व्यञ्जना में “संयोगादि नियामक तत्त्वों द्वारा 
आ्राकरणिकादि अर्थों का नियमन आवश्यक है, उसी प्रकार इस आर्थी व्यझूजना 
में भी वक्‍त बोधव्यादि का ज्ञान आवश्यक हे, जिनकी विशेषता से अर्थ, 
अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है-- 

उन वक्‍त बोधव्यादि का निर्देश इस प्रकार है--- 


 बक्‍तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्तिधे: ॥२१॥ 


प्रस्तावदेशकालादेवें शिष्दयात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योडर्थस्यान्यारथंधीह तु्व्यापारों व्यक्तिरेवः सा ॥२२॥ * 


(१) वक्ता, (२) बोधव्य, (३) काकु, (४) वाक्य, (५) वाच्य,. 
(६) अन्यसन्तिधि, (७) प्रस्ताव, (८) देश, (९) काल, (१०) आदि: 
के वैशिष्ट्य से (प्रतिभाशीलों) सहृदयों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला: 
अर्थ का जो व्यापार होता है वह आर्थी व्यञ्जना ही हे । 

(१) वक्ता के वैशिष्ट्य का उदाहरण-- 


अति पृथुल जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम । 
अमस्वेदसलिलति:शवासनि:सहा_ विश्वाम्यामि क्षणम्‌ ॥१३।॥॥ 


कोई सखी अपनी सखी से कहती है, कि बहुत भारी जलकुम्भ लाई हूं, 
इसलिए परिश्रम से थक गई हे अब क्षण मात्र विश्वाम करूँगी ॥। 








श्र काव्यप्रकाश 


यहाँ प्रतिभाशाली सामाजिकों को प्रमाणान्तर से जिसका असतीत्व ज्ञात 
था, उन्हें उस वक्‍त्री सखी के वेशिष्ट्य से वाच्यार्थ के द्वारा उक्त सखी का 
चौरयरत गोपन अभिव्यक्त होता है । 
बोधव्य के वशिष्टय का उदाहरण--- 
औषभिद्य दौवंल्यं चिन्तालसत्व॑ं सनिःइवसितस्‌ । 
मम सन्दभागिन्या: कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति |: १४।॥ 
कोई नायिका अपनी सखी को कहती है, ये चिन्ता, दुर्बलता आदि जो मुझे 
परेशान कर रहीं हैं, मेरे लिए परिश्रम करने वाली तुमको भी ये परेशान 
कर रहीं हैं ! 
यहाँ बोधव्य सखी हैं। उसी के वेशिष्ट्य से उसका काकुभविषयक अपराध 
प्रकाशन किया जा रहा है । 
काकु के द्वारा व्यद्धभयार्थ का प्रकाशन--- 
गुरु:खेद॑ खिन्‍ने सथि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५॥। 


यहाँ भीम युधिष्ठंर के प्रति कहते हैं उस प्रकार की अवस्था का अनुभव 
करके भी, खिस्न मेरे उपर युधिष्ठिर नाराज होंगे, न कि कौरवों पर ? 

इस काकु (एक प्रकार की ध्वनि विशेष) “मेरे उपर नाराज होना उचित 
नहीं कौरवों पर वाराज होना उचित है--यह व्यंग्य विशेष प्रकाशित होता है । 
वाक्य के वेशिष्दय से व्यडः यार्थ का प्रकाशन--- 


तदा सस॒ गण्डस्थलनिमग्नां दुष्ट नानेसीरन्यत्र । 
इदानों सेवाहं तो त््त कपौलो न च सा दृष्टि: ॥१६।। 

कपोल प्रतिविम्बित सखी को देखने वाले के प्रति क्रिसी नायिका की यह 
उलाहना है कि तुम्हारी प्रच्छन्न कामुकता को क्या कहा जाय, यह व्यडः ग्य इस 
सारे वाक्य की विशेषता से मालूम पड़ता है । 
वाच्य (अर्थ) की विशेषता का उदाहरण-- 

“उह शोष्य॑ सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी” इत्यादि यह प्रदेश सरस 
कदली कुज्ज से मण्डित है” इत्यादि-वाच्या्थ की विज्लेषता से कुञ्जादि 
विशेषण से विशिष्ट प्रदेश रूप वाच्य से सुख पूर्वक भ्रमण योग्य यह देश है, 
यह व्यडग्याथ अभिव्यक्त होता है ॥ 
अन्य सन्तिधि की विशेषता का उदाहरण-- 

नुदत्यनाद्रमना:श्वश्रू्मा गृहभरे सकले ै। 


क्षणसात्र यदि संध्यायां विश्वामो भवति न वा भवति ४ 
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सन्निहित उपनायक के प्रति “संध्या संकेत” काल की सूचना सामाजिकों 
को उक्त सन्निहित व्यक्ति की विशेषता से मालूम पड़ता है। 
प्रकरण की विशेषता का उदाहरण--- 

श्रूयत्ते समागमिष्यति तव प्रियोष्चा प्रहरसान्नेण । इत्यादि 

यहाँ प्रकरण के भाता सामाजिकों को किसी के अभिसरण निषेधादि 
व्यडः ग्य प्रस्ताव विशेष से मालूम पड़ता है । 
देश की विशेषता का उदाहरण--- 


अन्यन्न यूयं कुसुसावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य: । 
ना$हं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितो5>जलिवं: ॥२०॥ 


यहाँ कुसुमावचय को उद्दंश्य करके सखियों का अन्य देशाधिकरण का 
विधानरूप विविक्त देश विशेष से उपपति-समागम रूप व्यडम्ग्य प्रकाशित 
होता है । 
काल के बेशिष्ट्य का उदाहरण--- 
गुरुजनपरवश्ञ प्रिय, कि भणामति तव मन्दरभागिनी अहम । 
अद्य प्रवास ब्नजसि त्नज स्वयमेव ओष्यसि करणीयम्‌ ॥|२१॥ 


यहाँ अद्य पद प्रयुक्त वसन्‍्त काल की विश्येषता से प्रिय के प्रति अनुरक्त 
किसी का जीवन मुश्किल है यह अभिव्यक्त होता है । 

आदि से चेष्टाविशेष से भी व्यडः ग्याथे अभिव्यक्त होता है। शब्द प्रमाण 
से वेद्य अर्थ अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है । इसीलिए आर्थी व्यञ्जना में 
शब्द की भी सहकारिता है । 

शाब्दी व्यञ्जन। के प्रसद्भ में यह कहा था कि छब्द ही यहाँ मुख्यरूप से 

व्यञ्जक होता है, पर अर्थ भी उसका सहायक होता है। इसी प्रकार आर्थी- 

व्यञ्जना में यद्यपि अर्थ ही मुख्य रूप से व्यञजक होता है तथापि शब्द की भी 
सहकारिता रहती ही है ॥ । +ज३.; 


काव्य प्रकाश में श्र्थ_ व्यञज्जकता निर्णय नामक 
तृतीय उल्लास समाप्त हुआ 





चतुर्थें उल्लास 


यद्यपि प्रथम, द्वितीय व तृतीय उल्लास में काव्य स्वरूप “शब्दाथों काव्यम 
इत्यादि और शब्दार्थ का निर्णय, इसी प्रसद्भ में अभिधा, लक्षणा व व्यड्जना 
व्यापार का भी निर्णय हो चुका है, अब काव्य के धर्म-दोष-गुण अलंकारों का 
स्वरूप कथन अवशिष्ट था, पर धर्मी काव्य के प्रतिपादन किये बिना उसके 
धर्मों की हेयोपादेयता का उचित मूृल्याड्धुन नहीं हो सकता । इसलिए पहले 
उत्तम काव्य-ध्वनिकाव्य के मुख्य भेदों का निरूपण करते हैं-- 
शवनि के सुख्य भेंद--- 
ध्वन्ति मूलतया दो प्रकार की होती है-- 
अभिधामूलाघध्वनि तथा लक्षणामूला ध्वनि । 
द्वितीय उल्लास में जिस लक्षणा का विवेचन किया है, उसी का प्रयोजन 
व्यडः ग्य होता है, और वाच्य विवक्षित नहीं होता, अर्थात्‌ मुख्यार्थ का बाघ 
होता है। अतएव इस लक्षणामूला ध्वनि को अविवक्षितवाच्यध्वनि कहते हैं-- 
इसके भी पुनः अर्थ के कभी अर्थान्तर में संक्तिमित हो जाने से, और 
मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देने से दो भेद होते हैं । 
एक अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनि और अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यध्वनि । 
लक्षणामुला ध्वनि 
अविवक्षितवाच्यध्वनि 





अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि ये अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 
अर्थान्तरसंक्रसितवाच्यध्वनि का उदाहरण --- 
त्वामस्मि वच्सि विदुषां समुदायो5त्र तिष्ठति । 
आत्मोयां मतिसास्थाय स्थितिमन्न विधेहि तत्‌ ॥२३॥। 
अपने शिष्य के प्रति किसी विद्वान की यह उक्ति है--- 
मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ विद्वानों का समुदाय रहता है, अतः जरा सोच 
समझकर (बोलना) या रहना । 
यहाँ जब वक्ता और बोधव्य जब आमने सामने हैं, तो “अस्मि त्वां 
वच्मि” यह पद अनुपयुक्त होते हुए अर्थान्तर-उपदेश्य तुमको हितभावना से 


चतुर्थ उल्लास ०६६ 


उपदेश देता हूँ । इस अथ्थ में वाच्य परिणत हो जाता है, शिष्य के प्रति उसका 
हित सम्पादकत्व व्यडः्ग्य है। 


अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण-- 


उपक्ृतं बहु .तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखित मास्व ततः शरदां शतस्‌ ॥२४।। 


अपकारी मित्र के प्रति किसी की यह उक्ति है 

आपने बड़ा उपकार किया है, कहाँ तक प्रशंसा की जाय ? हे मित्र ! 
सदा ऐसा ही करते हुए तुम सैकड़ों वर्ष तक सुखी रहो । 

यहाँ उपकृतादि शब्द अपने अथ्थ को अत्यन्त तिरस्क्ृत करते हुए अपकृतम 
अपकार में परिणत हो जाते हैं । अपकारातिशय प्रकाशन व्यडः ग्य है । 

अभिधासुला ध्वनि या विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि | 

जहाँ वाच्यार्थ बाधित न होते हुए अन्य परक--व्यड़ ग्य परक होता है। 


अ्र्थात्‌--वाच्यार्थ अपने स्वरूप का बिना किसी रुकावट के प्रकाशन 
करता हुआ व्यडःग्य में पयंवसित होता है। 


यहाँ वाच्यार्थ व व्यड, भ्यार्थ के बीच जो क्रम है वह कहीं लक्षित हो जाता 
है, और कहीं वाच्यार्थ से इतनी जल्दी व्यडः ग्यार्थ की प्रतीति होती है कि वहाँ 
बीच में क्रम लक्षित नहीं होता है । 


इसी क्रम के लक्षित और अलक्षित के कारण पुनः विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि के दो भेद होते हैं--- । 


(१) संलक्ष्यक्रवव्यड,गय और (२) असंलक्ष्यक्रमव्यह ग्य 


विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का जो असंलक्ष्यक्रम ध्वनि नामक भेद हे, 
इसी भेद के अन्तर्गंत-रस भाव रसाभास व भावाभास भावशान्ति आदि सभी 
आ जाती हैं। रसादि की जहाँ पर प्राधान्येत स्थिति होगी अन्य वाक्यार्थ 
या अलडः कार जहाँ उपस्कारक होंगे वहीं पर रस भावादि को विवक्षितान्यपर 
वाच्यध्वनि का भेद माना जायेगा। अन्यथा इतके विपरीत स्थिति में तो 
यदि कहीं अन्य वाकक्‍्यार्थ प्रधान हो और रसादि अ्रद्धभूत उसके उपस्कारक 
हों तो ऐसी स्थिति में क्रमशः रस के अज्भ होने पर रसवत्‌ अलडूपर और भाव 
के अज्भ होने पर प्रेयोड्लद्ार और रसाभास व भावाभास के अज्भ होने पर 
उज्जेस्वि अलक्लार होंगे। भाव शक्ति के अज्भ होने पर समाहितादि अलड्ूार 
होते हैं-- 








काव्यप्रकाशः 


१३०० 


- जैसा कि ध्वन्यालोककार का कथन है-- 


प्रधानेःन्यत्न वाक्याथ यत्राड्गर' तु रसादय: ॥। 
काव्ये तस्मिन्नलडः कारो रसादिरिति में मति: ॥| इति।। 


आनन्दवध॑नाचार्य ने ध्वन्यालोक में उक्त कारिका द्वारा अलडकार्य तथा 
अलडः कार का विषय विभाग व्यवस्थित किया था । 

उनका कहना था कि रसादि उसी स्थिति में अलंकायं हो सकते हैं, जब वे 
प्राधान्येन अभिव्यक्त होते हैं, अन्य वाक्यार्थ या अलंकार उनके उपस्कारक हों, 
यदि इससे विपरीत स्थिति रसभावादि की कहीं देखी जाय तो वे रसवदादि 
अलंकार ही माने जायेंगे अर्थात्‌ वे प्रधान ध्वनि के भेद न होकर गुणीभूत- 
व्यडम्ग्य के ही भेद होंगे । 

कन्तक का विरोध 
पूर्वोक्त आनन्दवर्धन की अलंकाय तथा अलंकार के विषय विभाग व्यवस्था 


के प्रतिकुल कुन्तक की मान्यता है। ह 
कुन्तक ने अनेक तक व वितर्कों के द्वारा स्वभावोक्ति तथा रसवत्‌ अलक्ार 


का जोरदार शब्दों से खण्डन किया है । वे इन दोनों अलंकारों के विषय में 
प्राचीन दण्डी आदि आलंकारिकों के मत से सहमत नहीं हैं-- 


स्वभावोक्ति की अलडकारता का खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा है -- 


अलड-कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलंकृति: ! 
अलडः कार्यतया तेषां किसन्यदवतिष्ठते ॥११॥ 


जिन दण्डी सदश आलंकारिकों के मत में स्वभावोक्ति भी अलंकार हैं, 
उनके मत में फिर अलडः कार्य क्या रह जाता है। अर्थात्‌ कुन्तक के अनुसार 
स्वभाव ही अलंकार्य है, उसको अलंकार मान लेने पर पुन: “अलंकाये” किसको' 
कहा जाएगा । 

इस विषय में आचाये॑ रामचन्द्र हुक्ल जी का मत भी कुन्तक के ही 
अनुकूल है---उनके तक॑ इस प्रकार हैं--- 

(१) प्रस्तुत विषय और अप्रस्तुत-विधान-अर्थात्‌ वण्यं वस्तु तथा वर्णनः 
प्रणाली में स्पष्ट अन्तर है । स्वभ्ावोवित प्रस्तुत व्ण्यें वस्तु है अलंकार वर्णन- 
प्रणाली है, अतएव स्वभावोक्ति अलंकार नहीं हो सकती ॥ 


(२) स्वभावोक्ति की अलंकारता इसी से प्रसिद्ध है कि उसका कोई 


निश्चित लक्षण नहीं मिलता, किसी ने उसे स्वक्रिया-रूप-वर्णन कहा है, किसी! 
ने अवस्था वर्णन और किसी ने उसे सूक्ष्म-स्वभाव-वर्णन । 
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(३) मम्मट की परिभाषा में निरदिष्ट बालक आदि पद का आशय 
अत्यन्त अस्पष्ट है, स्वयं बालकों की रूप-चेष्टा का वर्णन वात्सल्य रस के 
अन्तर्गत आता है ॥ वह रस का अर है अलंकार नहीं, और यदि डि्भादे: की 
व्याप्ति सृष्टि की नाना वस्तुओं के रूप और व्यापार तक मान ली जाय तो 
वह वण्य॑ वस्तु ही है वर्णन प्रणाली नहीं है । 
स्वभावोक्ति की ही भांति कुन्तक ने रसवत्‌ अलंकार को भी अलंकार की 
श्रेणी से हटाकर अलंकाये पदवी से भूषित किया । 


अलंकारो न रसवत्‌ परस्याप्रतिभास नात्‌ । 
स्वरूपादतिरिक्तस्थ शब्दार्थासज्भतेरपि ॥॥११॥ 


रसादि की प्रतीति के स्थल में रस के अपने स्वरूप के अतिरिक्त अन्य 
किसी की प्रतीति न होने से और रस के साथ अलंकार हब्द का प्रयोग करने 
पर भी छाब्द तथा अर्थे की सद्भति न होने से रसवत्‌ अलंकार नहीं अपितु 
अलंकायें है । 
छुन्तक के मत से-- 

(१) रसवत्‌ अलंकार अलंकारों का चूड़ामणि है। 

(२) नीरस व जड़ पदार्थों में सरसता लाने के लिए यह सत्कवियों का 

अद्भुत साधन है । द 
(३) यह अलंकार प्रतीयमान ही होता है। 
कुन्तक के शब्दों में इसका मौलिक स्वरूप यह है-- 


रसेन बतंते तुल्यं रसवत्वविधानत: । 
योपलंकार: स रसवत्‌ तहिदाह्वलादनिर्मिते: ॥|३।१४॥ 


पर आनन्दव्ध॑न की स्थापना उनके ध्वनि सिद्धान्त के अनुकूल ही है, जहाँ 
रसाभावादि अन्य वस्तु या अलद्भार रूप व्यडमग्य का उत्कर्ष करेगा, वहाँ रस 
उपस्कारक होने से अलंकार का कार्य करता है, ऐसी स्थिति में रसत्व प्रमुक्त 
चमत्काराधायक होने पर भी प्राधान्य के न रहने से भृत्य के विवाह में प्रवृत्त 
राजा की तरह उसकी स्थिति होती है। राजा जैसे उस भृत्य के बारात का 
अज्भ बनकर शोभा बढ़ाता है, रसवत्‌ अलंकार में भी रस स्वयं अद्भ॒ बनकर 
अन्य वाक्यार्थ को शोभाधायक होता है, अत: यह ध्वनि का स्थान नहीं ग्रहण 
कर सकता है ! 

स्वभावोक्ति अलंकार के विषय में जो कुन्तक का आशक्षेप है, वह किसी 
वस्तु के सामान्य विशेष भाव को बिना देखे ही है, मम्मठादि झ्लालंकारिकों का 
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अभिप्राय: विशिष्ट स्वभाव वर्णन ही स्वभावोक्ति अलंकार है। महिमभद्ठ ने 
भी वस्तु के दो रूप माने हैं और अलंकार के लिए वे इसका विशिष्ट रूप ही 
उपयुक्‍ंत मानते हैं। आगे हेमचन्द्र ने तो अपने काव्यानुशासन ग्रन्थ में साफ ही 
कहा है कि वस्तु का सामान्य स्वरूप भले ही अलंकायं हो, पर लोकोत्तर अर्थ 
अलोकिक उस वस्तु का जो सौन्दर्य है वह अलंकार है, वही कवि के वर्णन का 
विषय है। 

नाट्यशास्त्र में, अद्भज-हावभाव, अयत्नज-शोभा कान्ति आदि स्वभावज- 
लीलाविलासादि को जिस प्रकार नाट्यालडकार के रूप में माना है इसी 
प्रकार किसी बालक या मृग के भी उसकी सहज या आहाये जो चेष्टायें हैं 
वे भी अलंद्धार हैं, यह स्वभावोक्ति को अलंकार मानने में एक हेत है । 
रस निरूपण--.. 

लोक में रति आदि [(स्थायी भाव) के जो कारण कायें और सहकारी 
कारण होते हैं, वे ही काव्य व नाटक में वर्णित हों तो क्रमशः विभाव, अनुभाव 
और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उन विभावादियों से अभिव्यक्त वह रति 
(स्थायो भाव) ही “रस” कहलाता है। 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारोणि यानि च | 

रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटय-काव्ययो: ॥॥२७॥। 
विभावा अनुभादास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण: । 

व्यक्त: स ते विभावाद्ये: स्थायीभावों रस: स्मृतः ॥२८५॥। 


(१) स्थायी भाव--यद्यपि ये र॒त्यादि सब अन्त:करण की वृत्ति रूप हैं, 
वृत्ति विशेष होने के कारण आशुविनाशी अस्थिर हें ट्न्हीं को अन्यशास्त्रकार 
या मनोवेज्ञानिक भाव शब्द से कहते हैं, ये भाव कभी अनुकल होते हैं और 
कभी प्रतिकूल, समुद्र की लहर की तरह ये च5चल हैं, पर इनक। संस्कार जिसे 


वासना कहते हैं वह स्थिर है। यही वासना सृक्ष्महप स्थिर होने के कारण 


स्थायी कहा जाता है। आधुनिक भाषा में इसे इस प्रकार कह सकते हैं- 


मनुष्य के अवचेतन मन के अन्तराल में बहुत समय तक सूक्ष्म-रूप से 
छिपने वाले भाव को ही स्थायीभाव कहते हें । 


यही भ्रसुप्त संस्कार उपथुक्त-विभावादि-सामग्री को प्राप्त कर जब अभि- 
व्यक्त होता है, तब “रस” इस संज्ञा को प्राप्त करता है । 


इसीलिए मम्मट ने भी कहा+- 
“व्यक्त: स ते विभावाद्य: स्थायीभावों रस: स्मृत: ।” 
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(२) विभाव--वासनारूप में वर्तमान रत्यादि स्थायिभावों की आस्वाद 
योग्यता को जो कारण प्रदान करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। “विभावयन्ति 
श्रास्वादयोग्यतां नयन्तीति विभावा” ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, 
आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, जैसे---सीता को देखकर राम के मन 
में, और राम को देखकर सीता के मन में “रति” भाव या अनुराग की उत्पत्ति 
होती है, और इन दोनों को देखकर (नाटक में या काव्य में पढ़कर) 
सामाजिक के मन में भी आनन्द की अभिव्यक्ति होती हैं। अतः सीता रामादि 
श्वुज्धार रस के आलम्बन विभाव हैं। और चन्द्र चाँदनी उद्यानादि रति के 
उद्दीपन विभाव हैं । ः 

(२) अनुभाव--अन्त:करण में श्रवस्थित विभाव द्वारा उद्बुद्ध उस रति 
जो उपादान दर्शकों के अनुभव में ला देते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। “अनुभाव- 
यन्ति, अनुभव विषयी कुवेन्तीति अनुभावा:” स्मितादि लोक में इन्हें कार्य 
कहते हैं । 

(४) व्यभिचारी भाव--उद्बुद्ध हुए स्थायिभावों की पुष्टि या उपचय में 
जो उनके सहकारी होते हैं, उन्हें व्यभिचारीभाव कहते हैं। “विशेषेण अभितः 
रत्यादीन्‌ कामे चारयन्तीति संचारयन्तीति व्यभिचारिण: संड्चारिणो वा” 
विविधरूप से स्थायीभाव के अनुकल संचरण करने वाले भाव, हष॑-विषाद,. 
चिन्ता, जड़ता आदि ये ३३ हैं । 


मम ३७७७५ ९४७5. >म नमक. 


। रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया 
भरतमुनि ने रस के उन्मीलन की प्रतिष्ठा सबसे पहले अपने नाद्थशास्त्र 
में की, इस विषय में इनका प्रसिद्ध सूत्र है -- जिसको मम्मट ने अपने काव्य- 
प्रकाश में अविकलरूप में रखा है--“उक्त हि भरतेत---विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्ति: ॥ 
अर्थात्‌--विभाव, अनुभाव व सज्चारी भावों के संयोग से रस की 
निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र जितना छोटा है, विचार में उतना ही 
सारग्भित है--अतः अनेक आचार्यों ने इस सूत्र पर अपने अपने सिद्धान्त के 
अनुकल व्याख्या की है, अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की व्याख्या 
अभिनव भारती में, बड़े विस्तार के साथ कई मतों का उपन्याप्त किया है । पर 
वहां का व्याख्यान अत्यन्त कठिन व विस्तृत है ॥ 
मम्मट ने काव्यप्रकाश में उसी का संक्षिप्त सार उपस्थित किया है ॥ 
जिसके प्रमुद्ध व्याख्याता-भठटलोल्लठ, शंकुक, भट्टनायक व अभिनवगुप्त ये चार 
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हैं। ये चारों आचाये क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य व साहित्यशास्त्र के प्रकाश 
में अपना अपना रस विषयक सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं-- 


(१) भट्टलोललट का उत्पत्तिवाद--- 


विभाव--आलम्बन व उद्दीपन ललना-उद्यानादि रति आदि उत्पन्न होती 
है, उसी स्थायी रति के कार्यभूत-कटाक्षादि अनुभावों .से प्रतीति योग्य 
किया गया, (रत्यादिमान्‌), निर्वेदादि सञ्चारी भावों से पुष्ट किया गया 
रत्यादि स्थायीभाव मुख्यरूप से अनुकार्य रामादि में रहता है, पर उनके 
स्वरूप का अनुकरण करने से नट में भी प्रतीत होता है, अर्थात्‌--नट में भी 
उप्तका आरोप होता है। यहीं नट में आरोप्यमाण या प्रतोयमात रत्यादि ही 
रस है । 

सूत्र में आये हुए संयोग व निष्पत्ति इने दो शब्दों के विषय में आचार्यों 
की अपने अपने सिद्धान्तानुकूल अलग-अलग व्याख्या है। 

भट्टलोल्लट मीमांसक हैं, अत: उन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोग 
से अनुकायं-रामादि में रस की निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना । विभावादि 
उत्पादक सामग्री है | स्थायी भाव उत्पाद्य है, जैसे मीमांसा दर्शन में यागादि 
उत्पादक सामग्री से अपूर्व द्वारा स्वर्ग उत्पाद्य है, उसी प्रकार यहां रस भी 
उत्पाद्य है। अतः विभाव का स्थायीभाव रत्यादि के साथ उत्पाद्य उत्पादक 
भाव सम्बन्ध होगा, और अनुभाव का गम्य-गसकभाव सम्बन्ध, और सहचारी 
भावों का पोष्य पोषकभाव सम्बन्ध है। यही संयोग शब्द का अथे है। और 
निष्पत्ति शब्द का क्रमश: उत्त्पत्ति; प्रतीति व पुष्टि ये अथ्थ होते हैं । 
भट्टलोल्लट के मत सें अरुचि--- 

भट्ट लोल्लट की इस व्याख्या में सबसे बड़ी कमी ग्रह है कि वे रसानुभूति 
को सामाजिक में न मानकर मुख्य रूप अनुकाये रामादि में मानते हैं। और 
उसका आरोप या अप्रधानरूप से नट में मानते हैं। इन दोनों में भी अभिव्यक्ति 
न मानकर, उत्पत्ति मानते हैं । 
शंकुक का अनुमितिवाद-- 

यह राम ही है, यही राम है। यह राम नहीं है, यह राम है या नहीं 
यह राम के समान है ।.इस तरह क्रमशः सम्यक प्रतीति, मिथ्याप्रतीति, संशय 
ब्रतीति तथा साहश्यप्रतीति, इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से भिन्‍न प्रतीति 
“खित्रतुरगन्याय” वाली प्रतीति नट में होती है। अर्थात्‌-चित्र में अद्धित घोड़े 
को बालक जैसे घोड़ा ही समझता है, उसी श्रकार ग्राह्म पक्ष नट में राम बुद्धि 
होती है वह भी इन चार प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण होती है। ' यह राम 
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सीता विषयक रति वाला है, तद्‌ विषयक कटाक्षादि युक्त होने से इस नट पक्ष 
हें कटाक्षादि हैतुओं से सीताविषयक राम की रति का अनुमान किया जाता 
'है। यहाँ विभावादि का रत्यादि के साथ जो संयोग-सम्बन्ध विशेष है वह 
गम्यगमकभाव है। विभावादि गमक हैं, श्रौर रत्यादि गम्य अनुमेय है। वस्तु 
सौन्दर्य की विशेषता से यह अनुमान अन्न अनुमीयमान अर्थों से विलक्षण है । 
रस की निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है । 

नट में वास्तविक रूप से न रहने वाले रत्यादि का सामाजिक अपने 
वासना के बल से नट पक्ष में अनुमान कर लेता है। वस्तुतः अनुमित रस न 
सामाजिक में रहता है और न कृत्रिम राम (नट) में ही रहता है, केवल 
वासना मात्र से सामाजिक को उसका आस्वाद होता है। शंकुक की यह रस 
की अनुमिति न्याय दशेन के अनुसार है, न्‍्यायशास्त्र अनुमिति प्रधान शास्त्र है, 
इसीलिए इसमें पक्ष हेतु व साध्य की कल्पना की गई है। 
'शंकुक के सत सें अरुचि--- 

यद्यपि शंकुक ने सामाजिक में रस प्रतीति सम्पादन करने का अच्छा 
प्रथत्म किया है, परन्तु उस रस प्रतीति को अनुमेय. बनाकर अनुमान द्वारां रस 
निष्पत्ति उपपादन किया है, जब कि सामाजिक को रस का साक्षात्कार होता 
है और अनुमान से होने वाला ज्ञान परोक्ष है | साक्षात्कारात्मक नहीं । 


भट्टनायक का भुक्तिवाद 

भट्ट नायक ने रस को व्याख्या में सबसे पहले दर्शक या सामाजिक के 
महत्त्व को स्वीकार किया है। इनका कहना है कि रस की निष्पत्ति न तो 
अनुकारय रामादि में होती है और न अनुकर्त्ता नटादि में ही होती है । ये दोनों 
अनुकारये और अनुकर्त्ता तटस्थ हैं। अतः इसमें रसानुभूति नहीं हो सकती । 
थेरसकीन तो उत्पत्ति मानते हैं, न उसकी प्रत्तीति मानते हैं श्रौर न 
भक्ति का विषय मानते हैं। रस है भोज्य और 


उसकी व्यक्ति। ये रसे-को भु 
विभावादि हैं भोजक अतः रस और विभावादि का परस्पर भोज्य भोजक 
भाव सम्बन्ध है। भट्ट नायक काठ्य में श्रभिधा व्यापार के अतिरिक्त दो 


अन्य नये व्यापारों की कल्पना करते हैं। इनके ताम हैं--भावकत्व व्यापार तथा 


“ भोजकत्व व्यापार । 
; छाब्द से अर्थ की उपस्थिति होती है । इसके 


काव्य में अभिधा के द्वार 
बाद भावकत्व व्यापार द्वारा उत् विभावादि अर्थों का साधारणीकरण हो जाता 
बीभूत पात्र का व्यक्तिंगत 


है । श्रर्थात्‌ू---नाटकस्थ या काठ्यस्य प्रतिपाद्य विष 
उसके विशेष सम्बन्धों का परित्याग हो जाता है । इस भावकत्व व्यापार के 
न्‍्तलादि पात्र अपने व्यक्ति विशेष्यांश का परिहार कर 


बल से रज्भुमज्च में शकु 
को दृष्टि में उपस्थित होते हैं, यही 


सामान्य नायिकात्वेन रूप स माजिक 
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विभावादि का साधारणीकरण है। यहाँ व्यक्ति अपने स्व के सम्बन्ध विशेष से 
परिच्छिन्त न होकर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” जैसे अपरिमित भाव से संवलित हो 
जाता है। फिर वहाँ स्व पर की कोई परिधि नहीं होती है । एक तरह से यह 
साधारणीकरण व्यापार साहित्यज्ास्त्र में व्यक्ति के अन्तःकरण का उदात्तीकरण 
व्यापार हैं। जहाँ चित्त रागद्वेषोंपेक्षादि परिमित प्रपञ्च से ऊपर रहता है। 
यह सब कार्य है भावकत्वया साधारणीकरण व्यापार का जिसके बल से 
हनुमानादि राम सेवकों को समुद्र लडःघनादि जैसा अपरिमित उत्साह हुआ । 

कहने का तात्पयें यह है कि पात्र का यहाँ परिमित भाव विगलित होकर 
सामान्य अपरिमित भाव का उदय हो जाता है । 

तदनन्तर भोजकत्व व्यापार के द्वारा दर्शक या सामाजिक रस का भोग 
करता है। इस अवस्था में प्रमाता के अन्त:करण में स्थित रजोगुण व तमोगुण 
पत्त्त--सत्व गुण की अधिकत्ता के कारण दब जाते हैं | सत्त्व के समुद्रेक के 
कारणचित्त निर्मल हो जाता, साथ ही साथ उसमें चैतन्य का भी प्रतिफलन होता 
है । यद्यपि ये भाव रत्यादि चित्त में ही हैं चैतन्य से उनका सम्बन्ध नहीं है, पर 
चिच्छायापत्ति से वहाँ चित्त व चेतन्य की एकरूपता मालूम पड़ती है। उस रति 
का भोग तो बुद्धि या अन्तःकरण अथवा चित्त में होने पर भी “बुद्धेभोग 
इवात्मनि” के अनुवार आत्मा में भोग का आरोप किया जाता है 4 अतः भद्ट 
यके का यह भुक्तिवाद सांख्य सिद्धान्त के अनुसार है। इस दर्शन के अनुसार 
34 इःख वस्तुतः अन्त:करण के धर्म हैं न कि आत्मा के । पुरुष आत्मा में तो 
उनका ओपाध्चिक प्रतीति होती है । 

5ज भट्ट नायक के मत के अनुसार सूत्र में आये हुए संयोग शब्द का 


अर्थ भोज्य-भोजक या भाव्य-भावऊ-भाव सम्बन्ध है तथा निष्पत्ति शब्द का 
अथ मुक्ति है। 


भट्टनायक के मत सें अरुचि--- 

यद्यपि भावकैत्व व भोजकत्व व्यापार की कल्पना.कर भट॒टनायक ने रस 
. सिद्धान्त को समझाने का एक स्तुत्य प्रयास किया है, ओर भावकत्व व्यापार 
की नई उद्भावना से साहित्य शास्त्र की बहुत सी सद्धीर्णताओं को दूर करने 
7 से उल प्रयास किया है, और साधारणीकरण की इस प्रक्रिया की प्रतिष्ठा 


करके अपने मनोवैज्ञानिक परिशीलन का परिचय भी दिया है। भावी 


आलंकारिकों ने जिसका यथेच्छ उपयोग भी किया है, परन्तु जो दो नये भावकत्व 


व भोजकत्व नामक व्यापारों की कल्पना की है, इस पर अधिक विद्वानों की 
सम्मति नहीं रही । 


अ्रभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद-.. क्‍ 
साहित्य शास्त्र में अभिनवगुप्त ध्वनिवादी आचारय॑ हैं। वे आनन्दवर्धन 


के ध्वनि तत्त्व के व्याख्याता हैं और भरत मुनि के रसतत्त्व के भी व्याख्याता 
हैं, रस ध्वनि के प्रभेदों में अन्यतम प्रभेद है। 
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यह अभिधा का विषय नहीं है, और न लक्षणा से ही लक्षित है अपि 


तु व्यञ्जना शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार रस तथा 
विभावादिकों में परस्पर व्यड ग्य-व्यञ्जक भाव है । 


अभिनवगुप्त का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में श्रोता या वक्‍ता में राग, 
द्वेष, शोक, क्रोधादि भाव विद्यमान रहते हैं। ये भाव अपनी उपयुक्त सामग्री को 
पाकर प्रबुद्ध हो जाते हैं। अन्यथा चित्त शब्या में प्रसुप्त ही रहते हैं। प्रति 
दिन के संघर्ष से इनका सूक्ष्म संस्कार अन्तःकरण में घर कर लेता है । यही 
वासना रूप में हृदय में स्थिर हो जाते हैं | इन्हीं को स्थायी भाव भी कहते हैं । 
यही वासना जिसमें परिपूर्ण है वही रस का अनुभव करता है। तत्तत्‌ भावनाओं 
तत्तत्‌ उद्बोधक सामग्री की सहायता से अपना उपचय करती हैं। इन्हीं 
भावनाओं के उन्‍्मीलन व विकास का क्रम यदि काव्य व नाट्य में वर्णन 
किया जाता है तो वे कुछ अलौकिक आनन्द को प्रदान करते हैं | काव्य में इस 
उत्पादक सामग्री का वर्णन कार्य-कारण सहकारी कारण न होकर विश्ना्व॑ 
अनुभाव व सञ्चारी भाव के नाम किया जाता है। यही विभावादि उक्त 
वासनारूप में स्थित स्थायी की अनभिव्यक्ति करते हैं। और व्यंजना व्यापार के 
द्वारा इन विभावादिकों का साधारणीकरण तथा रत्यादियों का रसरूप 
में अभिव्यंजन होता है। रसाभिव्यक्ति की दशा में सभी वस्तुओं का 
साधारणीकरण हो जाता है और सामाजिक भी अपने को सामान्‍य रूप में ही 
पाता है। वह रस को केवल अपने स्व व्यक्ति तक न मानकर सभी सामाजिकों 
को रस का अनुभवकर्ता मानता है। यह आनन्द सामान्य लौकिक आनन्द 
से विलक्षण ब्रह्मानन्द सहोदर है। यही रस के अलौकिकत्व का रहस्य है कि 
अन्य आनन्द जो कि अपने कारण पर निर्भर रहते हैं । वे सुख दुःखादि के भी 
जनक होते हैं, पंर यह तो दुःख कारणों से समुत्पन्च हुआ भी सुख «" ही 
अनुभूति कराता है । जैसे शोक बुद्धि या भय स्थायिभ्ावों से अभिव्यक्त करण 
रौद्र या भयानक प्रमाता को आनन्दानुभूति ही कराता है। इसीलिए कहा है 
“रसो बे सः। रस हा व॑ लब्ध्वाइयमानन्दी भवति” । 
रस की श्रलोकिकता -- 

अभिनवगुपष्त ने रस को “अलौकिक” कहा है; अर्थात्‌ वह अन्य वस्तुओं 
से भिन्‍न है, मम्मट ने अपने शब्दों में इसे इस प्रकार कहा है-- लोक में पायी 
जाने वाली अनित्य वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं एक कार्य रूप और दूसरी 
ज्ञाप्प-रूप । घट-पट आदि पदार्थ कार्य-रूप हैं। ये किसी कारण से उत्पन्त होते 
हैं इसी लिए कार्य हैं। और इनका जनक कारण “कारक” कहलाता है, दूसरे 
प्रकार के विषय ज्ञान के विषय या ज्ञाप्य होते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश में 
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'घट का ज्ञान होता है, इसलिए दीपक के द्वारा घट ज्ञाप्य है, पूर्व सिद्ध पदार्थ 
का जब किसी साधन के द्वारा ज्ञान होता है तो वह ज्ञाप्य कहा जाता है। जो 
पूर्व सिद्ध नहीं है कारण व्यापार से निष्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है । 
संसार के सारे पदार्थ इन्हीं दो वर्गों में (कार्य और ज्ञाप्य) आते हैं। परन्तु 
रस न तो कायें है और न ज्ञाप्य ही । काये इसलिए नहीं है कि कार्य तो निमित्त 
नाश होने पर भी बना ही रहता है जैसे घटादि कार्य निमित्त कारण कुम्हार के 
मर जाने पर भी बने रहते हैं पर रस तो अपने निमित्त विभावादि अवधि तक 
है । अतः कार्य नहीं है। रस ज्ञाप्य इसलिए नहीं है कि वह पूर्ब॑सिद्ध नहीं है । 
अनुभव से पूर्व रस की सत्ता नहीं है अपितु अनुभव काल में ही व्यंजना 
व्यापार द्वारा वह अभिव्यक्त होने वाला है। इन दोनों वर्गों में न आने से रस 
लोक विलक्षण ही कोई आनन्द है।। 


3नश्च यह वैेद्यान्तर स्पर्श शून्य है--भर्थात्‌ लौकिक प्रत्यक्ष के जितने 
श्रकार हैं उन सबसे विलक्षण अलौकिक साक्षात्कारात्मक या अलौकिक- 
अपरोक्षानुभूति स्वरूप रस है | अस्मदादि का साक्षात्कारात्मवज्ञान प्रत्यक्षादि 
श्रमाणों द्वारा ही होता है और मितयोगी-सविकल्पक समाधि में स्थित 
3>जानपदवाच्य का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना भी केवल योगज सामर्थ्य 
से भी हो जाता है, तीसरे परिमितेतर योगी-परिपक्व-निविकल्पसमाधि में स्थित 
योगी का ज्ञान, वेद्यान्तर के स्पर्श से रहित केवल श्रात्मानुभूति मात्र होता है, 
रस की अनुभूति इन तीन प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण हैं। वह न तो अस्मदादि 
के प्रत्यक्ष के समान, प्रत्यक्ष प्रमाणों से उत्पन्न होती है, न प्रमाणताथ्य वाले 
मितयोगी के ज्ञान का विषय हैं, और न निविकल्प समाधि में स्थित योगियों 
की वैद्यान्तर.स्पश रहित आत्मानुभूति ही है, इस प्रकार इन तीनों प्रकार की 
अनुभूति से विलक्षण होते के कारण वह अलौकिक ही है, और इसलिए भी वह 
अलौकिक है कि उसका ग्रहण न सविकल्पक ज्ञान से हो सकता है, भौर न 
निर्विकल्पक ज्ञान से, क्योंकि रस की प्रतीति में विभावादि के परामर्श की 
प्रधानता होने से निविकल्पक-ज्ञान उसका ग्राहक नहीं हो सकता है, और 
आस्वाद्यमान अलौकिक आनन्दमय रस के स्व संवेदन सिद्ध होने से संविकल्पक- 
ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता है तथा उभयाभावस्वरूप का (अर्थात्‌ 
निविकल्पक तथा सविकल्पक दोनों से भिन्‍त उस रस का ) उभयात्मकत्व भी 
पहले के समान लोकोत्तरता को ही बोधित करता है, यही श्रीमान्‌ महामाहेश्वर 
अभिनव गुप्त पदाचाये का मत है । 
विभावादि की सम्मिलित रूप से कारणता व्याप्रादि विभाव, भयानक 
रस के समान वीर अद्भुत तथा रौद्र रस के प्रति भी हो सकते हैं, अश्रुपात 
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आदि अनुभाव श्वज्ञार के समान करुण तथा भयानक रस के भी हो सकते है 
चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव श्वज्भार के समान वीर करुण तथा भयानक रस 
के भी हो सकते हैं। इसलिए उनके अलग-अलग अनैकान्तिक होने से (अर्थात्‌ 
किसी एक ही रस के साथ निश्चित न होने से) सूत्र में उनको सम्मिलित रूप 
से निर्दिष्ट किया गया हैं । 


विभावादि के मध्य में तीनों में से एकया दो के अनुक्त होने पर भी 
आक्षेप द्वारा उनका बोध--जेसे--..' “विपदलिसलिनाम्बु गर्भ मेधस” इत्यादि 
में दयिता रूप आलम्बन व वर्षाकाल उद्दीपन विभाव मात्र का वर्णन है। 


“परिमृदित मृणालीम्लानमड्ज प्रवृत्ति:” 


इत्यादि में मालती के अद्भग्लानि पाण्डता 
वर्णन है और “दूराद्त्सुकमागते विवलितं सम्भ 
केवल ओऔत्सुक्य आददि व्यभिचारिभावों का ही 
इनके प्रकृत रति के बोध में असाधारण ज्ञापक 
जाता है अतः तीनों के सम्मिलित रूप से रस न्ति् 
आता है! 

रसों के भेद-- 


आदि केवल अनुभावों का 
षिणि स्फारितंम्‌” इत्यादि में 
वर्णन किया गया है फिर भी 
होने से, शेष दो का आतक्षेप हो 
पत्ति-सिद्धान्त में कोई दोष नहीं 


शद्भधार हास्य-करुण-रोद्र-बोर-भयानका: । 
वीभत्लाद्भुत संज्ञो चेत्यष्ठो नाटये रसा स्मृता: ॥२२॥ 


(१) दज्लार (२) हास्य (३) करुण (४) रौद्र (५) वीर 
(६) भयानक (७) वीभत्स ओर (८५) अद्भृत ये: आठ रस नाट्य में माने 
जाते हैं । 


भाव के भेद--- 


भाव दो प्रकार के होते हैं एक वे हैं जो स्थिर रहने की योग्यता रखते हैं, 
ये स्थायीभाव कहलाते हैं । | ४ 


दूसरे वे हैं जो कई क्षणों तक ही स्थिर रहते हैं। इसी अस्थायिता के 
कारण इन्हें संचारी भाव या व्यभिचारीभाव कहते हैं, संचारी भावों की 
संख्या ३३ है परन्तु स्थायी भाधों के विषय में बड़ा मतभेद है । 


अभिन्नवगुषप्त व मम्मट इनकी संख्या नौ ही मानते हैं और इनसे उत्पन्न 
होने वाले रसों की संख्या भी नौ ही मानते हैं । 
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स्थायी भाव रस वर्ण देवता 
(१) रति | श्वुद्धार श्याम विष्णु 
(२) हास | हास्य ख्वेत प्रमथ 
(३) शोक करुण कपोत यम 
(४) क्रोध सौद्र रक्त रुद्र 
(५) उत्साह वीर हेम महेन्द्र 
(६) भय भयानक क््प्ण भूत 
(७) जुगुप्सा वीभत्स नील महाकाल 
(८) विस्मय अद्भुत पीत गन्धर्व 
(९) शम शान्त इन्दुवर्ण नारायण 


आगे चलकर स्थायी भावों की तथा रसों की संख्या बढ़ती गई । विश्वनाथ 
कविराज ने “वात्सल्य भाव” तथा “वात्सल्यरस” की प्रतिष्ठा की, तथा 
रूपगोस्वामी ने माधुय॑रस (भक्तिरस ) नामक एक नवीन रस की प्रतिष्ठा की, 
इसका विस्तृत विवेचन इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “उज्ज्वलनीलमणि” में 
किया | 

इस भक्तिरप्त का भी स्थायीभाव रति ही है, परन्तु श्रन्तर इतना है कि 
यहाँ दिव्या कृष्णविषयक रति हो भक्तिरस के लिए स्थायीभाव मानी गई है। 

शान्त रस के विषय में भी मतभेद है। धनञजय नाटक में शान्त रस की 
स्थिति नहीं मानते हैं । 
व्यभिचारी भाव या सज्चारी भाव ३३ हल 

(१) निर्बेद (२) ग्लानि (३) (शंका) (४) श्रम (५) धृति (६) जड़ता 
(७) हैषे (5) देन्‍्य (६) उग्रता (१०) चिन्ता (११) त्रास (१२) ईष्या 
(१३१) अमर्ष (१८) गव॑ (१ ५) स्मृति (१६ ) मरण ( १७) मद (१८) 
सुप्त .. (१६). निद्रा... (२०) ,विद्वोप्त (२१) लीड, २२) पल 
(२३) मोह (२४) मति (२५) आलस्य (२६ ) आवेग (:७) वितर्क 
(२८) भवहित्या (२९) व्याधि (३७ ) उनन्‍्माद (३१) विषाद (३२) 
ओऔत्सुक्य (३३) चापल इत्यादि हैं। 
शुद्धार रत और उसके भेद--- 

इन रसों में सर्वप्रथम श्रृद्भार रस है। 

(१) स्थायी भाव--रति (नायक तथा नायिका का अनुराग) 
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(२) श्रालम्बन विभाव--परस्पर एक दूसरे के । 
(३) उद्दीपंन विभाव--चन्द्र-चाँदती, उद्यानादि । 
(४) श्रनुभाव--अनुरागपूर्व चेष्टा में परस्परावलोकनादि । 
(५) व्यभिचारी भाव--हषं, चिन्ता, मद, उत्कण्ठादि । 
अख्क्ार के मुख्य दो भेद होते हैं-- 
(१) सम्भोग श्र गार तथा (२) विप्रलम्भ शुंगार । 
एक दूसरे में अनु रक्त नायक नायिका का परस्पर मिलन युक्‍त ख्गार 
सम्भोग श्वू गार है -- 
उदाहरण-- द 
शन्‍्यं वासगृहं विलोक्ण शयनादुत्थाय किज्चचिच्छन- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निर्वण्य पत्युमृंखम्‌ । 
विश्वब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जा नम्नमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥११ 


नायक यहाँ आलम्बन विभाव है, शून्यवासगृह | उद्दीपन विभाव है, मुख 
निर्वणंन चुम्बनादि अनुभाव हैं, लज्जा, हास तथा उससे व्यझूग्य हषांदि 
व्यभिचारी भाव हैं । इनसे अभिव्यक्त रति की चर्वंणा ही शव गार रस है । 
विप्रलस्भ-शु गार--- 
विप्रलम्भ शव गार उसे कहते हैं, जहाँ उत्करट श्रनु राग होने पर भी प्रिय 
समागम न हो सके--- 
यह अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप हेतुओं के भेद से पांच. प्रकार 
का होता है। 
साहित्य दर्षणकार आदि कुछ आचार्यों ने इसे चार ही प्रकार का 
माना है-- 
पर्वातुराग-सानाख्य-प्रवास-करुणात्मना ] 
विप्रलम्भाभिधानो<्यं श्य॒ गारं स्थाच्चतुविध: ॥ 


पूर्वानुराग, मात, अवास, करुणविप्र लम्भ के भेद से बह चार ही प्रकार 


का माना है । 

विप्रलम्भ सामान्य फा उर्देहरण-- 
तव्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: शिलाया, 
सात्मानं ते चरणपतित यावदिच्छामि क्तुम। 
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अस्त्रे स्तावन्मपुहुरूपचित द्‌ षिटिरालुप्यते मे, 
ऋरस्तस्मिन्‍नपि न सहते सद्भमं॑ नो कृतान्तः ।!२॥। 


यह पद्य महाकवि कालिदास के मेघदूत का है । प्रिया को उद्देश्य कर 
वियोगी यक्ष का विलाप इस प्रकार है--- 
पत्थर की शिला पर गसे आदि धातु के रंज्जों से तुम्हारा चित्र बनाकर, में 
जब तक चित्र में अपने को तुम्हारे चरणों में गिराना चाहता हूं, तब तक आँसू 
बढ़कर मेरी दृष्टि को आच्छादित कर देते हैं। और मैं उस चित्र को पूरा नहीं 
कर पाता हूं, निष्ठर देव उस चित्र में भी हमारे सद्भुम को सहन नहीं करता है, 
यहाँ नायिका आलम्बन है, उसका प्रणय कोप उद्दीपन है, चरणपातादि अनुभाव 
हैं । कृतान्त विषयक असूयादि सजञ्चारी भाव हैं, इससे अभिव्यक्त विप्रलम्भः 
रति की चर्ंणा ही विप्रलम्भ श्य गार है। 
(२) हास्य रस--- 
विक्ृत आकार, वेष, चेष्टादिव्यवहार के वर्णन से हास्य रस होता है । 
(१) स्थायी भाव--हास 
(२) आलम्बन विभाव--विक्ृत वेष या विक्ृत चेष्टायुक्त व्यक्ति 
. (३) उद्दीपन विभाव--अनुपयुकत वचन, वेषविन्यासादि 
अनुभाव--म्रुख फैलना, आंखों का मींचना आदि 
व्यभिचारी भाव--निद्रा, आलस्य, चपलतादि 
उदाहरण--- 
सीस पर गंगा हंसे भुजनि भुजंगा हंसे, 
हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह सें ।। 


पद्माकर कविक्ृत इस पद्य में महादेव जी के विवाह का प्रसज् है, यहाँ 
महादेवजी आलम्बन हैं, नंगारूप उहीपन है, लोगों का लोटपोट कर हसना 
अनुभाव है, उत्सुकता चपलता आदि सञ्चारी भाव हैं, इससे अभिव्यक्त हास 
स्थायी भाव है । ' 
(३) करुण रस-- 

(१) स्थायी भाव--शोक 

(२) आलस्बन विभाव--कोई मृत व्यक्ति या दीनहीन व्यक्ति, 

(३) उद्दीपन विभाव--मृतव्यक्ति के दाहविलापादि; 

(४) अनुभाव--भाग्य को कोसना, रोना इत्यादि; 

(५) सठ्चारी भाव--निर्वेद, मोह, विषादादि । 


कर. >>... 


5 5 5 ० जुशममकालाइचामकर ९, +्ाइ--....न्‍मेप ट > 
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उदाहरण-.- 


विपिने क्‍्व जटा निबन्धनं तब चेदं क्‍्व मनोहरं वपु: । 
ध्नयोघेंटना विधे: स्फुर्ट ननु खड़गेन शिरीषकत्तंनस्‌ ॥३॥ 


वनवास के लिए उद्यत हुए राम के प्रति दशरथ की यह उक्ति है, यहाँ राम 
आलम्बन हैं, उनका वनगमनादि उहोपन है, दैवनिन्दा अनुभाव है, ग्लानि- 
विषादादि सञ्चारी भाव हैं, इनसे अभिव्यक्त शोक स्थायीभाव की चर्वंणा 
करुण है । 
(४) रोद्र रस--- 

(१) स्थायी भाव--क्रोध । 

(२) श्रालम्बन विभाव--अपकारी व्यक्ति या शत्र 

(३) उद्दीपन विभाव--मत्सर या छात्र कृत अपकारादि । 

(४) शअ्रनुभाव--डींगें मारना, शस्त्र चमकाना आदि । 

(५) व्यभिचारी भाव--अमषें, मद, उमग्रता आदि ६ 


उदाहरण-- 
“कुतमनुमतं दृष्टं वा येरिदं गुरुपातकम्‌” इत्यादि-- 
द्रोणाचायं का निधन सुनकर अदवत्थामा की अर्जुनादियों के प्रति यह 


उक्ति है। यहाँ अपकारी अर्जुनादि आलम्बन हैं, पितृवधादि उद्दीपन हैं, प्रतिज्ञा 
अनुभाव है गर्वादि सञ्चारी भाव है, इनसे अभिव्यक्त क्रोध स्थायी भाव है । 
(५) वोर रस--- 

(१) स्थायी भाव--उत्साह 

(२) आलम्बन विभाव--शत्रु जिस पर अधिकार प्राप्त करना है । 

(३) उद्दीपत विभाव--शत्रु का प्रताप, शौ्य आदि । 

(४) अनुभाव--हथियारों का चलाना, नेत्रों का लाल होना इत्यादि | 

(५) सञ्चारी भाव--मति, गर्व, धृति इत्यादि। 

इनसे अभिव्यक्त उत्साह स्थायी की चवंणा ही वीर रस है। 
उदाहरण--- 


कषुद्राः संत्रासमेते विजहत हरय: क्षण्णशक्रेभकुम्भा: । 
युष्मह हेषु लज्जां दर्धति परमसी सायका निष्पतन्तः ॥ 
सोसित्रे ! तिष्ठ पात्न॑ त्वमसि नहि रूषां नन्‍्वहं सेघनादः । 
किड्चदुध् भज्भलीलानियमितजर्लाध रामसस्वेषयासि ॥।१॥| 
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यह पद्य हनुमन्‍नाटक का है, लक्का के युद्ध के समय मेघनाद की यह 
उक्ति है । 
यहां प्रतिपक्षी राम आ्रालम्बन हैं, किड्चित भ्रूभड्ध की ही लीला से 
समुद्र बन्धन कर देना उद्दीपन है, क्षुद्रावसरों की उपेक्षा और प्रतापशाली राम 
का अन्वेषण अनुभाव है । ऐरावत हाथी के गण्डस्थल ' को भेदन करने वाले 
बांणों का वानरों के शरीर में गिरने से लज्जा का अनुभव करना इससे 
अभिव्यक्त गवे सञ्चारी भाव है, राम से लड़ने का उत्साह स्थायी से वीर 
रस की अभिव्यक्ति हो रही हैं । 
(६) भयानक रस--- 
(१) स्थायी भाव--भय| 
(२) आलम्बन--शेर आदि भया नक जन्‍्तु या वस्तु विशेष । 
(३) उद्दीपन--भयानक वस्तु या जन्तु की चेष्टादि। 
(४) अनुभाव--कम्पनादि किकरत्त॑व्यविमूढ़ हो जाना । 
(५) सज्चारी भाव--दैन्य, संगम, सम्मोह, त्रासादि । 
जउदाहरण-- 
ग्रोवाभज्भाभियाम सुहरनुपतति स्यथन्दने दत्तदृष्टि:। 
पश्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयात्‌ भूयसा पुर्वेकायम्‌ । 
दर्भेरर्थावलीढे: श्रमविवृतमुखश्रंशिभिः कीणंवर्त्मा । 
पदयोदइग्रप्लुत्तप्त्वाद्‌ वियति वहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥६॥! 


यह पद्म अभिज्ञान शाकुन्तल का है--राजा दुष्यन्त के रथ से भयभीत 
आश्रम की ओर भागते हुए मृग का वर्णन हु--यहां पीछा करने वाला राजा 
या रथ, आलम्बन है, बाण लगने का भय या और अनुसरण उद्दीपन हैं, गर्देन 
मोड़ कर भागना आदि अनुभाव, और त्रास-श्रम आदि व्यभिचारी भाव हें, 
इनसे अभिव्यक्त भयस्थायी भयानक रस सामाजिकों के चर्वणा का विषय हूँ । 
(७) बीभत्स रस--- 

(१) स्थायी भाव--जुगुप्सा 

(२) आलस्बन--दुर्गेन्धमय मांसादि । 

(३) उद्दीपन--मांसादि सड़ना, उनमें दुर्गन्ध का आना आदि 

(४) अनुभाव--नाक भों सिकोड़ना आदि 

(५) सज्चारी भाव--आवेग, व्याधि, मोहादि 


अदाहरण-- 
“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्त प्रथभमथ पथत्सेधंभयांसि मासनि' इत्यादि 
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चतुर्थ उल्लास श्श्भ्‌ 
यह पद्य मालती माधव नाटक का है, इसमें श्मशान का वर्णन हैं । श्मशान 
में किसी प्रेत को मांस भक्षण में लगे हुए देखकर उसकी वीभत्स चेष्टाओं का 
वर्णन माधव कर रहा हे--यहां दरिद्र प्रेत आलम्बन है, मांस नोंचना, खाना 
आदि उद्दीपन हैं, इस चेष्टा को देखने -_ वाले का नाक भौं सिकोड़ना, थकना 
आदि अनुभाव हूँ, उद्दं गादि सञ्चारी भाव हैं। जुगुप्सा स्थायी भाव हैं, हि 
सामाजिक में जुगुप्सा प्रकृतिक वीभत्सरस अभिव्यक्त होता हे । 
(८) अद्भुत रस--- 
(१) स्थायी भाव--विस्मय । 
(२) श्रालम्बन--कोई अलौकिक या आश्चये उत्पन्न करने वांला पदार्थ 
(३) उद्दीपन--अलौकिक वस्तु का दशन, श्रवण या कीतत॑न । 
(४) श्रनुभाव---प्रशंसा करना, गदगद्‌ हो जाना । 
(५) सञ्चारी भाव--हर्ष, आवेग, धृति । 
उदाहरण--- क्‍ 
चित्र महानेष वतावतार: कव कान्तिरेषाइभिनवैय भज्ि: । 
लोकोत्तरं धेयसहों प्रभाव:, काउप्याकृतिनंतत एव सर्ग: ॥८॥ 
वामनावतार को देखमर राजा बलि की यह उक्ति है--यहां चित्र शब्द 
लोकोत्तर वाचक हूं, इसलिए स्वशब्द वाच्यता दोष नहीं है। वामन आलम्बन 
हैं, कान्ति तथा गुणों का अतिशय उद्दीपन है, स्तुति आदि अनुभाव हैं, मति, 
घृति, हर्षादि भाव सञ्चारी हैं, इनसे अभिव्यक्त विस्मय स्थायिक अद्भुत रस 
है। 
(६) शान्त रस-- 
(१) स्थायी भाव--शम” (चित्त का श्ान्त होना) या “निर्वेद 
(संसार के प्रति वराग्य ) 
(२) श्रालम्बन--परमात्मा का चिन्तन या जगत्‌ के मिथ्यात्व का ज्ञान । 
(३) उद्दीपन--सत्सद्), पुण्पाश्रम, तीर्थस्थानादि का दर्शन 
(४) अनुभाव--रोमाडिचचत या गद्गद्‌ हो जाना, 
(५) सड्चारी भाव--मति, हफष, स्मृति आदि ॥ 
उदाहरण---. 
अहोवा हारे वा कुसुमशयने वा हषदि था। 
सणो वा लोष्ठे वा बलवति रिपो वा सुहदि वा 0 
व॒ष वा स्त्रेण वा मम समदशों यान्ति दिवसाः । 
क्वचित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलयत:ः ॥६॥ 


इससे 
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किसी भगवद्भक्त का अपनी जीवन चर्या का यह वर्णन हैं--सांप और 
मुक्‍्ताहार में, फूलों की सेज और पत्थर की शिला में, मणि तथा ढेले में, 
बलवान शत्रु तथा मित्र में, तिनके में अथवा स्त्रियों के समूह में, समान बुद्धि 
रखने वाले मेरे दिन किसी पवित्र तपोवन में शिव शिव जपते हुए व्यतीत होते 
हैं। यहां मिथ्याप्रतीत होने वाला जगत्‌ू-आलम्बन है, तपोवनादि उद्दीपन हैं, 
. सर्प व हारादि में समभाव अनभाव है, धृति, प्र बोध मति, हर्षादि व्यभिचारी 


भाव हैं, इससे अभिव्यक्त निर्वेद स्थायी भाव से सामाजिक में शान्‍्त रस कीः 
अनुभूति होती है । 
आचार्य मम्मठ के शब्दों में-- 

“निर्वेद स्थायिभावो5स्ति शञान्तोषपि नवमो रस: । इस प्रकार है । 

शानन्‍्त रस के विषय में आचार्यों की भिन्‍न भिन्‍न धारणायें हैं। धनज्जयः 


ने अपने दशरूपक में तथा धनिक ने उसकी टीका में शान्‍्त रस के विरुद्ध अनेक 
मतों का उल्लेख किया हूँ । 


(८) शान्‍्त रस प्रस्थान विरुद्ध है । 

साहित्य संसार में भरत मुनि के ही वचन प्रमाण माने जाने हैं, उन्होंने 
शान्त रस का विशेष विवेचन नहीं किया है, अतःएवं भरत द्वारा विशेष अनुभव 
न होने से शान्त रस नहीं है । 


(२) शम का व्यवहारिक क्षेत्र सें जभाव--- 

दूसरे आचार्य शम स्थायिक शान्त की सत्ता ही नहीं मानते हैं। प्रथम मत 
में शम की केवल काव्य और नाटक में मान्यता स्वीकार नहीं है, परन्तु द्वितीय 
मत ने तो व्यवहारिक क्षेत्र में भी उसकी मान्यता स्वीकार नहीं की । क्योंकि 
रागढ्व ष का प्रवाह मनुष्यों में अनादिकाल से चला आता है, जिसका सवंथा 
नाश असम्भव है, ऐसी स्थिति में शान्त रस का उदय ही कैसे हो सकता है । 


(३) तृतीयमत--अन्तर्भाववाद-- 

इस मत के आचाये चित्त की शमप्रधान बृत्ति को तो अवश्य मानते हैं, 
परन्तु इसका अन्तर्भाव वीरादि रसों में कर देते हैं । शमप्रधान चित्त में परम 
तत्त्व को पाने के लिए जो प्रयत्न होता है, वह उत्साहमय होने से शान्तरस 
बीर में ही अन्तनिविष्ट किया जा. सकता है । जब इसमें संसार के विषयों से 
जुगुप्सा तथा घृणा का भाव प्रबल रहता है, तब इसका अन्‍्तर्भाव वीभत्स 


रस के भीतर हो जाता है, यह मत व्यवहार में शम का अपलाप तो नहीं करता 


परन्तु तज्जन्य शान्तरस को स्वतन्त्र नहीं मानता है । 
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(४) चतुर्थ मत--नाटक में शान्‍्त रस का निषध--. 

इस मत के अनुसार शान्त रस को स्थिति अवश्य हैँ + परन्तु इतका प्रयोग 
नाटक में नहीं हो सकता, व्यापार के विराम होने पर शान्त रस- होता. है । 
शान्‍्त रस वहीं होता है । जहां दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न द्वेष है, 
और न चिन्ता, न राग--- 


न यत्र दुःख न सुख न चिन्ता, 

न दघरागों न च काचिदिच्छा । 
रसः स शान्‍्तः कथितो सुनीन्‍द्रे:, 
सर्वेषु भावेषु - शमप्रधानः ॥। 


यह स्थिति तो मोक्षावस्था में ही सम्भव हैं। नाठक में तो अभिनय होने 
से व्यापार की ही प्रधानता है। सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि मनोभावों 
का प्रदर्शन नाटक में अभीष्ट हैं । ऐसी दशा में तो शान्तरस का अभिनय 
होना ही मुश्किल हैं। ९ ० 

द्वान्तरस अनिर्वंचनीय होता हैं। अत: रसिकों के आस्वाद के योग्य न 
होने से, शान्तरस का प्रयोग नाटक में नहीं हो सकता यह दशरूपककार का. 
मत है। 6४ 
(५) पञ्चसम सत--(शान्त रस की सावेत्रिक स्थिति ) 

अभिनव गुप्त का मत है कि शान्तः रस काव्य में तथा नाठक में दोनों में 
रहता है ॥ पर इसके स्थायी भाव के विषय में मतभेद है, शान्तरस की सत्ता 
के विषय में मतभेद नहीं है, बल्कि अभिनव गरुप्त-के मत में तो शान्‍्त रस ही 
सर्वेश्नेष्ठ रस है । यही प्रकृति रस है, शव गारादि तो इसकी नाना विक्ृतियां हैं 
कश्भीर के शैवाचार्य-अभिनव गुप्त का शान्‍्त रस का. प्राधान्य बोधक यह मत 
उनके दाशनिक दृष्टिकोण के सवंथा -अनुकूल ही हूं । 2 


ड बन ककृतान» तक स्तन 


(१०) वात्सल्य रस-++- 

विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “साहित्यदर्पण” में इसे एक 
स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है, हिन्दी साहित्यिकों में (प्लसी, और 
सूरदास ने इस रस की कविताओं को रचना कर हिन्दी साहित्य को ; उद्जवल 
किया हैं । 

इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

(१) स्थायी भाव--अपने से छोठों में जो प्रेम किया जाता है जैसे-- 
भाई-बहिन-पुत्र-कन्या-शिष्यादि में उसे “बात्सल्य” कहते हैं । यही स्थायी है । 
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(२) झालस्बन--भाई-बहिन-पुत्र-कन्या आदि ॥ 

(३) उद्दीपन--तोतली बोली आदि उनकी ललित ऋ्रीड़ादि । 
(४) अनुभाव--आलिड्भध न, चूमनादि । 

(५) सज्चारी भाव--हष, गवं, उत्सुकता इत्यादि । 


उदाहरण--- 


यदाह धात््या प्रथमोदितं बचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाज्भ लीम्‌ । 
अभच्च नम्न: प्रणिपातंशिक्षया पितुर्मुद॑ तेत ततान सोश्भेक: ॥१०॥। 


रघुवंश में रघु के शैशवावस्था का यह वर्णन है--यहाँ बालक रघु 
आलम्बन है, घाई के अनुसार तोतली भाषा में उसकी उक्ति उद्दीपन है। 
आलिज्धन चुम्बनादि अनुभाव हैं। हर्षादि सञ्चारीभाव है । इनसे अभिव्यक्त 
दिलीपनिष्ठ वात्सल्य सामाजिकों के चर्वणा का विषय है । 


(११) भक्ति रस--- 
भक्ति रस के विषय में आचार्यों में बड़ा मत भेद है। प्राचीन आचायें 


इसे देवता विषयक रति मानकर केवल भाव कोटि में ही इसका श्रन्तर्भाव 
कर देते हैं । 


परन्तु गौडीय वैष्णवों ने इसे रस ही नहीं माना बल्कि सर्वश्रेष्ठ आदि रस 
माना है। श्रीरूप गोस्वामी के “भक्तिरसामृतसिन्धु” तथा “उज्वलनीलमर्णि” 
घन्थ इस विषय के सबसे श्रेष्ठ बोधक तथा परिचायक ग्रन्थ हैं । 

(१) स्थायी भाव--श्री कृष्ण विषयक रति | 

अन्य देव विषयक रति तो केवल भाव ही होती है, परन्तु श्रीकृष्ण तो 
साक्षात्‌ परमात्मा ही हैं । “क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” अत: परमात्मस्वरूप 
कृष्ण विषयक रति, देवविषयक रति से भिन्‍न पदार्थ है। वही यहाँ स्थायी 
भाव है । 

(२) आलम्बन--श्रीकृष्ण रामादि 

(३) उद्दीपन--भक्‍तों समागम, तीर्थंसेिवनादि 

(४) अनुभाव--भगवान्‌ के नाम व लीलाओं का कीतेनादि । 

(५) सड्चारी भाव--मति, हे, वित्क, आदि । 


उबाहरण॑-- 
गणिका5जामिल सुख्यानवता भवता वताहहम्‌। 
सीधन्‌ भवमरगतें करुणा मूर्त न सर्वेधोपेक्ष्यः !।११॥ 


चतुर्थ उल्लास ११६ - 


अथवा 
व्याध हूँ ते बेहद असाधघु हों श्रजमिल लॉ । 
ग्राह ते गुमाही कैसे तिनमों गिनाओगे 
००००००००००००००० केसे श्रपनाओगें, इत्यादि !] 


यहाँ कवि या भक्त भगवान्‌ के सामने अपने अपराधों को स्वीकार 
करता है और क्षमा की याचना के अभिप्राय से विनती कर रहा है। भगवान्‌ 
आ्रालम्बन विभाव हैं तथा भगवद्‌ विषयक रति स्थायीभाव है, पूर्णभक्ति चर्बंणा: 
का विषय है । 
परत 

इस प्रकार रसों की संख्या आठ से लेकर ग्यारह तक पहुँच चुकी है ॥ _ 
किन्तु इनमें भी अनेक आचार्यों ने प्रधानता तथा जेग्नवावाा की दृष्टि से अलय 
अलग मूल रसों की कल्पना की है । स्वयं भरत मुनि ने आठ रसों का मूल 
शुस्धार, रोद्र, वीर तथा वीभत्स इन चार रसों को माना है। इन चारों को 
प्रधान मानकर शेष रसों की उत्पत्ति भी इन्हीं से मानी है-- 


शुद्धादि भवेदहास्थों रौद्राच्च करुणो रसः॥. 
वीराच्चैवाद्भुतोंत्पत्ति: वीभत्साच्च भयानक: ॥१॥ 


एकरसवाद-- 

इसके अतिरिक्त अपनी अपनी इष्टि से किसी एक रस को मूल रस मानने 
की प्रवृत्ति भी साहित्य शास्त्र में पायी जाती है। 
वषय में निम्नलिखित मतों का उल्लेख किया जा सकता है ॥ 


ड्स वि 
रुणरस को ही एक मात्र रस मानकर अन्य 


(१) महाकवि भवभूति ने क 
रसों को उसी का विवते माना है। 
एको रसः करुण एव निम्ित्तमेंदाद । 
मित्र: पृथक पृथगिवाभ्यते विवर्तान्‌ । 
ग्राव्त-बुद्बुद-तरज्जमयान्‌ विकारान । 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥२॥ 
२) भोजराज ते अपने “जुस्शरप्रकाश/ नामक ग्रन्थ में शुद्धार रस 
को ही एकमात्र मूल रस बतलाते हुए लिखा है-- 
... श्ुद्धार वीर-करुणावृभुत-रोद्र-हास्यथ ॥ 
वीभत्स-बंल्सल-भयानक शान्त वास्न।॥ 
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आसम्नासिषुदंश रसान्‌ सुधियो वरयं तु । 
शुद्भारमेव _रसनाद्‌ रसमामनामः ॥३॥। 


(३) साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ नें अपने पूवेज नारायण पण्डित के 
केवल अद्भुत रस को ही मुंल रस मानने का निर्देश किया' है--- 


.. रसे सारइचमत्कार: सर्वत्राप्पनुभूयते । 
. तच्चमत्कारसारत्वात्‌ सर्वत्राप्पद्भ्तो रसः। 
तस्मादद्भुतमेवाह $ती नारायणो रसम्‌ |।४॥ 


(४) अभिनव गुप्त ने शान्त रस को ही एक मात्र मूल रस प्रतिपादन ... 
करते- हुए अभिनव भारती में लिखा है-- 


: स्व॑ं स्व॑ निमित्तमासाद्य ज्ञान्तादुभाव: प्रवर्तेते । 
पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥५॥ 


रत्नों को सुख-दुःखरूपता-- 


रसों की अलौक्किता के साथ साथ उनकी सुखदुःखरूपता का भी प्रश्न 
प्राचीन साहित्य शास्त्रियों के लिए एक विवेचनीय प्रदन रहा है। इस विषय. 
में प्रायः तीन प्रकार के मत हैं । 

. (१) अभिनव गुप्त ने प्रत्येक रस को उभयात्मक माना है उनका कहना 
है, श्द्भारादि चार रसों में सुख की मात्रा अधिक है और शेष रौद्र, भयानक 
वीभत्स, व करुण में इनमें दुःख की प्रधानता हैं । पर आंशिक रूप में सुख भी 
रहता है। केवल शान्त रस पूर्ण सुखात्मक है । 


(२) नाट्यदपंणकार रामचन्द्र व ग्रणचन्द्र का मत विभज्यवादी है, 
उन्होंने श्वद्धार, हास्य; वीर, शभ्रद्मुत, और शान्त रस को स्वथा सुखात्मक 
माना है, और शेष चार रसों को सवेथा दुःखत्मिक माना हैं। 


(२) धनिक धनऊजय विश्वनाथ मम्मटादि सभी रसों को नितान्‍्त सुखरूप 
मानते हैं । इत लोगों ने करण रस को भी स्वेथा सुखात्मक माना है--- 


करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 
 सचेतसामनुभव: प्रमाणं तत्र केवलम ॥॥ 
किज्च तेषु ग़्दा दुःख न को5पि स्यात्‌ तदुन्घुखः । 
तथा रामायणाद़ीतां -भविता वुःखहेतुता ।। (सा० दण्ड) ॥ 
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“भाव का लक्षण--- 

भवन्तीति या भावयन्तीति भावाः दो प्रकार से -भाव की व्युत्पति हो 
-सकती है । 
मम्मट ने इसका लक्षण किया है-- 

रतिदेवादि विषया व्यभिचारी तथा5ड्जितः ॥३५॥ 

भाव: प्रोक्तः । 
देवादि विषयक रति तथा प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारी <(३३) 
"भाव कहलाते हैं । 
'उदाहरण-- 
हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्पतः शुभस्य पुरां चरितः कृत शुभ: । 
शरीरभाजां भवदीयदश नं व्यनक्ति कालत्रितयेषपि योग्यताम्‌ ॥ 

नारद जी के आने पर श्रीकृष्ण उनका स्वागत करते हुए कह रहे हैं-- 

आपका दर्शन प्राणियों की “वतंमान, भूत, भविष्यत्‌” तीनों कालों में 
योग्यता को प्रकट करता है | क्योंकि वर्तमान काल में पाप का नाश करता है, 
-भविष्य में प्राप्त होने वाले कल्याण का कारण बनता है, और पूर्व के पुण्य से 
प्राप्त होता है । 
यहाँ श्रीकृष्ण निष्ठ मुनि विषयक रति होने से भाव ध्वनि है । 
इसी प्रकार गुरु राजा, पुत्रादि विषयक रति भी भाव ही होते हैं : 
यही रस और भावों का - यदि अनुचित वर्णन किया जाए तो क्रमशः 
- रसाभास व भासाभास कहलाते हैं । 
प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारिभावों में यदि अन्य पदार्थ से यदि किसी 
- भाव की निवृत्ति हो जाय तो वहाँ भाव की शान्ति होती है। 

उसी प्रकार अन्य भाव के अपसंरण परस्पर प्रधान भाव का जहाँ उदय 
होता है उसे भावोदय कहते हैं। अभिव्यक्त दो भावों के सम्मिलन में 
-भावसन्धि होती है। अभिव्यक्ति बहुत से भावों के समुदाय को भावशबलता 
कहते हैं। 
“रस ब्रह्म श्रलंकार--- 
मुख्य रस के विद्यमान रहने पर भी कभी कभी ये भाव शाल्त्यादि भी 
-अज्ित्व को प्राप्त करते हैं द 


ऐसी स्थिति में रसवत्‌ अलद्भार होता है। मुख्ये रसेइपि तेडज्धित्व॑ 
:प्राप्तुवन्ति कदाह्न । 








१२२ काव्यप्रकाश: 


संलक्ष्यक्रमव्यद् ग्य-ध्वनि के भेद-- 
_ संलक्ष्यक्रम व्यडःग्य ध्वनि तीन प्रकार का होता है । 





संलक्ष्यक्रमव्यडः ग्य| 
शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि अर्थे श० उ० ध्वनि उभय श० उ० ध्वनि 
१ २ रे 


(१) शब्दशक्त्युदभव ध्वनि-- 

प्रधानतया जहाँ शब्द शक्ति के द्वारा वस्तु और अलंकार अभिव्यक्त होय: 
उसे शब्दशक्त्युदृभव ध्वनि कहते हैं-- 
शब्दशक्षित के द्वारा वस्तु की अभिव्यक्ति-- 


चिर जीवों जोरी ज़ुरे क्‍यों न सनेह गम्भीर । 
को धरि ये वषभानुजा वे हलधर के वीर ॥ 


विहारी का .यह दोहा शब्द शक्ति ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है।' 
वृषभानुजा और हलघर इन शब्दों के सामथ्यं से दूसरा श्रर्थ गाय बैल वाला 
भी अभिव्यक्त होता है यही इन शब्दों से अभिव्यक्त वस्तु है। 
शब्द शक्ति के द्वारा अलंकार ध्वनि अभिव्यक्ति--- 


निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तनन्‍्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्थ कलाव्याध्याय शुलिने ॥ 


विना सामग्री और विना आधार भित्ति के नाना प्रकार के जगत्‌ रूप 
चित्र का निर्माण करने वाले (अन्यचित्रकारों से विलक्षण ) शिरस्थित चन्द्रमा 
की कला से इलाघनीय उस शिव को नमस्कार है । 

अन्य कलाकार तूलिका रंग आदि सामग्री से ही चित्र तैयार करता है, 
परन्तु यहाँ भगवान्‌ शिव बिना किसी आधार व बिना किसी सामग्री के ही 
जगत्‌ रूपी चित्र को उत्पन्न कर देते हैं श्रतटः निरुपादान, “अभित्ती” इत्यादि - 
शब्दों से शिव का व्यतिरेक अभिव्यक्त होता है । 

अतः यहाँ शब्दशक्तिसमुत्थ अलंकारध्वनि है। इस प्रकार संलक्ष्यक्रम-- 
व्यडः ग्य के शब्दशक्तिमूलक भेद दो हुए, और अर्थशक्तिमूलंक भेद बारह होते 
हैं और उभयशक्तिमूलक भेद एक है | 


संक्षेप में मुख्य ध्वनि भेद इस प्रकार दिखलाये जा सकते हैं-- 


१३ 
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१ प्र काव्य प्रकाश 


यह अरथंशक्तिमूलक बारह प्रकार का ध्वनि भेद इस प्रकार है-- 
(१) स्वतः सम्भवों श्रथंशक्तिमुलकसंलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य--- 

जिस अर्थ की लोक में भी सत्ता हो उससे अभिव्यक्त व्यडः ग्य यह चार 
प्रकार का होगा-- 

(१) स्वतःसम्भवी--वस्तु से वस्तुध्वनि । 

6२९) ५ » वस्तु से अलंकारध्वनि । 

(87% ». अलंकार से अलंकारघध्वनि । 

(४) स्वत: सम्भवी अलंकार से वस्तुध्वनि । 

(२) कविश्राढोक्तिसिद्ध--आर्थात्‌ जिसकी सत्ता केवल कवि की ही 
दुनियाँ में हो । यह भी चार प्रकार का होता है। 

(१) कविप्रोढोक्ति वस्तु से वस्तुध्वनि । 


0 ». वस्तु से अलंका रघ्वनि । 
(९) ५.5 ».. अलंकार से अलंकारध्वनि । 
(४) » » अलंकार से वस्तुध्वनि । 


कविनिबद्धवक्‍तृप्रौढोक्त--जहाँ कवि के द्वारा निबद्ध वक्‍ता से कोई बात 
कही गई हो । यह भी चार प्रकार का है । 
(१) कविनिबद्ध वक्‍त प्रौढोक्ति--वस्तु से वस्तुध्वनि । 


६२ ». ». वस्तु से अलंकारध्वनि। 
( ३ ) /703 77 १) " अलंकार से अलंका रध्वनि | 
(४) ४. » अलंकार से वस्तुध्वनि । 


इस प्रकार अथंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यडःग्य बारह प्रकार का होता है, 
ओर ढब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य एक ही प्रकार का होता है-- 
उदाहरण- | 
अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितसन्मभथा । 
तारकातरला व्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥१५॥ 


चमकते हुए चन्द्रमा से विभूषित, काम को समुद्दी पित करने वाली तारिकाओं 
से तरल श्यामा किसको आनन्दित नहीं करती है। यहाँ पूर्वाध के विशेषण 
आनन्द चन्द्राभरणा, समुद्दीपितमन्मथा ये परिवत्तिसह होने से अथंशक्तिमूलका 
हैं, और तारकातरल श्यामा ये परिवत्यह होने से शब्दशक्तिमूलक हैं । 
अत: उभयशक्तिमूलक यह संलक्ष्यक्रमध्वनि भेद है। 

यहाँ यह श्यामा रात्रि श्यामा षोडशवर्षीया: बाला के समान है यह अर्थ 
ज्यडः ग्य है । 
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इस प्रकार सब मिलाकर ध्वनि के अठारह भेद हुए । 
अष्टादशध्वनि का विस्तार--५ १ भेद । 


अविवक्षित वाच्य ध्वनि-- स्तर सं० वाच्य--पदगत-वाक्यगत-२ 
अत्यन्ततिर० वाच्य--पदगत-वाक्यगत-२ 
मय राज्य: के पिन पदगत, वाक्यगत; 
रे पदांशगत, रचनागत, वर्णंगत, प्रबन्धगत -- ६ 
'विवक्षितान्यपरवा च्य- न नम व  अलंकार८"-पदगत 


ध्वनि . वाक्यगत --४, अर्थशक्त्युद्भव के १२ भेद पद वाक्य 
प्रबन्धगत ८-३६, 

उभयशक्त्युद्भव -- १--- तल 5 

इन एक्यावन भेदों के परस्पर संसृष्टि होने से प ५१ 


५१०८ ५४१८--२६०१ हो जायेंगे। 
तीन प्रकार के संकर तथा एक प्रकार की संसृष्टि--चार प्रकार से फिर 
गुणन करने पर १०४०४ संख्या होगी ॥ पुनः शुद्ध ५१ भेद जोड़ देने 
से--१०४५४५ध्वनि भेद हुए । । 
यथा--पदद्योत्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि का उदाहरण हिन्दी में-- . 
राधा अतिगुन आगरी स्वने वरन तनु रंग । 
मोहन तू मोहन भयो परसत जाके अद्भ ॥१॥ 
' यहाँ पहला मोहन शब्द कृष्ण का वाचक है, पर दूसरा मोहन शब्द 


सबको मोहित करने की सामथ्यं आदि से युक्त मोहन का बोधक है । अतः 
अर्थान्तर में संक्रमित हो जाने से यह पदलद्योत्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि 


का उदाहरण है । इसी प्रकार--- 
यस्य सिन्नाणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा | 
अनुकम्प्योष्नुकम्प्यश्च स जात: स च जीवति ॥२॥। 


यहाँ द्वितीय मित्रादि शब्द अव्वस्त, नियन्त्रणीयत्व, स्नेहपात्रत्वादि अर्थों में 
संक्रमित हो जाने से यह भी पद प्रकाश्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि का 
भेद है | 


॥ काव्यप्रकाश में ध्वनिनिरूषण नाप्क चतुर्थ उल्लास ।। 








पञ्चम उल्लास 


गुणोभूत व्यडः ग्य के भेद (मध्यमकाव्य)-- 

घ्वनिकाव्य तथा ग्रुणीभ्रृतव्यडः ग्य काव्यों का भेद सहृदयों के अनुभव के 
आधार पर किया जाता है। सहृदयमात्र संवेद्य व्यडःग्य होने पर ही ध्वनि 
काव्य कहलाता है। सहृदय से भिन्‍न सामान्य व्यक्ति भी जिस व्यडः ग्य को 
अनायास ग्रहण कर ले वह अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण वाच्यार्थ के समान ही 
हो जाता है, कहीं-कहीं व्यडः ग्य का चमत्कार वाच्य की अपेक्षा मन्‍्द पड़ जाता 
है। ऐसी दशा में जहाँ व्यडः ग्य अग्रुढ स्पष्ट वाच्यवत्‌ रहे, या वाच्य से न्‍्यून 
रहे, अथवा धघ्यडः ग्य की प्रतीति सहृदयों को सरलता से न हो सके इन सभी 
दशाओं में गुणीभूत व्यडः ग्य मध्यम काव्य ही होता है । 

इस प्रकार गुणीभूत व्यडः ग्य काव्य आठ प्रकार का होता है-- 


अगृहमभपरस्थाड़. वाच्य सिद्धयद्धमस्फुटम । 
सन्विग्धतुल्यप्राधान्ये. काक्वाक्षिप्तंमसुन्दरम्‌ ॥४५॥। 
व्यडः ग्यमेवं गुणीभूतव्यडः ग्यस्याष्टो भिदा: स्मृताः ।। 


(१) अगृढ व्यड ग्यमू, (२) अपरस्य--दूसरे का अद्भ व्यडस्ग्य, 
(३) वाच्यसिद्धि का अद्भभूत व्यडर्य, (४) अस्फुट व्यझग्य, (५) 
सन्दिग्धप्राधान्यव्यडः ग्य, (६) तुल्यप्राधान्य व्यड़ग्य, (७) काकु से आक्षिप्त 
व्यझः ग्य, (5) असुन्दर व्यडः ग्य । 

(१) श्रगूढ व्यड' ग्यम---असहृदय रपि झटिति संवेद्यम्‌--अत्यन्त स्पष्ट 
होने से असहृदयों को भी वाच्यवत्‌ प्रतीत हो । 

(२) अपराडु व्यडः ग्यमु---अपरस्य रसादेर्वाच्यस्यथ वा अड्भमू--ऐसा 
व्यडः ग्य जो रस भाव रसाभास भावाभासादि का या वाच्य का भी अज्भ 
साधक उपकारक हो ॥ 

(३) वाच्यसिद्धयड़ः व्यड ग्यमु--वाच्यसिद्धे रद्ध॑ निदान वाच्यस्य सिद्धि- 
रेव यदधीना तदिति यावत्‌--अर्थात्‌ ऐसा व्यडः ग्य जिसके अधीन वाच्यार्थ की 
सिद्धि हो,, जिसकी सहायता के बिना वाच्याथे ही सम्पन्त न हों, व्यडः ग्याथ 
सापेक्ष वाच्याथ ! 

(४) भ्रस्फुटव्यड' ग्यमू--सहृदयानामपि दुःखसंवेद्यम, जिसका समझता 
सहृदयों के लिए भी कठिन है, ऐसा व्यहः्ग्य । 


न की क_-सतनसन>++ मन «.. रत समन कहे 
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(५) सन्दिग्ध प्राघान्यव्यडः ग्यम्‌--सन्दिग्घं चमत्कारजनने वाच्यव्यहः ग्यो: 
सन्देहविषयभूत प्राधान्य यत्र तत्‌ । वाच्य और व्यड़ग्य के चमत्कार की 
प्रधानता में जहाँ सन्देह हो । - | 

(६) तुल्यप्राधान्यव्यडः ग्यम्‌ू--तुल्यमर्थाव्‌ वाच्पेन तुल्य॑ प्राधान्यं यत्र 
तत्‌ । जहाँ वाच्य का व व्यझग्य का चमत्कार बराबर रहे । 

(७) काक्वाक्षिप्तं व्यडः ग्यम्‌--काकुध्वेनेविकारः, तया आशक्षिप्तं ऋषदिति 
:प्रकाशितम्‌, यया काक्‍्वा विना वाच्यार्थ एव नात्मानंलभते तया प्रकाश्यमिति । 

जिस काकु के बिना वाच्यांर्थ ही सद्भधत न हो । 


(८) असुन्दरं व्यडः ग्यम्‌--स्वभावादेव वाघ्यापेक्षयाइचारु । वाच्य की 
अपेक्षा जिस व्यडस ग्य का चमत्कार सुन्दर न हो । 

गुणीभूतव्यडः ग्य काव्य के मुख्य भेद ये ही हैं। ध्वनि के भेदों की तरह 
इस गुणी भूत व्यडः ग्य काव्य की भी संकर व संसृष्टि के द्वारा गणना करने से 
'भेद संख्या बहुत अधिक हो सकती है | प्रकृत में उसका कोई अधिक उपयोग 
नहीं है । अत: निरथेक गणना का परिश्रम नहीं करना है। यदि कहीं वस्तु से 
अलछ्भार की अभिव्यञ्जना हो तो ऐसा काव्यभेद, ग्रुणोभूत व्यड्ग्य का न 
होकर ध्वनि का होगा । यह आननन्‍्दवधेनाचायं का मत है--- 


व्यज्यन्त वस्तुमात्रेण यदाइलडः कृतयस्तदा । 
थ्र्‌वं ध्वन्यज़तां तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥॥ 


संक्षेप में व्यडः ग्य तीन प्रकार का होता है---रसध्वनि, वस्तुध्वनि और 
अलंकारध्वानति । इसमें रसादि रूप व्यडस्ग्य वाच्यता को सहन नहीं करता ॥ 
अन्य वस्तुरूप और अलंकार रूप व्यडः ग्य, कभी-कभी अन्य दशा में वाच्य भी 
हो सकता है । 
ध्वनि 


नि भय नअन्‍त+ आखआजगणाओए ओनइश्िओओ लता साफ आंख: >> आओओआ-+»> 


| | 


वाच्यतासह वाच्यता$इसह 


। | 
| रस भाव रसाभासभावाभासादि 


्न्ज््च्कि काओनजयज-+  कलओत आवक ह्  क्न्नन कया वाया नपयय 7 क्तऊ- 


| | 


अविचित्र विचित्र 
वस्तु अलंकार 
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व्यञ्जना की स्थापता-- 
अभिधा व लक्षणा की चर्चा तो अन्य शास्त्रों में भी यत्र.तत्र होती ही 


रहती है। प्रायः शास्त्रीय चर्चा में सर्वत्र अपने अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के 
लिए अभिधा वृत्ति का आश्रय लिया जाता है। कहीं-कहीं अत्यावश्य प्रमेय के 
प्रतिपादन के लिए, यदि अभिवधावृत्ति विवक्षित तात्पय को समझाने के लिए 
समर्थ न हो तो वहाँ लक्षणा वृत्ति का भी आश्रय लिया जाता है । 

इन्हीं प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध वृत्तियों की परिधि में शास्त्र चर्चा चलती है;. 
परन्तु साहित्यशास्त्र में तो केवल अभिधा या लक्षणा वृत्ति से ही काम नहीं 
चलता है। साहित्यिक गोष्ठी या कवि गोष्ठी में तो इन वृत्तियों को उतना 
सम्मान नहीं दिया जाता है, ,जितना कि व्यञ्जना वृत्ति का सम्मान है, जहाँ 
न गतासि का अर्थ अवश्यमेव गतासि हो जाता है, श्रम का अर्थ मा श्रम हों 
जाता है, अर्थात्‌-विधि का निषेध में पर्यवसान और निषेध का विधि, में 
पर्यवसान हो जाता है, ऐसे स्थलों में बेचारी इस प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध 
वृत्तियों की पहुँच ही कहाँ । 

जहाँ व्यडः ग्य वस्तु के ही विषय में, (जोकि ध्वनि का स्थल भेद है, साथ 
ही साथ दशाविशेष में वाच्यतासह भी है,) ही यह बात है, वहाँ वाच्य वृत्ति 
से जो अत्यन्त दूर रसभावादिध्वनि है, उसके विषय में तो कहना ही क्‍या, 
रसादिध्वनि तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं है, फिर उस रसादि लक्षण अर्थ का 
बोधन कराने में अभिधादि वृत्तियाँ कहाँ तक समर्थ हो सकती हैं। अतः 


रसादि अथे के बोध के लिए अभिधा लक्षणा से अतिरिक्त व्यञझजना को अवश्य 
मानना चाहिए जैसा कि विश्वनाथ कविराज का कहना है--- 
“ब॒त्तीनां विश्वान्तेरभिधा तात्पयलक्षणाख्यानाम्‌ । 


श्रद्धीकार्या तुर्यावृत्तिबोधि रसादीनामू ॥४१॥ 

शब्दशक्तिमूलक-ध्वनि, अभिधा से गताथ नहीं हैं--अभिधामूला 
व्यञ्जना के जो दो भेद हैं भ्रसंलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य और संलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य ये दोनों 
भेद अभिधावृत्ति के विषय नहीं हैं, क्योंकि असंलक्ष्यक्रमव्यडः ग्य ध्वनि तो 
स्वप्न में भी वाच्यता को सहन नहीं करता, और संलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य-ध्वनि के जो 
तीन भेद हैं, शब्दशक्त्युत्थ, अ्थशक्त्युत्थ और उभय दाक्त्युत्थ , इसमें 
दब्दशक्त्युत्थ ध्वनि जहां अनेकार्थेंक शब्द का प्रकरणादिवशात्‌एकार्थ में 
नियन्त्रण हो जाने पर भी अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है, / उसके लिए 
व्यञ्जना व्यापार मानना ही पड़ेगा । 
अरथश्ञक्तिमुलकध्वनि में भी व्यज्जना अनिवाये-- 


यह ध्वनि अभिहितान्वयवादियों की तात्पर्यावृत्ति से गताथे नहीं हो सकती 
है । अभिहितान्वयवादियों के मत में अभिधाशक्ति केवल पदार्थों की उपस्थिति 


खनन 
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कराती है। पदार्थों के परस्पर संसगगरूप वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए एक 
तात्पर्या नाम की वृत्ति माननी पड़ती है। जब वाक्यार्थ ज्ञान के लिए ही 
अलग से तात्पर्या नाम की वृत्ति माननी पड़ती है, तो वाक्यार्थ के बाद में 
प्रतीत होने वाले व्यडः ग्यार्थ के लिए तो अवश्य ही व्यञ्जना वृत्ति माननी 
पड़ेगी । अर्थात्‌ जाति में संकेतग्रह होने से सामान्यरूप पदार्थों का परस्पर 
संसगंरूप विशेष, जहाँ पदों से उपस्थित न होकर ““आकाइसक्षा योग्यता 
सन्निधि' रूप तात्पर्यावृत्ति से उपस्थित होता है, वहाँ वाक्‍्यार्थ बोध के बाद में 
उपस्थित होने वाले व्यडः ग्याथ की तो बात ही क्या ? ; 


अन्विताभिधानवाद में भी व्यञ्जना आवश्यक--- 

अन्विताभिधानवादी प्रभाकर आदि जो संकेतग्रह का श्रधान साधन 
व्यवहार को मानते हैं, क्योंकि उत्तम मध्यमादि वुद्धों के “गामानय”” इत्यादि 
वाक्‍्यों के व्यवहार से ही सर्वप्रथम बालक को संकेत ज्ञान होता है । 

इनके मत में “'गां, अबश्वं” ये पद विशेष होते हुए भी दोनों में रहने वाले 
सामान्य “कमंत्व” 'रूप से ही “आनय”' के साथ अन्वित होते हैं। यह उनका 
सामान्य विशेष हुआ, पर गोत्व और अश्वत्व या गौ और अइ्व आदि अति विशेष 
हैं ॥ यह अति विशेषरूप अर्थ भी वाक्यार्थ में प्रतीत होता है, पर इसमें संकेतग्रह 
नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति में सद्धेलग्रह करने से आनन्‍्त्य और व्यभिचार 
दोष आता है। 

कहने का तात्पय यह है कि इनके मत में यहाँ तीन चीजें हैं-- 
(१) सामान्य +>गाम्‌--जेशैवम्‌ आदि सामान्यरूप से अन्वितत्वमात्र, 
(२) सामान्यविशेष का अर्थ है, कर्मत्वादिरूप . से अन्वितत्व “गामानरय 
इत्यादि | (३) अतिविशेष का प्र्थ है, गो अद्वादि व्यक्ति विशेष के साथ 
अन्वितत्व । 

अन्विताभिधानवादी के मत में अन्वित में शक्ति मानने से अन्वित वाक्यार्थ 
के भासित होने पर भी “अतिविश्येष अर्थ” (व्यक्तिविशेष) असंकेतित होने के 
कारण वाच्यार्थ नहीं हो सकता, उसके लिए अतिरिक्त शक्ति मानने को 
जरूरत है। जब वाक्यर्थ के बोध के लिए ही अभिधा से भिन्‍न शक्ति की 
आवश्यकता होती है, तो वाक्यार्थ के बोध के बाद में उपस्थित होने. वाले 
व्यड ग्यार्थ का बोध अभिधा से हो सकेगा ऐसा कहना तो सर्वंथा असज्भ त है । 


मीमांसक एक देशीय का समत--ः 
किसी मीमांसक ,का कहना है कि “नेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि 
कह्प्यन्ते” नैमित्तिक (कार्य) के अनुसार निमित्त (कारण) की कल्पना को 
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जाती है। अतः व्यड-ग्या्थ जो नैमित्तिक (या कार्य) है, वह किसी न किसी 
शब्द से ही प्रतीत होता है, अतः शब्द को ही उस प्रतीति में निमित्त मानना 
पड़ेगा और निमित्त दो ही प्रकार का होता है--कारक और ज्ञापक । 

व्यड ग्यार्थ के प्रति शब्द का निर्मित्तत्व कारक इप नहीं ही. सकता हे 
अपितु ज्ञापकत्व या बोधकत्वरूप ही होगा । व्यडः ग्यार्थ के साथ इसका 
बोध्यवोधकभाव सम्बन्ध या निमित्त-ने मित्तिक सम्बन्ध रहेगा, यह बोध्यबोीधक- 
सम्बन्ध अभिधाशक्ति ही है, क्योंकि शब्द से अर्थ का बोध कराने वाली द्क्ति 
अभिधा ही है । जब अभिषधा व्यापार से ही व्यडः ग्याथे का बोध हो जाता हे 
तो फिर अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति को मानने की क्या आवश्यकता हैं । 
व्य>जनावादी की तरफ से उत्तर--- 

आपके मतानुसार शब्द से जो व्यड ग्यार्थ की श्र तीति होती हैं, इसमें 
शब्द केवल ज्ञापकत्व निमित्तत्व हैं, परन्तु यह ज्ञापकत्वरूपनिमित्त शब्द 
तब बन सकता है, जब उस अर्थ में उस शब्द का सद्धुतग्रह हो । 

आपके सिद्धान्तानुसार' सद्भूत केवल सामान््यछय से अन्वितमात्र में ही 
गृहीत होता है। विश्येष में सद्धेंलग्रह नहीं होता, इसलिए निमित्तरप शहद का 
जब तक व्यडः ग्यरूप विशेष अर्थ के साथ निश्चितरूप से सम्बन्ध या संकेतग्र 
न हो तब तक अभिधा से व्यड ग्याथ की प्रतीति ही कैसे हो सकती है । 
£ क्योंकि कहीं भी व्यंग्यार्थ में संकेतग्रहण नहीं है । इसलिए निश्चित 
संकेतग्रह के अभाव में “लैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते यह कथन भी 
अविवेकपूर्ण है । 
भट्टलोललट का प्व॑पक्ष-- 

भट्टलोल्लट भी मीमांसानुयायी हैं, वे भी व्यंजना वृत्ति को नहीं मानते । 
उनके मत में व्यड ग्या्थ की प्रतीति अभिधाव्यापार से ही हो जाती है, इस 
पर इन्होंने एक बाण का दृष्टान्त दिया है “सोड्परसिषोरिव दीघंदीघेतरो5भिधा- 
व्यापार: ? यह अप्रिधाव्यापार भी बाण की तरह दीघे दीर्घतर होता जाता है । 
| किसी बलवान के द्वारा प्रयुक्त एक ही बाण शत्रु का वर्म भेदन, चमम भेदन 
032. गा 8 है, कट अभीष्सित कार्य करने तक बीच में विश्राम नहीं 
रा ४ 2 हि हे ही अभिधा व्यापार पदार्थोपस्थिति, अन्वय बोध व 
आह कर, करा सकता है । जहां तक वक्ता का तात्पय हो वह 
"5 ही बोधित हो जाता है, और यह तात्पय अभिधेय तक 
ही सीमित रहे यह बात भी नहीं । 

आचार धनिक की भी यही सम्मति है, कि तात्पर्य कोई तराजू से तोली हुई 


कह नहीं है, अपितु जहाँ वक्ता को अथथ की जरूरत रहती है, वहां तक उन 
शब्दों का तात्पय समझा जाय । 
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तात्पय व्यतिरेकाचज्च व्यझजकत्व॒स्थ न ध्वनि: । 
यावत्‌ कार्यप्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुला धतम्‌ ॥। इति ॥ 


क्योंकि जिस अर्थ में जिस शब्द का तात्पर्य रहता है, वही उस शब्द का अथ्थ है 
कहा भी है “यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ:” इति। अत: “नि३शेषच्युतचन्दनमिति” 
इत्यादि शब्दों का “नायकान्तिकगमनरूप” जो विधि है, वह तात्पय॑ विषय 
होने के कारण वाच्य ही है न कि व्यडः ग्य । 

उ्यञ्जनावादी का समाधान--- 

पूवपक्षी ने “यत्पर: शब्द: स शब्दार्थे:” इस वेदिक वाक्य का तात्पर्य जो 
यह निकाला है कि लक्ष्य व्यडःग्य आदि सभी अर्थों को वाच्यार्थ ही मात लेना 
चाहिए, वस्तुतः वह मीमांसा शास्त्र के नियमों के अनुसार उक्त वाक्य के तात्पये 
का अनभिज्ञ ही है, क्योंकि उक्त वाक्य---“यत्‌ पर: शब्द: स द्ाब्दार्थ:” इस 
न्याय का अर्थे मीमांसकों ने इस प्रकार किया है-- 

“अ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकास:” इत्यादि वैदिक वाकक्‍्यों सें कहीं केवल 
होम क्रिया का विधान होता है, कहीं “दध्ना जुहोति' जैसे वाक्‍यों में होम के पूव्वे 
वाक्य से प्राप्त होने के कारण केवल दधिरूप साधनद्रव्य का विधान अश्निप्रेत 
होता है, कहीं “सोमेत यजेत जैसे वाक्यों में सोम और याग दोनों के अप्राप्त 
होने से दोनों का विधान अभिप्रेत होता है । 

इस प्रकार वेदिक विधिवाक्यों में जहां जितना अंश प्रमाणान्तर से 
अप्राप्त होता है, उतने अंश का विधान अभिप्रेत होता है, जैसे अग्नि अदग्घ 
'का ही दहन करता है, उसी प्रकार वैदिक वाक्य या विधिवाक्य भी अप्राप्त 
का ही विधान करते हैं ॥ ऐसी स्थिति में जिस अप्राप्त अंश के बोधन में विधि 
वाक्य का तात्पय होता है, वही उस विधिवाक्य का विधेय या तात्पर्य अथवा 
प्रतिपाद्य होता है यही “यत्परः शब्द: स शब्दार्थ:” का अथे है। 

लक्ष्यार्थ और व्यडः ग्यार्थ सब शब्द का वाच्याथथं ही होता है, यह अर्थ 'थ्यत्पर: 
शब्द: स शब्दार्थ: इस वाक्य का कदापि नहीं है । यदि यही अर्थ इस वाक्य 
का होता तो कुमारिलभटूट आदि मीमांसक भी लक्षणावृत्ति को क्‍यों मानते, अतः. 
भट्टलोल्लटादि जो मीमांसक इस तात्पयं वाचोयुक्ति के द्वारा व्यडःग्यार्थ को 
वाच्यार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं, वे उस वाक्य का वास्तविक अर्थ ही त्तहीं 
समझते हैं, स्वयं अपने शास्त्र के अ्थ को न समझने के कारण मम्मठ ने इनको 
देवानां प्रिय: ( सूखे) कहा । | 

उक्त '“यत्पर: दाब्द: स शब्दाथे:” इस वाक्य का अशिप्राय ग्रस्थकार इस 
'प्रकार समझाते हैं-- 
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धम्ुतं भव्याय उपदिश्यते” भूत का अर्थ है सिद्ध कारकादि पदार्थ । भव्य 
का अर्थ है साध्य क्रियारूप । इन दोनों का जहां सहोच्चारण हो वहां भूत सिद्ध का 
भव्य साध्य के लिए उपदेश होता है। अर्थात्‌ सिद्ध-भूत भव्य साध्य के अज्भुरूप 
में उपदिष्ट होता है, क्योंकि “आस्नायस्य क्रियाथंत्वादानर्थक्यमतदर्थानामु इस 
नियम के अनुसार वेद के क्रियापरक विधि निषेध परकर होने से अक्रिया स्वरूप 
जो सिद्ध भाग है वह क्रियारूप साध्य का अंश बन जाता है, अत: क्रियारूप विधि 
अंश की ही प्रधानता रहती है। 

यही “भूतं भव्याय उपदिश्यते” इस वाक्य का अर्थ है। जसे “लोहितोष्णीषा 
ऋत्विज: प्रचरन्ति”--यह वाक्य इयेन याग के प्रकरण में आया है, इ्येत याग 
एक विक्वति याग माना जाता है, ज्योतिष्टोम याग इसका प्रकृति याग है, “यत्र 
समग्राज्भोपदेश: सा प्रकृति:” इसी को प्रधान याग कहते हैं। प्रकृतिः याग 
के साथ अनेक विक्ृति याग भी वर्णित होते हैं। इन विकृृति यागों में विशेष 
नवीन अज्ों का ही वर्णन होता है, “प्रकृतिवत्‌ विकृृति: कतंव्या इस नियम 
के अनुसार शेष सारी विधियां प्रकृति की तरह की जाती हैं । 

ज्योतिप्टोमरूप प्रकृति याग में “सोष्णीषा विनीतवसना ऋत्विज: 
प्रचरन्ति” इस वाक्य के द्वारा ऋत्विकू-प्रचरण का विधान किया हुआ हैं, 
स्येन याग में “प्रकृतिवत्‌ विकृति: कतंव्या” इस नियम के अनुसार यहाँ 
ऋत्विक्‌ प्रचरण स्वयं प्राप्त है, न तो यहां उष्णीष का विधान है और न ही 
प्रचरण का विधान है ये तो सब ज्योतिष्टोम दाले वाक्य से प्राप्त ही हैं॥ केवल 
यहां उष्णीष के लौहित्य (लालरज्भ) का विधान अभिप्रेत है। इतना ही इस 
वाक्य का अर्थ है, अत: “यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ:” यह वाक्य इसी अर्थ, को 
सूचित करता है । 

इसी प्रकार “दध्ना जुहोति” इत्यादि वाक्य में भी दधि-द्रव्य है, द्रव्य सिद्ध 
होता है, साध्य नहीं, पर कभी कभी यह भी साध्य की तरह प्रतीत होता है । 

अद्भुरूप से विधान किये गये इस सिद्ध पदार्थ का भी प्रधान क्रिया से 
सम्बन्ध होने से साध्य को तरह प्रतीति होती है, प्रकृत में हवन का अन्य प्रभाव 
से विधान हो जाने से केवल दध्चि का करणत्वमात्र से विधान किया गया है । इसीं 
प्रकार कहीं दो या तीन पदार्थों का भी विधान होता हैं, कहने का तात्पये यह 
है कि जिसका विधान क्रिया जाता है, उसी में शब्द का तात्पय रहता है, और 


जो शब्द वाक्य में आये हैं उन्हीं उपात्त शब्दों में ही किसी के अर्थ में वाक्य का 


तात्पय रहता है। 

सीमांसक की ओर से पुनः शड्ू--- द 
मीमांसक पुनः आशा करता है कि यदि वाक्यान्तर्गत उपात्त ढाब्दों के 

अर्थ में ही यदि वाक्य का तात्पय है तो फिर “विष भक्षय मा चास्य गहें 
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भुठ कथा: --“विष खा ले, पर इसके घर भोजन मतकर” अर्थात्‌ इसके घर 
का भोजन विष से भी भयंकर हैँ,. अतः नहीं खाना चाहिए यह तात्पर्य उपात्त 
शब्दों में नहीं हैं, आपने कैसे कह दिया कि वाक्य में उपात्त शब्दों में ही 
तात्पर्य रहता है । 


व्यझजनावादी का समाधान--- 


यहाँ “विष भक्षय' इत्यादि वाक्य को यदि अलग-अलग वाक्य माना जाय 
तो इस वाक्य का अर्थ असद्भ त हो जायेगा क्योंकि यह किसी मित्र का वाक्य 
है, कोई मित्र अपने मित्र को विष खाने की सलाह नहीं देगा, इसलिए 
विषभक्षण का आदेश देने वाला यह वाक्य स्वयं में अपूर्ण हे, इसलिए “सा 
चास्य गृहे भूड क्था:” इस दूसरे वाक्य के साथ सम्बन्ध मानना आवश्यक हैं, 
अत: विषभक्षण वाक्य स्वयं अनुपपन्न होने के कारण दूसरे वाक्य का अज्भ बन 
जाता है, और अज्भाड़्िभाव सम्बन्ध होने से दोनों की एकवाक्यता हो जाती 
है । एक वाक्यता हो जाने पर उपात्त छब्द में ही तात्पयें आ जाता हैं, अतः 
“उपात्तस्थैव छब्दास्यार्थे तात्पयेम्‌! इस नियम की सद्भति हो जाती है । 


यदि यह कहा जाय कि शब्द श्रवण के बाद जितने भी अर्थ की प्रतीर्ति 
दोती है वह सब अभिधा व्यापार का ही विषय है, तो किन्‍्हीं वाक्‍्यों के 
श्रवणानन्तर मुखादि का विकास व सद्भोच होता हे, वह भी अभिधा व्यापार 
का ही विषय क्‍यों नहीं माना जाता है, क्‍यों वह अनुमान का विषय माना 
जाता है। फिर दीर्घदीघंतर अभिधाव्यापार से ही सारे अर्थों की सिद्धि 
- हो जाने पर, लक्षणा व्यापार की भी क्या आवश्यकता है, जिसको आपने 
भी स्वीकार किया है। और आपके मीमांसादर्शन में माने हुए “श्रुति 
लिजए्ज॒ वाक्य, प्रकरण स्थान समाख्या” इन छः प्रमाणों की पू्वेपूर्व को 
बलवत्ता क्यों मानी जाती है ? अर्थात्‌ यदि दांब्द श्रवण के बाद प्रतीत होने 
वाले सभी अर्थों की प्रतीति अभिधा से ही हो जाती है तो न लक्षणा की 
आवश्यकता है, और न श्रुति आदि प्रमाणों को प्रबलता-दुर्बलता का निश्चय 
ही हो सकता है। इसीलिए अन्विताभिधान वाद में भी निःशेषच्युतचन्दनम्‌ 
इत्यादि स्थलों में निषेधरूप वाच्यार्थ से प्रतीति होने वाले विधि की व्यडः ग्यता 
सिद्ध होती है । 


नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के लिए भी व्यझजना-वति आवश्यक है । 


वाच्यवाचक भाव से भिन्‍त व्यडउ्य-व्यज्जक भाव यदि नहीं मात्रा जाय 
तो असाधुपदत्व (च्युतसंस्कारत्व) आदि नित्य दोषों का, और कोष्टत्व 
(श्रुतिकटुत्व)!आदि/अनित्य[दोषों का विभाग भ्री नहीं बत सकता है । 
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वाच्यवाचक भाव से पुंथक व्यडः ग्य-व्यञ्जक भाव को स्वीकार करने पर 
तो व्यड्ग्य के अनेक प्रकार होने से कहीं किसी के ओऔचित्य के कारण 
(अर्थात्‌ श्रुतिकट्त्वादि की क्वचित्‌ श्वद्भारादि रसों में ही वर्जनीयता रहेगी, 
अन्यत्र तो उनकी उपादेयता होगी) विभाग व्यवस्था बन ही जाती है। इसा 
लिए व्यडःग्य-व्यज्जक भाव को मानना ही चाहिए । 
गुणों की व्यवस्था के लिए भी व्यझजना जरूरी-- 


यदि व्यडः ग्य-व्यज्जक भाव न माना जाय तो कुमारसम्भव में आये हुए 
“समागस प्रार्थनया कपालिन:” इस पतद्चय में शिव के वाचक पिनाकीन, आदि 
पदों की अपेक्षा कपाली आदि पदों का काव्यानुगुणत्व तथा अभिमतरसाभि- 
व्यड्जकत्व केसे माना जा सकता है। 

महाकवि कालिदास निर्मित कुमारसम्भव द। यह पद्म इस प्रकार है--- 


हयं गतं सस्प्रत्ति शोचनीयतां समागमप्राथंनया कपालिन: । 
कला च सा कान्तिसमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्प च॒ नेत्रकौमुदी । 
इस पद्य में शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली पाव॑ती के परीक्षा 
करने के लिए ब्रह्मचारी का वेष धारण करके आए हुए शिव जी, पार्वती की 
शिव-समागम की इच्छा का उपहास करते हुए कह रहे हैं, पहिले अकेली चन्द्र 
कला ही शोचनीय थी, अब तुम दोनों की दशा शोचनीय हो गयी है । यहाँ कवि 
ने शिव के वाचक पिनाकी श्रादि शब्दों को छोड़नर “कपाली” शब्द का ही 
विशेष रूप से जो प्रयोग किया है, उससे जिन दरिद्रता, वीभत्सता आदि अनेक 
गुणों का वेशिष्ट्य प्रतीत होता है, वह शिवजी के वाचक ' 'पिनाकी” आदि 
दब्दों से व्यक्त नहीं होता है। उसी के आधार पर दोचनीयता का औचित्य 


व्यक्त होता है | यदि व्यडः ग्य-व्यञ्जकभाव नहीं माना जाएगा तो वाचक रूप 


से सभी शब्दों का समान स्थान होने से विशेष पद के प्रयोग में कोई विलक्षण 


चमत्कार नहीं होगा। इसलिए वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यड ग्य-व्यऊझजक 
भाव अवश्य मानना चाहिए । 7 
वाच्यार्थ तथा व्यड ग्यार्थ की प्रतीति में भी महान अन्तर--- 

वाच्यार्थ तथा व्यड ग्यार्थ की प्रतीति में संख्या, स्वरूप, काल, आश्रय, 
निमित्त, व्यपदेश, कार्य तथा विषय आदि के भेद होने से भी व्यड ग्यार्थ कौ 
बाच्यार्थ से भिन्‍न मानना आवश्यक है। साहित्यदर्पणकार ने इन भेदों का संग्रह 
इस प्रकार किया है--- 


स्वरूप-संख्या-निमित्त-कार्य-प्रतीति-कालानाम। 
आश्रय विषयादीनां भेदाद्‌ भिन्‍्तो$भिघेयतो व्यडः ग्य: ॥॥ 
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दूसरी बात यह है कि “यत्पर: शब्द: स शब्दा्थे:” वाला तियम सवेत्र लागू 
नहीं हो सकता है, असुन्दर-व्यडः ग्य नामक गुणीभूत व्यंग्य के भेद में 'वानीर 
कुझज ' ' **** सीदन्त्यड्भरानि/ इत्यादि स्थल में व्यडःग्यार्थ की प्रतीति होने पर 


भी वाच्यार्थ चमत्कार युक्त होने के कारण उसी में तात्परय का पर्यवसान भी 
होता है, ऐसे स्थलों में जहाँ व्यड््ग्यार्थ तात्पयंविषयीभूत है ही नहीं तो 


व्यञ्जना व्यापार के न मानने में वह अतात्पर विषयीभूत अर्थ किस व्यापार 
का विषय बनेगा ? 


लक्ष्याथे तथा व्यड्ख्यार्थ में भेद होने से लक्षणा शक्ति से भी व्यञ्जना 
गताथ नहीं हो सकती--- 

यद्यपि व्यडः ग्य की ही तरह लक्ष्याथ भी अनियत रहता है जेसे---रामो5स्मि 
सर्वे सहे; रामेण प्रियजीवितेन तु छत॑ प्रेम्णप्रिये नोचितम्‌, रामोञ्सो भुवनेषु 
विक्रमगुण: प्राप्त: प्रसिद्धि पराम्‌, इत्यादि स्थलों में दुःख सहिष्णुत्व, 
निष्क्ररण, खरदूषणादिहन्ता इत्यादि एक ही राम शब्द के लक्ष्याथ हैं। फिर भी 
लक्षणीय अर्थ के नाना होने पर भी अनेकाथर्थंक छाब्द के वाच्यार्थे के समान 
नियतरूप ही होता है। इसके विपरीत व्यडः ग्याथे तो प्रकरणादि के द्वारा कहीं 
नियतसम्बन्ध और कहीं अनियत सम्बन्ध और कहीं परम्परित सम्बन्ध वाला 
होता है। अत: लक्ष्यार्थ ही व्यड्ग्य'थं नहीं होता है और न लक्षणा से 
व्य>जना गतार्थ हो सकती है । 
व्ये>जना का विशेष आदर--- 

व्यञजना के विषय को लेकर ग्रन्थकार का यहाँ तक का सारा संघर्ष 
मीमांसकों से रहा । उन्हीं के विरोध का उत्तर देते हुए व्यञ्जना की प्रतिष्ठा की 
परन्तु इतने से उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी आगे उन्हें वैय्याकरणों, 
वेदान्तियों तथा नैय्यायथिकों का भी सामना करना है।॥ इस उल्लास में व्यच्जना 
की प्रतिष्ठा का भगीरथ प्रयत्न ग्रन्थकार का है। व्यञऊजना का चतुर्दिक्‌ 
विरोध है, साहित्यश्ञास्त्र में भी केवल ध्वनिवादी सम्प्रदाय ही इसे स्वीकार 
करता है, शेष बड़े बड़े दाशनिक व साहित्यिक तो इसका विरोध ही करते हैं। 
मीमांसक, वेदान्ती, नैय्यायिक और वैय्याकरण करीब करीब सभी व्यञ्जना के 
विरोधी हैं। पर ध्वनिवादी आचार्यों के अनुसार साहित्यशास्त्र की गाड़ी 
व्यञजना के बिना एक पग भी आगे नहीं चल सकती है। इस शास्त्र में तो 
अभिधा शक्ति की कोई कदर नहीं है । सीधी साधी बात कहना तो एक तरह 
गवांजीपना है। जिस उक्ति में कोई चमत्कार नहीं, कथन की कोई शैली नहीं 
या जिपमें कोई रस नहीं ऐसी नीरस शुष्क उक्ति सहृदयों के हृदय को अच्छी 
नहीं लगती है। मीमांसक नैय्यायिक आदि भले ही नग्न यर्थार्थवाद से सन्तुष्ट 
हो जायें पर साहित्यशास्त्र के विद्यार्थी को तो उन वाकक्‍्यों से कथमपि सन्‍्तोष 
नहीं होता है । इसीलिए आशाधर भट्ट ने कहा है-- 
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शक्ति भजन्ति सरला लक्षणां चतुरा नरा: । 
व्यञ्जनां नर्ममसंज्ञा: कवयः कमना जना: ॥ 


साहित्यशास्त्र तो रप्तप्रवान शास्त्र है, रसास्वाद के बिना सहृदय की तृप्ति 
नहीं होती है, उसी र॒साभिव्यक्ति के लिए व्यञ्जना आवश्यक है । 

कवित्व की कसौटी और काव्य का प्राण व्यञ्जना है इसलिए आचायें 
अम्मट ने इसकी सिद्धि के लिए इतना आग्रह और इतना प्रयास किया है । 

वेय्याकरणों या वेदान्तियों का अखण्डाथ्थंवाद जो (वेदान्ती या वेय्याकरण 
यह कहते हैं कि अखण्डबुद्धि से ग्राह्म वाक्यार्थ ही वाच्य होता है, और अखण्ड 
वाक्य ही उसका वाचक होता है। उनको भी अविद्या की स्थिति में (व्यवहार 
सत्ता में) आकर, पद पदार्थ की कल्पना करनी ही होगी, इसलिए उनके पक्ष में 
भी उक्त (निःशेषच्युतचन्दतम्‌ इत्यादि) उदाहरण में विधि आदि को व्यडः ग्य 
मानना ही होगा । 
स्यायाचायं महिमभट्ट का विरोध-- 

व्यञ्जनावृत्ति के सबसे कट्टर विरोधी महिमभट््‌ट हैं जिन्होंने काव्य 
जगत्‌ में समाहृत इस व्यञ्जना वृत्ति की साथ ही साथ व्यञ्जना परिवार के 
समष्टिभूत ध्वनितत्त्व की कठोर समीक्षा की है। आनन्दवर्ध॑नाचा्य के ध्वनि 
सिद्धान्त को ध्वंस करने के लिए इस महात्मा ने एक स्वतनत्र ग्रन्थ ही लिख 
डाला, जिसका नाम है--“व्यक्तिविवेक” अर्थात--“व्यञ्जना का विचार” 
ग्रन्थ के आरम्भ में ही इनकी प्रतिज्ञा भी बड़ी भयंकर है-- 


अनुसानेउ्तर्भावं सर्वस्येव ध्वने प्रकाशयितुम । 
व्यक्तिविवेक॑ कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥१।। 


सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में अन्तर्भाव करने के लिए महिमा नामक 
आचाय॑ परा वाणी को प्रणाम कर “व्यक्ति विवेक” नामक ग्रन्थ की रचना 
करते हैं । कहना नहीं होगा कि बहुत कुछ अंश में इनकी प्रतिज्ञा सफल हुई है 
सर्वे प्रथम ये ध्वन्यालोक के ध्वांन लक्षण पर टट पड़े, उनके लक्षण का प्रतिपद 
खण्डन करके यह दिखाया कि ध्वनि का तो कोई लक्षण ही नहीं बनता, फिर 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध दिखलाते हुए व्यञ्जनावृत्ति की समीक्षा करने 
लगे । इनके मत में शब्द और अर्थ का यदि कोई सम्बन्ध है तो वह वाच्यवाचक 


भात्र सम्बन्ध है बस इसके लिए तो फिर अभिधा से अन्य किसी व्यापार को 


मानने की श्रावश्यकता ही नहीं है यदि कहीं उपचार वश कोई व्यडः ग्यादि अर्थ 
की प्रतीति होती है तो वह सब अनुमान के द्वारा ही गतार्थ हो जाती है । 


के 
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इसके लिए अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है । बड़े 
संरम्भ के साथ इन्होंने अपने ग्रन्थ में अनुमान में ही पूरे ध्वनि प्रपञऊच को 
सम्हालने का साहसिक प्रयास किया है। इस प्रर इन्हें पूरा भरोसा है कि मेरे जसे 
पण्डित अवश्य मेरी बातों का समादर करेंगे और बड़े-गवे के साथ कहते हैं-- 


युक्तोंपमात्मसरशान्‌ प्रति से प्रयत्नो । 
नास्त्येव तज्जगति सर्वंभनोहरं यत्‌ । 
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलनन्‍्त्य- 
न्‍थे यदमभ्युदवभाजि जगत्प्रदीपे ॥२॥ 


जो मेरे जैसे हैं उन्हीं के लिए यह मेरा प्रयास है, संसार में ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो सबका मन आक्रृष्ट करे, भवन को प्रकाशित करने वाले भगवान्‌ 
भास्कर के उदयोन्मुख होने पर कुछ (सूयंकान्त मणि) जलते हैं, कुछ (कमल) 
खिलते हैं और कुछ (उल्लू-कम्रुद आदि) संकुचित हो जाते हैं ॥२॥ 

व्यक्तिविवेक की प्रौढ़ तथा तक ककेश विचार चातुरी से ध्वनि के सारे 
अज्ों को बहुत बड़ी ठेस लगी है इसमें कोई सन्देह नहीं, ध्वन्यालोकका र आनन्द 
वर्धत का वह निर्मल यश शायद कब का खतम हो जाता, यदि एकादश शती 
के उत्तरभाग में मम्मट जैसे अद्भूृत्‌ विद्वान का उदय नहीं होता । 

महिमभट्॒ट का मत मुख्यतः न्‍्यायदर्शन की अनुमान प्रक्रिया पर 
आधारित है । इसलिए इस मत को हम न्याय मत कह सकते हैं। इनका कथन 
इस प्रकार है--- 

वाच्य से असम्बद्ध अर्थे तो प्रतीत नहीं होता है, यदि वाच्य से असम्बद्ध 
अर्थ की प्रतीति होती तो, फिर जिस किसी हाब्द से जो कोई भी अर्थ प्रतीत 
हो ने लगेगा । इस प्रकार जब व्यञजक शब्द और व्यडग्य अर्थ का आपस में 
व्यडः ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध है तो वह सम्बन्ध अवश्य (किसी प्रतिबन्ध) व्याष्ति 
के बिना नहीं हो सकता है॥। इसलिए व्याप्तियुक्त. और नियत धर्मी (पक्ष) 
'प्बेवादि में रहने से (अर्थात्‌ व्याप्ति तथा पक्षधर्मता युक्त होने से पक्षसत्व, 
. सपक्षसत्व और विपक्ष व्यावृत्तिरूप ) तीनों रूपों वाले (धूमादि हेतु के समान) 
लिज्ग से, लिज्जी (अर्थात्‌ वक्षि आदि के समान साध्य) का जो अनुमान किया 
जाता है, उसी रूप में (व्यडःग्य व्यञ्जक भाव का भी) पर्यवसान हो जाता है । 

यहाँ “नत्रिरुपाल्लिज्ञाल्लिज़िज्ञानमनुसानम्‌” यह कहकर, व्याप्ति तथा 
_अक्षपमता युक्त एवं त्रिरूप (पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्ष व्यावतत्वरूप) विशिष्ट 
लिज्ज से लिज्भी (साध्य) का जो ज्ञान होता है, वह अनुमान कहलाता है। 
और व्यड ग्याथे की प्रतीति भी व्याप्ति तथा पक्षधर्मता के बिना नहीं होती, इसी 
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लिए व्यडः ग्य प्रतीति श्रनुमिति ही है, और व्यडः ग्य व्यझ्जकभाव एक प्रकार: 
का अनुमान ही है-- 
उदाहरण के द्वारा इसे और स्पष्ट कर रहे हैं--- 


श्रम धामिक विश्वेस्तः स व्वाद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुझ्जवासिना दृष्तसिहेन ॥। 


हे पण्डित जी (धामिक) अबआाप निडर होकर भ्रमण करें, गोदावरी 
के तीर के कुञ्ज में रहने वाले उस दुष्ट सिंह ने आज उस कुत्ते को (जों आपको 
तंग किया करता था) मार डाला है । 

इस गाथा का प्रकरण इस प्रकार है---गोदावरी नदी के किनारे किसी उद्यान 
में किसी स्त्री ने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था, जहाँ उसका प्रिय उससे 
मिलने के लिए आता था, कोई दूसरे पण्डित जी अपने पूजापाठ के लिए फूल 
तोड़ने उसी उद्यान में आया करते थे, इनके आने से उस स्त्री के कार्य में विध्त 
पड़ता था, इसीलिए उसने इस प्रक्तार का उपाय निकाला कि जिससे पण्डित 
जी का उधर आना बन्द हो जाय, इसी दृष्टि से उसने इस पद्म द्वारा पण्डित 
जी को सिंह द्वारा कुत्ते को मारे जाने की सूचना दी, वह जानती है कि 
पण्डितजी जब कुत्ते से ही बहुत डरते थे तो सिंह का नाम सुनते तो वे यहाँ 
आना ही भूल जायेंगे । 

भ्रम धामिक इत्यादि इलोक में--(गोदावरी तीर स्थित) घर में रहने 
वाले कुत्त के अभाव में विहित भ्रमण (हेतु या लिज्भ) गोदावरी तीर 
पर सिंह के रहने के ज्ञान द्वारा भ्रमण के अभाव (साध्य) का अनुमान कराता 
है । 

जहाँ-जहाँ भीरुओं का भ्रमण होता है, वहाँ-वहाँ भयकारण के अभाव के 
ज्ञानपूवंक होता है। यह व्याप्ति है, और गोदावरी के तीर में (भय का 
कारण) सिंह की उपलब्धि (अर्थात्‌ साधनाभाव) है। इसलिए साध्यः 
भीरुभ्रमण की व्यापिका जो भथकारण के अभाव की उपलब्धि, उसके विरुद्ध 
जो भय कारण है उसकी उपलब्धि, (अर्थात्‌ अभावसाधक सिंहोपलब्धिरूप ) 
व्यापक विरुद्ध, (व्यतिरेक व्याप्ति) की प्रतीति होती है । 

इसलिए व्यतिरेकि अनुमान के द्वारा भ्रमणनिषेध की प्रतीतिं हो जाती है,. 
उसके लिए व्यञजना की आवश्यकता नहीं है। 


इसका अनुमानाकार इस. प्रकार बन सकता है--- 
(१) गोंदावरी तीर भीरुश्रमणायोग्यम्‌ (प्रतिज्ञा वाक्य ) । 
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(२) भयकारणोपलब्धे: (हेतु या साधन) । 
(२) यद्यत भीरुभ्रमणयोग्यं तत्तद्भयकारणाभाववत्‌ । 
यथा गृहम्‌--(व्यतिरेक व्याप्ति उदाहरण सहित) । 


(४) न चेदं तीरं तथा भयकारणाभाववत्‌, सिहोपलब्धे: (उपत्य वाक्य): 


(५) तस्मात्‌ भोरुञ्नसणायोग्यं तीरम्‌ (निगमन) । 


इस प्रकार पठ्चावयव वाक्य से अनुमान द्वारा ही व्यञ्जनावादी के 
व्यडः गय--मा भ्रम अर्थात्‌ मत घमो--अर्थात्‌ भ्रमण निषेध को” गतार्थ कर 


देते हैं । 

अत: व्यडयार्थ के लिए पुथक्‌ व्यञ्जनावृत्ति मानने की आवश्यकता 
नहीं । यह पूर्व पक्ष है--- 
मम्सट द्वारा सहिमभट्ट के इस श्रनुभान का खण्डन--- 


यहाँ महिमभट्ट ने “सिंहोपलब्धि” को “भीरुछ्ममणायोग्यत्व सिद्ध करने 


के लिए हेतु रूप में प्रस्तुत किया है, किन्तु यह हेतु अनैकान्तिक है। अर्थात्‌ 
साध्याभाववदव॒त्ति हैँ। जहाँ जहाँ भीरुश्रमण होता हो, वहाँ वहाँ भय के 
कारण का अभाव हो, -इस प्रकार की कोई व्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि युद्धादि 
में राजाज्ञा से भीरु सैनिक भी भय के कारण के रहते हुए भी जाता ही हैं, 
इसी प्रकार प्रभ की आज्ञा से या गुरु की आज्ञा से शिष्य, अथवा प्रिया के 
अनुराग से भय के कारण रहते हुए भी जाता ही है। इसी बात को समझाते 
हैं--- 

भीरु भी प्रभु या गुरु की आज्ञा से अथवा प्रिया के अनुराग से अथवा इसी 
प्रकार के किसी अन्य कारण से भी भय के कारण रहते हुए भी घूमता ही हैं । 
इसलिए यह सिंहोप्लब्धिरूप हेतु अनेकान्तिक है। अर्थात--सव्यभिचार 
हेत्वाभास है और कुत्ते से डरने पर भी वीर होने से सिह से नहीं डरता हैं, 
इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास भी है। (तीसरा दोष यह है कि) गोदावरी के 
किनारे सिंह का सदभाव प्रत्यक्ष से तथा अनुमान से निश्चित नहीं है। अपितु 
वचन से, अर्थ के साथ वचन उस नायिका के शब्द का कोई प्रतिबन्ध नियत 
सहचार न होने से, वचन का प्रामाण्य भी नहीं है। इसलिए पक्ष में हेतु के न 
रहने से स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास भी है। इस प्रकार त्रिदोषग्रस्त हेतु से साध्य 
की सिद्धि किस तरह हो सकती हे ? 


अर्थात्‌--अनुमान द्वारा भ्रमण निषेधरूप साध्यव्यडःग्य की सिद्धि नहीं 
हो सकती है । 
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इसी प्रकार “नि:शेषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादि स्थलों में भी चन्दनच्यवनादि 
के द्वारा जो अनुमान महिमभट्ट करते हैं, वे अन्य कारणों से भी हो 
सकते हैं । 

अतः अनेकान्तिक हेत्वाभास है, ,अर्थात्‌ चन्दनच्यवत को अनुमापक 
मानकर नायकान्तिकग्मनादि को अनुमेय नहीं मान सकते हैं । स्नानादि 
कार्यों से भी चन्दनादि की उपपत्ति हो जाती है । 

व्यञ्जनावादी ने तो अधम पद की सहायता से उक्त विधि “नायकान्तिक- 

गमनादि” रूप व्यझ ग्य माना है, १रन्तु अनुमानवादी के यहाँ तो अधमत्व की 
किसी प्रमाण से सिद्धि न होने के कारण अनुमान नहीं हो सकता हूँ । 

व्यज्जनावादी यहाँ तो व्याप्ति के बिना भी इस प्रकार के अथ से इस 
प्रकार का व्यडःग्य अर्थ प्रकाशित होता हैं। सामान्यरूप से कथन होने से 
व्यञ्जनावादी के यहाँ यह दोष नहीं हैं । 


पूर्वोक्त विचार को ही मम्मटानुयायी कविराज विश्वनाथ ने इन डाब्दों से 
'क्रहा हं-- 


नानुसान॑ रसादीनां व्यडःग्यानां बोधनक्षमम्‌ । 
आधभासत्वेन हेतुनां स्पृतिन च रसादिधीः ॥६॥ 


काव्य प्रकाश में व्यत्जना स्थापन नामक 
पञचम उल्लास समाप्त 
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3 रस नशाइल्‍ल्‍__म_ममक पक 


पणष्ठ उल्लास 


चित्रकाव्य या अवर काव्य का निरूपण--- 


ध्वनिप्रधान उत्तम काव्य का ग्रुणीभूत व्यझःग्य वाले मध्यम काव्य का 
निरूपण कर अब व्यडः ग्यार्थ रहित चित्रकाव्य या अधम काव्य के भेदों का 
निरूपण षष्ठ उल्लास में कर रहे हैं । 


शब्द चित्र तथा अथ॑चित्र के नाम से जो दो प्रकार के (अधम काव्य के). 
भेद प्रथम उल्लास में दिखलाये गये हैं, उन्तमें शब्द चित्र और अर्थ चित्र शब्दों 
का प्रयोग गुण प्रधान भाव से होता है । 

अर्थात्‌-दोनों में दोनों प्रकार की चित्रता की सम्भावना हो सकती 
हैं, पर जहाँ जिसकी प्रधानता होती हैँ, उसी के आधार पर व्यवहार होता 
है। जैसे प्रथम उल्लास में वरणित शब्द चित्र के उदाहरण “स्वच्छन्दोच्छल- 
दच्छकच्छ” इत्यादि पद्म में अन्य नदियों से अधिक उत्कर्ष का वर्णन होने से 
व्यतिरेक अर्थालड्भार होने से अर्थ चित्रता भी है, और “विनिगंतं मानदमात्म- 
सन्दिरात्‌” इत्यादि पद्य में जो अर्थ चित्र का उदाहरण है । मकार की असकृत्‌ 
आवरवरत्ति होने से व॒ृत्यनुप्रास शब्दालंकार के होने से शब्द चित्रत्व भी है, पर 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” इस नियम के अनुसार जहाँ जिसकी प्रधानता 
ह वहाँ उसी से व्यवहार किया जाता है-- 


शब्दार्थचित्रं यत्पुूर्व. काव्यद्ययमु॒दाहतम्‌ । 
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिचित्नार्थेशब्दयोः ॥१॥। 


धब्द चित्र तथा श्रर्थ चित्र के विषय में प्राचीन श्राचार्यों का मत--- 

किन्‍्हीं आचार्यों का मत है कि रूपकादि अर्थालडूगर ही प्रधान अलंकार 
हैं, शब्दालद्भारों के या शब्द चित्र में इस प्रकार का चमत्कार नहीं 
रहता हे । 


क्योंकि सुन्दर होने पर भी जैसे बिना अलद्धार के कामिनी का मुख 


दोभित नहीं होता, उसी प्रकार बिना अर्थालद्धारों के सुन्दर शब्दों वाला 
काव्य भी शोभित नहीं होता है । 


दूसरे आचाय॑ रूपकादि अर्थालझ्थारों को बाह्य अलंकार मानते हैं; 
अर्थात--सुबन्त और तिडन्‍्त पदों की व्युत्पत्ति (विशेषेणानुप्रातादिरूपेण 
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उत्पत्ति सन्निवेश:) को ही वाणी का वास्तविक अलंकार मानते हैं । क्योंकि 
काव्य के सुनते ही शब्दालद्धारों का चमत्कार चित्त को चमत्कृत कर देता 
है । अतः शब्दालड्टार ही प्रधान है । 
भामह का समत-- 
भामह का मत हैँ कि काव्य में उभवविध अलकऊ्कारों का वर्णन होने से 
उन्हें शब्दालंकार व अर्थालद्धार दोनों ही इष्ट हैं। यही ग्रन्थकार का भी 
सत हैं । 
अभिप्राय यह हैँ कि शब्द में स्वरूपत: कोई अलंकार नहीं है, यदि शब्द 
में स्वरूपत: अलंकार होता तो फिर निरर्थक शब्द में भी अलंकार की प्रसक्ति 
हो जाती है । इसी प्रकार अर्थ में भी स्वरूपत: कोई अलंकार नहीं हैँ अर्थ के 
सव्वेंदा रहने से सालंकृत अर्थ की ही प्रतीति होने लगती, परन्तु शब्द बोधित 
अर्थ में, और अर्थवोधक शब्द में चित्रता है! अत एवं शब्दार्थोभाय सम्मिलित 
काव्यपद वाच्य है। दोनों में परस्परोपकार्योपकारकभाव है। दोनों ही कवि 
प्रयत्न के विषय होने से शब्दार्थोभय की चित्रता सर्वंसम्मंत हे । 
'शब्द चित्र का उदाहरण-- । 
प्रथममरुणच्छापस्तावत्ततः: कनकप्रभ: । 
तदनु विरहोत्तास्पत्तन्वीकपो लतलग॒तिः ॥ 
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षम: क्षणदासु[े । 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविम्न गलाञडछन: ॥॥२॥ 


(उदय होते समय ) चन्द्रमा पहले लाल रजझ्छ का, उसके बाद सोने के 
समान पीत कान्तिवाला, उसके बाद विरहपीड़िता सुन्दरी के कपोल की 
खेत कान्तिवाला, उदय होता हैँ, इसके बाद रात्रि के प्रारम्भ में ताजे 
मृणालदण्ड के समान अत्यन्त इवेत कान्तिवाला होकर अन्धकार का नाश करने 
में समर्थ होता है ॥२॥। 


इस पद्य में मकार तकार व ककारों की आवृत्ति होने से अनुप्रास 
'दाब्दालंकार है । 

यद्यपि यहाँ स्वभावोक्ति तथा उपमा के अर्थ चित्र की भी सत्ता है, परनर 
कवि के विवक्षा का विषय शब्दालंकार ही है अत एवं उसी की यहाँ प्रधान 
अर्थ चित्र का उदाहरण-- 


तु 
ता 


ते दृष्टिमात्रपतिता श्रषि कस्य नात्र 
क्षोभाय पक्ष्मलदशामलका: खलाइच ॥ 
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नीचा सदेव सविलाससमलीकलग्ना 
ये कालतां कुदिलतामिव न त्यजन्ति ॥३॥। 


सघन पलकों वाली सुन्दरियों के केश, और दुष्ट पुरुष, जो विलासपूर्वक 
-सदेव अलीक (केशपक्ष में ललाट, खल पक्ष में मिथ्याभाषण) में लगे हुए हैं, 
और कुटिलता (केशपक्ष में टेड़ापन और खल पक्ष में दुष्टता) के समान 
कालेपन को नहीं छोड़ते हैं । देखते ही किसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर 
देते ै अर्थात्‌ कामिनियों के काले और कुन्तल केश और उन्हीं के समान 
'कुटिल वृत्ति वाले दुष्ट पुरुष देखने वालों के हृदय को क्षुब्ध कर देते हैं। 
यहाँ क्षोभरूप एक कार्य के प्रति अलक व खल का युगपत्‌ कथन होने से 
समुच्चयालंकार है । इलेष तथा उपमा आरम्भ से समाप्तिपयेन्‍्त इसी समुच्चय 
के निर्वाहंक होने से इसी के अद्भ हैं। प्रधानता समुच्चयालद्भार की ही हे ॥ 
काव्यप्रकाश के आदर्श दीका के रचयिता महेश्वर भट््‌टाचार्य का कथन हैं 
कि उक्त पद में प्रकृतः खल व अप्रकृत अलक का क्षोभरूप एक धर्म के साथ 
अन्वय होने से दीपकालंकार हैं । 
अलीक शब्द के परिवृत्यसह होने से शब्द इलेष तथा अनुपष्रास का भी सम्भव 
है, पर अर्थालद्भार की ही प्रधानता होने से यह अर्थ चित्र का उदाहरण है। 
यद्यपि सत्र काव्यों में वणित पदार्थ विभावादिरूप पर्यव सित होते हैं, 
'तथावि चित्र काव्य में स्पष्ट रूप से रसादि की प्रतीति न होने से इन दोनों 
-क्राव्यों को व्यडः ग्य रहित तथा अधम काव्य कहां गया है ! 


काव्य प्रकाश में चित्र काव्य प्रभेद मिरुषणात्मक 
षष्ठ उल्लास सम्ताप्त हुआ । 
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काव्य दोषों का निरूपण--- 

जैसे दोष की कालिमा किसी व्यक्ति उत्कर्ष में विधातक होती है, उसी 
प्रकार काव्य-दोष भी काव्या्थ के मुख्य प्रतीति के उत्कर्ष के विधातक 
होते हैं । | 

स्थाद वपुः सुन्दरममिश्वित्रेणकेन दुर्भगम्‌ ॥। 

किसी कामिनी का शरीर चाहे कितना ही सुन्दर क्‍यों न हो परन्तु उसके 
अद्भ में यदि कुष्ठ का छोटा सा भी दाग है तो वह सौन्दर्य सदा के लिए निरर्थक 
हो जाता है। 

कविता कामिनी का भी यही हाल है कितनी ही सुन्दर कविता क्‍यों न हो, 
यदि थोड़ी भी व्याकरण सम्बन्धी त्रुटि दिखाई देती है तो वह सारी कविता 
फीकी (नीरस) मालुम पड़ती है । 

एक भी कर्ण कट शब्द श्रोता को उद्विग्न कर देता है। इसलिए कवि और 
लेखक को हमेशा इन काव्यगत दोषों से बचना चाहिए । अत: दोषों के परिहार 
के लिए सर्वेप्रथम ढोषों का ज्ञान आवश्यक है । 

दोष सामान्य का लक्षण काव्य प्रकाश में इस प्रकार किया है--- 

“मुख्याथ दुतिदोष: 
मुख्यस्पा्थस्थ दृतिरपकर्षो यस्मात्स दोष इत्यर्थ: । 
अथवा 


मुख्यार्थों हन्यतेः्पकृष्यतेब्नेनेति करणसाधनो दृति शब्द: एक्डच--सम्ु खुयार्था- 


पकर्षकत्वं दोंषत्वमिति दोष सामान्यलक्षणम । 
अर्थात--मुख्याथं., का अपकर्ष जिससे होता है, उसको दोष कहते हैं । 
मुख्या्थ का मतलब यहाँ रस है । 
““रसश्च सुख्य: 


इसलिए मुख्या्थ विषयक रसविषयिणी जो प्रतीति, उस प्रतीति के: 


अपकर्षक कारण को दोष कहते हैं । 

रस का आश्रय होने से वाच्य (अर्थ) को भी मुख्याथ कहते है । इसलिए 
रस के साथ चमत्कारी वाच्य के अपकर्षक को भी दोष कहते हैं । यह अथ 
दोष है । 
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“तदाश्षयाद्वाच्य: 
अर्थ रस का आश्रय है, इसलिए वह दोष अर्थंगत भी होगा । 
उभयोपयोगिन: स्यथु: शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥१॥ 


शब्दादि रस तथा वाच्य (अथे) दोनों के बोधन में उपकारक (सहायक ) 
होते हैं, इसलिए इनमें भी यह दोष रहता है। 

अतः दोष पाँच प्रकार का होता है-- 

(१) पददोष (२) प्रदांशदोष (३) वाक्यदोष, (४) अर्थदोष, और 

(५) रसदोष 

विस्तार के भय से समग्र दोषों का वर्णन लक्षण उदाहरण द्वारा उनका 
विवेचन यहाँ असम्भव है। अतः मुख्य मुख्य काव्य दोषों का दिग्दर्शन कराया 
जाता है--- 
पददोष-- 

(१) श्रुतिकटु दोष--कठोर व कर्णकंटु वर्णों से जो पद रस का अपकर्ष: 
करे, उसे श्रतिकट दोष कहते हैं । 
उदाहरण-- 

“कार्ताथ्यथें लभते कदा/ 

यहाँ यह कछ्ृतार्थस्य भाव: कार्तथ्येम्‌ यह शब्द कर्णकटु ।है। प्रायः रेफ 
घटितसंयुक्त वर्ण कविता के माधुयं का अपहरण करते हैं। अतएव किसीः 
विद्वान ने कहा भी है-- 

“स्वायत्ते शब्दप्रयोगे कर्णोपतापकप्रयोगेण श्रोतुरुदवेगों रसापकर्षायः 
भवति” जैसे हिन्दी का यह पर्यांश--- 

“पर क्या न विषयोत्कृष्ठता करती विचारोत्कृष्ठता” । 

यहाँ “विषयोत्कृष्ठता श्रौर विचारोत्कृष्ठता” इन पढों के अक्षरों का योग, 
संयोग व रेफ के कारण कानों के लिए कर्णकटु है। 

(२) च्युतसंस्कृति दोष--व्याकरण के संस्कार से हीन पद च्युतसंस्कृति 
दोष से दुष्ट होता हैं । 
उदाहरण--- 

“द्वीनं त्वामनुनाथते कुचयुर्ग पत्नावत्त सा कृथाः ।। 

याचनार्थक नाथ धातु परस्मेपदी है, “आशिषिनाथः” इस सूत्र से केवल 
आशी: अर्थ में ही आत्मनेपद का विधान है, अतः अनुनाथते यह पद 
च्युतसंस्कुति दोष से दुष्ट हे । 








२१४६ काव्यप्रकाश 


(३) अप्रयुक्त दोष--कोषादि में उस अथे में होने पर भी कवियों के 
द्वारा उस अर्थ में प्रयुक्त न हो.। जेंसे “दंवत:” शब्द कोष की दृष्टि से उभय 
लिज्भ-पुलिद्भ तथा नपुंसक लिद्ध में पठित है, पर कवियों के द्वारा इसका 
प्रयोग पुलिद्भ में नहीं किया जाता है अत: दंवतः:' यह पद अप्रयुक्त दोष से 
दृषित है । 

(४) निहताथे दोष--दो अर्थ वाले पद को अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग 
करना निहतार्थ दोष कहलाता हे। जैसे “शोणित” पद का रुघिर रूप अर्थ ही 
प्रसिद्ध है, न कि रक्त या, लाल रंगं, अतः शोणित पद का लालरंग के अर्थ में 
प्रयोग दोष ही है । 

(५) भनुचिताथ--अनुचित अर्थ वाले पद, 

(६) निरथंक---जिसका पादपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए | 

(७) अवाचक--कवि विपक्षित अर्थ का' जो वाचक न हो जैसे भारवि के 
“अवन्ध्यकोपस्या” इत्यादि पद्य में “जन्तु” पद का अदाता अर्थ में प्रयोग किया, 
परन्तु यह पद इस श्रर्थ का वाचक नहीं है । अपितु अमषंशून्य व्यक्ति की 
तुच्छता का सूचक है । 

(८) श्रश्लील दोष--तीन प्रकार का होता है, बन्रीडा, जुगुप्सा तथा 

अमंगल के भेद से, काव्य में हमेशा शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 


ब्रीडा व्यज्जक या जुगुप्सा और अमझ्ल व्यञ्जक शब्दों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ।॥ 


(६) ग्राम्य दोष--यह भी एक प्रकार का अशिष्ट या अशिक्षित प्रयुक्त 
दोष है, काव्य में नागरिक भाषा का ही अधिक प्रयोग होना चाहिए । 


(१०) संदिग्ध दोष--ऐसे पद या वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
जिससे उसके अर्थ में या प्रकृति पद में सन्देह हो, यह दोष पद, वाक्य तथा अर्थ 
गत है। 

(११) अविम्ृष्टविधेयांश--वाक्य में विधेय अंश की प्रधानता होती 
है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि विधेय अंश का मुख्यरूप से प्रतिपादन 
नहीं होता है । तब एक गम्भीर दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है-- 
अविमृष्टविधेयांश ओऔर “यत्तदोनित्यसम्बन्ध:” इस नियमानुसार यत्‌ पद 
यदि उह्दँ श्य हो तो बाद में तद्‌ पद से उसका विधान करना चाहिए, ऐसा न 
करने से दोष होता हे । जैसा कि काव्यप्रकाश की वामनी टीका में लिखा है--. 

इदमन्नोंह इय विधेयभावविषरेष्वगन्तव्यम । 
“धच्छब्दप्रतिपाद्य॑ सिद्धत्वेन प्रतीयमानमनुवाद्यमुद्द यम, तदादि शब्द प्रतिपाद्य- 
मु इयसम्बन्धितया अपुर्ववोधविषयीभूत॑ विधेयम्‌ यथा--“यः क्रियावान्‌ स 
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पण्डित:” इत्यादों क्रियावन्तमुहिश्याभेदेन पण्डित: स्वरूपसस्बन्धेन पण्डितत्वं वा 
. विधीयते । ६ 


“जिसे हमने कल बुलाया था वही राम अब आया है ।” इस वाक्य में 
जिसे तथा वही का प्रयोग ठीक हुआ है। यदि यत्‌ और तत्‌ शब्द को पास 
रख दिया जाए तो वह विधेय अंश की ठीक-ठीक प्रतीति नहीं करा सकता हे । 

समास के अन्दर आ जाने से भी किसी पद का प्राधार 


ऐसी स्थिति में विधेय अंश को समास के भीतर प्रविष्ट 
अनुचित है--- 


य लुप्त हो जाता है 
कर देना नितान्‍त 


उदाहरण--पार्वती के समक्ष यह शिवजी का वर्णन है --“वपुविरुपाक्षम- 
लक्ष्यतन्मता” अर्थात्‌ शरीर विरूप आँख (तीन आँख) वाला है तथा अदृष्ट 
जन्म भाव वर्तमान है। विवक्षित अर्थ हैँ कि शिव जी का जन्म अलक्षित है । 
परन्तु समास के भीतर रख देने से उसका जोर चला गया, और प्राधान्य नष्ट 
हो गया, यह अनुचित है । : 
व 

ऊपर जिन प्रधान पद दोषों का उल्लेख किया गया है इसमें से कतिपय 
दोष पदांश में भी विद्यमान रहते हैं। प्रायः समस्त पद दोष वाक्यों में भी 
रहते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वाक्य दोष भी होते हैं, 
जिनकी स्थिति केवल वाक्य में होती है। 

(१) प्रतिकूलवर्णता--जहाँ वर्ण प्रकृत-रस के पोषक नहीं होते वहाँ 
प्रतिकूल वर्णता दोष होता है । ज॑से--श्वज्भार रस में “ 'अक्ुण्डोंत्कण्ठया पुर्णमा- 
कण्ठं कलकण्ठि माम्‌ इत्यादि पद्य में कवि ने ट वर्ग का प्रयोग किया है, जब 
कि ट वर्ग श्द्भार रस का परिपन्थी है। 

( २ ) स्वृतपदता-- जहाँ पदों की कमी हो | वहाँ न्यून पदता नामक दोष 
होता है--जैसे-- 

नृप तिहारे खड़॒ग ते प्रकट भयो जस फूल । 


है राजन तुम्हारे तलवार से यश रूपी फूल प्रकट हुआ। यहाँ यश को 
फूल कहा गया है, अतः खडग को लता कहना चाहिए था, लता पद की कमी 
होने से न्‍्यूनपदता दोष है । 

(३) अधिकपदता--अभीष्ट अर्थ से अधिक पद हो जाने से अधिकपदता 
दोष होता है, वेसे नियम तो यह है कि जितना अथ॑ हो उतना ही शब्द प्रयोग 
भी होना चाहिए । जैसे-. 





जरा अं ॑ऑ ाणोणा शक 
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डसे तिहारे शत्रु को खड्गलता अहिराज-तुम्हारी तलवार लतारूपी सर्प 
छत्रओं को डस रहा है। यहाँ लता पद विना किसी प्रयोजन के रखा गया है। 
अत: अधिकपदता दोष है । 

(४) अभवन्मत योग--वाक्य में अभिमत अर्थात्‌ इष्ट सम्बन्ध का 
न होना । 

वाक्य में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध होना नितान्त-आवश्यक है, परन्तु कभी 
कभी यह अभीष्ट सम्बन्ध नहीं बनता, “गुणानाञ्च पराथंत्वादसम्बन्ध: 
समत्वात्‌ स्थात्‌ अप्रधान प्रधान के लिए होते हैं, दो या अधिक अप्रधानों 
का आपस में सम्बन्ध नहीं होता है। मीमांसा के इस नियम के अनुसार 
वाक्य में प्रयुक्त अवान्तर पदों का सम्बन्ध मुख्य वाक्य से ही होना चाहिए। 

जैसे--“'विद्यालय के जो अध्यक्ष गणित विद्या में पारज्भत हैं, तथा जिनके 
ऊपर इस नगर को पूरा अभिमान है, आज उन्हीं की अम्यथेंना है 

यहाँ आरम्भ में दो अवान्तर वाक्य-हैं, तथा अच्त में हैं मुख्य वाक्य, इन 
तीनों वाक्‍्यों में अध्यक्ष पद का सम्बन्ध अभीष्ट है, परन्तु उसे प्रथम अवान्तर 
वाक्य में ही अन्तनिविष्ट होने के कारण अभिमत सम्बन्ध बनता नहीं है, अर्थात्‌ 
उसका सम्बन्ध दो अन्य वाक्‍्यों के साथ सिद्ध नहीं होता है । 

(५) कथितपदता--बार-बार एक पद का प्रयोग करना, यह दोष कवि 
के शब्द दारिद्रद्य को प्रकट करता है। द 
उदाहरण--- 

रतिलीला श्रम भिन्‍ते सलीलमनिलो वहन्‌ ॥ 
रतिलोीला श्रम को हरत लीला युत चलि पौन ॥। 

यहाँ लीला शब्द का प्रयोग दो बार किया है । 

(६) भग्न प्रक्रमता-- निबन्ध अथवा कविता जिस क्रम से प्रारम्भ की जाए 
उसी क्रम या तत्सम्बन्ध वाक्‍यों को उसी क्रम में समाप्त करना चाहिए, ऐसा: 
जहाँ नहीं किया जाए वहाँ यह दोष होता है । 
उदाहरण-- द 

नाथे निशाया नियतेनियोगादस्तं गते हन्त निशा5पि याता ॥ 

देववश निशा नायक चन्द्र के अस्त हो जाने पर निशा भी चली गयी । 
यहाँ प्रारम्भ गम्‌ धातु से “अस्तज्भते” कह कर “याता०* या धातु से उपसंहार 
किया, अतः यह प्रक्रम भद्भ हैं। “गता निशाइपि” यह पाठ उचित था । 
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यहाँ एक ही पद का दो बार प्रयोग करने से कथितपदता दोष की शद्भू 
नहीं करनी चाहिए, क्शेंकि यह पुनरुकता या कथितपदता दोष तो उहेश्य 
श्रतिनिदद श्य से भिन्‍न स्थलों में होता है । 


जहाँ उद्द श्य प्रतिनिद श्यभाव हो वहाँ तो पदान्‍्तर से प्रतिपादित वह अर्थ 
प्रकृत प्रतीति का स्थगन कर देता है । 


उद्द श्य प्रतिनिर्देश्य का उदाहरण-- 
उदेति सविता -ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्तोी च विपत्तोी च सहतामेकरूपता ॥१॥ 
उदय होत रवि रक्त भ्ररु रक्ताह होवत अस्त । 
संपत्ति और विपत्ति में सज्जन होत॑ न व्यस्त ॥१॥ 
अर्थ दोष--- 
अर्थ की रुचिरता के लिए कतिपय नियमों का पालन किया जाता है 
जिससे अर्थ की स्वच्छता व रुचिरता बनी रहती है। यदि उन नियमों का 
उल्लंघन किया जाए तो अर्थ में अस्वच्छता आने लगती है यही अर्थगत- 
अस्वच्छता ही श्रर्थ दोष है । जिनमें मुख्यतः ये हैं-- 
(१) कष्ठार्थता--अर्थ के समझने में जहाँ कष्ट हो जैसे-- 
तो पर वारों चार मृग चारविहंग फल चार 


तुम पर मैं चार पशु निछावर करती हँ। नयन पर मग, घूंघुट पर हय, 
गति पर हाथी, तथा कटि पर सिंह, वचन पर कोकिला को, ग्रीवापर कपोंत को, 
केशपर मयूर को, तथा नासिका पर शुक को, इस प्रकार चार पक्षियों को मैं 
निछावर करती हुं। और चार फल को भी दलन्त पर दांडिम को, कुच पर 
श्रीफल को, अधर पर विम्बफल को, तथा कपोल पर मधूक को-वारती हूँ । 
स्पष्ट ही इसका अथे करना अत्यन्त कंठित है । 

(२) व्याहतता--जहाँ किसी वस्तु का महत्त्व दिखलाकर फिर हीनता 
दिखलाई जाए, या पहले हीनता दिखलाकर फिर महत्त्व दिखलाया जाय वहाँ 
व्याहतत्व दोष होता है ॥ जेसे-- 


ओरन के मनहरन को चन्द्रकलादि अनेक ! 
सोहि सुखद दगचन्द्रिका प्रिया वही है एक ॥१॥॥ 


यहाँ पूर्वाध में चन्द्र की निन्‍्दा की और उत्तराध॑ में उसी चन्द्रकला को 
अपने लिए सुखद माना है। 








(३) प्रसिद्धिविरुद्ध-““कवि समय ख्याति” के विरुद्ध अर्थ का जहाँ वर्णन 
हो । जसे-- द 
उपपरिसरं गोदावर्य्या परित्यजताध्वगाः ? 
सरणिमपरो मार्गस्तावद्‌ भवद्भिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इहहि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया, 
चरणनलिनन्यासोदज्चन्नवाडूः रकडचुक: ॥१॥ 
भूलि न जइयो पथिक ? तुम तिहि सरिता पथ श्रोर । 
तरुणि पदाहत श्रद्धा रित नव श्रशोक उहि ओर ॥१॥ 


पथिक को कोई उस नदी की ओर बढ़ने से रोक रहा है, जहाँ के नवीन 
अशोक वृक्ष तरुणी के पैरों के आघात से अंकुरित हो उठे हैं। यहाँ कवि 
समय का विरोध है । तरुणी के पैरों की चोट से अशोक खिलता है, अंक्रुरित 
नहीं होता, अतः: प्रस्तिद्ध विरुद्धि है । 
(४) अनवीकृतत्व--जहाँ अ्थों में नवीनता नहीं लाई गयी हो । बल्कि 
अर्थ एक सा हो वहाँ यह दोष होता है । 
सदा करत नभ गोन रवि, सदा चलत है पोौन । 
सदा धरत भुवि शेष सिर, धीर सदा रहे मौन । 
चारों चरणों में “सदा” के प्रयोग से अर्थ में नवीनता नहीं आई है, अतः 
यहाँ अनवीक्ृत दोष है । 
(५) साकाडः क्षता---जिस अर्थ की पूर्ति होने में कुछ शब्दों की आकाइः्क्षा 
बनी रहती है, वहाँ यह दोष होता है। 
परम विरागों चित्त निज पुनि देवन को काम । 
जननी रुचि पुनि पितु वचन, क्यों तजि हैं वन राम ॥। 


रामचन्द्र का चित्त तो स्वयं परम वैराग्य युक्त है। फिर देवताओं का काय 
भी करना है, जननी कैकई की इच्छा, और पिता दशरथ का वचन ठहरा, ऐसी 
स्थिति में राम वन को क्‍यों छोड़ेंगे ? अभिप्राय यह है कि वन का जाना क्‍यों 
छोड़ेगे । इस दोहे में तजिहें की जगह “'जाँय” इस पद की आकाडक्षा है। 
तब “क्यों न जाँय वन राम” ऐसा वाक्य होगा । 
(६) प्रकाशितविरुद्धत--जहाँ किसी विरुद्ध अर्थ का प्रकाशन हो, वहाँ 
यह दोष होता है । द 
कुसारस्ते नराधीश/क्षियं समधिगच्छतु । 
राज्यलक्ष्मि को प्राप्त हों नृपतव जेष्ठ कुमार ।। 
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हे राजन्‌ ! आपका ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करे इस वाक्य में 


राजा के मरने का अथे प्रकाशित होता है, क्योंकि जब राजा का देहान्त होगा 
तब ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करेगा । - 


अतः प्रकाशित अथे से विरुद्ध अर्थ के प्रकाशन होने से यह दोष है । 
रस दोष-- - 

रस दोष ही काव्य का सुख्य दोष है, रसोन्मीलन की प्रक्रिया में काव्य-शास्त्र 
के आचार्यो ने कतिपय आधारभूत नियमों का निर्देश किया है । जिनके अनुपालन 
से काव्य सरस सुन्दर तथा सहृदयावर्जक होता है और इन नियमों का 
तिरस्कार करने से काव्य नितान्त दुष्ट तथा उपहास्यास्पद होता है। अतः 
श्राधार भूत इन नियमों का अनुशीलन अपेक्षित है--- 

(१) “व्यभिचारिरसस्थायिभावनां शब्दवाच्यता” 

दोषाय भवतीत्यथे: । 

रस सवंदा व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा उन्‍्मीलित होता है। अभिधा के द्वारा 

उसका प्रकाशन कथमपि नहीं हो सकता है। यही नियम. स्थायिभाव तथा 


व्यभिचारी भावों के लिए भी है, इस नियम का उल्लंघन करने से “स्वशब्द 
वाच्यता” नामक रस का उदय होता है । ६ 


यथा--“तामुद्वीक्ष्य कुरद्भाक्षों रसो न कोप्यजायत” इत्यादि श्रृद्धार रस 
के प्रकरण में रस को रस शब्द से अभिहित कर देने से स्व शब्द वांच्यतां 
दोष है । “उस योद्धा को देखकर हमारे हृदय में वीररस उमड़ पड़ा ।” इस 
वाक्य में वीररस स्व शब्द वाच्य होने से रस की सत्ता नितान्त अनुचित है, 
किन्तु यहाँ वीररस की अभिव्यक्ति उसके विभाव व अनुभावों के द्वारा ही 
होनी चाहिए । 

(२) कष्ट कल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयो: ॥ 

किसी पद्य में अनुभाव तथा विभांव का उनन्‍मीलन सरल स्वाभाविक ढंग 
से होना चाहिए। यदि इनकी अभिव्यक्ति कष्ट कल्पना से करनी पड़े तो रस 
दोष माना जाता है । 

यथा--“परिहरति रतिे मत लुनीते” इत्यादि पद्य में वणित नायिका की 
बेचेनी आदि अनुभाव; न केवल श्वद्भार रस में अपि तु करुण रस में या भयानक 


वीभत्स आदि रसों में भी पाये जाते हैं अतः कामनी रूप श्रालम्बन विभाव यहाँ 
कठिनाई से प्रतीत होता है 


(३) प्रतिकूलविभावादिग्रह: । 
विरोधी रस के विभावादि का ग्रहण नहीं करना चाहिएं। जैसे--'शछज्जार 
रस के प्रसद्ध में प्रकृत के प्रतिकूल शान्त रस के विभाव का वर्णन करता--+ 
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“न सुख प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिण:” इत्यादि । 

(४) पुनः पुनः दीप्ति: 

पुन: पुनः उसी रस की दीप्ति दोष माना जाता है। जेसे--कुमारसम्भव 
में “रति विलाप” के समय करुण की बार बार दीप्ति अनुचित है। 

(५) श्रकाण्ड प्रथनच्छेदो 


अचानक न तो रस का प्रस्तारं करना चाहिए और न प्रासज्चभिक रस का 
'सहसा उच्छेद ही करना चाहिए । 


(६) अज्भस्पाप्यतिविस्तृति: 


अद्भी मुख्य रस का ही काव्य में विशेष वर्णन उचित है, अद्भ का अत्यन्त 
विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अद्भातिविस्तृति नामक 
रस दोष होता है। 

(७) अद्धिनोइननुसन्धानम्‌ 


काव्य या नाटक में अद्भी पदार्थ नायक का ही वर्णन तथा श्रनुसन्धान 
सदा आवश्यक रहता है। उसका तिरस्कार कर उसे बिलकुल भुला देना 
. नितान्‍्त अनुचित है। 
(८) प्रकृतीनां विपयेय: 


नाटक में चित्रित पात्रों के कर्म तथा व्यवसाय उनके स्वरूप के अनुसार ही 

ही होना चाहिए, प्रकृति--अर्थात्‌ पात्र तीन प्रकार के होते हैं ॥ (१) दिव्य -- 
स्वर्गीय देव अप्सरा आदि । (२) अदिव्य --पृथ्वीचारी जीव॑ मत्यंलोकस्थ । 
(३) दिव्यादिव्य--दोनों गुणों से मिश्चित पात्र । 


छ इनके स्वरूपों के अनुसार ही इनके कर्म व व्यवहार का काव्य या नाटक 
में चित्रण करना कवि का परम धर्म है। तभी तो दर्शकों के मन में इतका 
यथाथ. प्रभाव पड़ता है, अन्यथा तो प्रकृति विपयेय. नामक दोष होता है । 


काव्य के दोषों में रस दोष ही अन्तरद्भ दोष माना गया है, अन्य दोष 
तदपेक्षया बहिरज्ज हैं। दोषों का विभाजन आंचार्यों'ने इस प्रकार भी किया है, 


कुछ दोष नित्य होते हैं, और कुछ अनित्य । 


: (१) नित्य दोष--जो हमेशा दोष ही बने रहते हैं । वे नित्य दोष कहलाते . 
हैं । जैसे च्युतसंस्क्रतत्यादि ॥ कं 
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_.. (२) भअनित्य दोष---जो किसी अवस्था विशेष में दोषत्व को छोड़कर गुण 
हो जाते हैं वे अनित्य दोष कहलाते हैं । 


जसे--श्रुतिकटुत्व दोष--यह श्द्भार रस में ही दोष होगा, परन्तु वीर, 
'वीभत्स व रोद्र रस में गुण बन जाता है। इसी तरह “अधिकपदता” यह भी 
दोष हैं, और कथितपदता, परन्तु भय तथा हष की स्थिति में यह वक्‍ता के मुख 
से अधिक पदों का प्रयोग उचित ही है। 


दोषों का प्रतिप्रसव--- 
सञ्चायर्दिविरुद्धस्य बाध्यस्पोक्तिगुणावहा । 


प्रकृत रस के विपरीत सञ्चारिभाव अनुभाव तथा विभाव आदि का 
बाध्यत्वेन कथन करना, दोष नहीं अपितु गुणाधायक ही है । 
यथा -- 
सत्यं मनोरसा रामा: सत्यं रम्या विभुतय: । 
किन्तु मत्ताद्भनापाड्भरभद्भलोल हि जीवितम्‌ ॥१॥ 
यह सच है कि स्त्रियाँ बड़ी मनोरम होती हैं, और यह भी सच है कि 


सम्पत्ति भी बड़ी रमणीय होती है। परन्तु उन्न सबके भोग करने का साधनभूठ 
यह जीवन तो मदमत्त स्त्री के कटाक्ष के समान क्षणभज्भ र है । 


इस पद्य में शान्तरस मुख्य है, परन्तु मनोरमा रामाओं की चर्चा करके 
'कवि ने श्षुद्भार रस के आलम्बन विभावरूप अर्छ का उसमें समावेश कर दिया 
है। फिर भी इन मनोरमाओं की चर्चा से पाठक के हृदय में श्वज्भधाररस को 
अनुभूति नहीं होती है ओर मत्ताज्भनापाज्रूप श्वुद्भाररस का अनुभाव भी 
आूद्धार रस की अभिव्यक्ति में समर्थ नहीं है, बल्कि इससे जीवन की 
क्षणभड्ु रता का प्रतिपादन बड़े सुन्दर ढंग से हो रहा है। इसलिए विषयों से 
विमुख होने की शिक्षा इस पद्य से सरलता से मिल जाती है, साथ ही साथ 
कोरे शान्तरस चर्चा में श्वृज्भार का पुट भी सौन्दर्य ला देता है। इसलिए यहाँ 
दोष नहीं है, यह ध्वनिकार आनन्दवधनाचार्य का कथन है--- 

... विनेयानुन्मुखीकर्त्‌ू काव्यशोभार्थभेव वा । 
तद्विरुद्धरसस्पशेस्तदज्धानां न दुष्यति ॥ (ध्वन्यालोक) 

परन्तु यहाँ काव्यप्रकाशकार का समीक्षण सिद्धान्त इस प्रकार है--यहाँ 
विरोधी रसाज्ज के बाध्यत्वेत कथन में दोष नहीं होता है। यह सिद्धान्त जब 
स्थिर हो चुका है तो उसी से यहाँ काम चल जायेगा । फिर मताद्भनापाज़ुरूप 
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अनुभाव को उपमान बनाकर जीवन को अस्थिरता को उपमेयरूप में प्रस्तुत 
किया है। अतः अधिक गुण वाले उपभूत मताझ्ुनापाजड़ु की अस्थिरता 
उपमैयभूत जीवन की अस्थिरता से अधिक है यह उचित ही है। अतः 
मताज़नापाज़ के साथ जीवन की अस्थिरता का उपमानोपमैयभाव तदवत्‌ 
जीवन की क्षणभज्भ रता को प्रस्तुत करते हुए शान्तरस को ही पुष्ट कर रहा 
है। श्वक्भशारसस को नहीं। इसलिए उक्त स्थल में. विरोध परिहार के लिए. 
किसी नये नियम की आवश्यकता नहीं है । 
काव्यप्रकाश में दोष दर्शन नामक 


॥ सप्तम उल्लास समाप्त ।। 


#7 कफकाओा / +२०६83२धया+अ-.ः सायामम+नक अमन नाननमओ 
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गुण निरूपण--- 

शारीरिक दोषों के कारण कोई व्यक्ति उतना ही हेय हो जाता है जितनः 
मानसिक दोषों के कारण, उसी प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि 
गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में आदर पाता है। 


काव्य जगत की भी ठीक यही दशा है, दोषों के कारण यदि कोई काव्य 
हेय तथा निन्‍्दनीय माना जाता है, तो वही माधुयं या श्रवणपेशलता के कारण : 
प्रसंशनीय होता है, तथा श्रोताओं के हृदय को आक्ृृष्ट करता है । 

इस प्रकार ग्रुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अन्तरज्भधधर्म होते हैं । 
श्रलंका र का स्वभाव इससे भिन्‍न होता है।॥ संक्षेप में हम कह सकते हैं कि--- 
काव्य में सदा विद्यमान रहने वाले, शोभा के उत्कष्ष को बढ़ाने वाले रस के 
धर्म को गुण कहते हैं। ज॑ंसा कि आचाये मम्मट का कथन है--- 


ये रसस्पाड्रिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्थुरचलस्थितयो गुणा: ॥१॥ 


अर्थात्‌--शू रता, वीरता, उदारता आदि गुण जंसे आत्मा के उत्कर्षाधायक 
होते हैं, उसी प्रकार अद्भी रस नित्यधर्म, माधुय, ओज, प्रसाद गुण भी अद्भीरस 
के उत्कर्षाधायक होते हैं । 
गुण और अलंकार के भेद -- 

ग्रन्थकार के मत में गुणरस के उत्कर्षाधायक, रस क्रे अव्यभिच।री (अचलः 

नित्य) और रस मात्रनिष्ठ धर्म हैं, जबकि अलंकार उनसे भिन्‍न है। वे रस के 
बिना रह भी सकते हैं, ओर रसनिष्ठ होने पर कभी रस के पोषक भी हो 
सकते हैं, और कभी रस के पोषक नहीं भी हो सकते हैं । 


एवं च-- रसोत्कर्षकत्वे सति, रसाव्यभिचारिस्थितित्वम, अव्यभिचारेण 
- रसोपकारकत्वञज्चेति गुणसामान्यलक्षणम्‌ तथा च रसोत्कर्षकत्वे सति रस 
व्यभिचारीस्थितित्वम्‌ । अनियमेन च रसोपकारकत्वमलड्गरसामान्यलक्षणम्‌ ।) 


! यही गुण और अलंकार में भेद है । 
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भामह विवरण के लेखक भट्टोद्भट्ट का सत-- 
भट््‌टोद्भट्ट के मत में गुण तथा अलंकारों में कोई भेद नहीं है। लोकिक 
- गुण तथा अलंकारों में तो यह भेद किया जा सकता है कि हारादि गअलंकारों 
-का शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध है, और शौर्यादि ग्रुणों का आत्मा के साथ 
समवाय सम्बन्ध है, इसलिए लौकिक गुण तथा अलंकार में भेद माना जा 
सकता है। परन्तु काव्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रास, उपमा आदि 
अलंकार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, इसलिए काव्य में अनेक भेद 
का उपपादान नहीं किया जा सकता है । 
वासन का सत-- . 


दूसरा मत काव्यालडूटारसृत्र के निर्माता वामन का है। यह भेदवादी मत 
हे । (पे वामन गुण और अलंकार में भेद मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ में इन 
दोनों का भेद इस प्रकार दिखाया है--- 

काव्यशोभायाः कत्तारो धर्मा गुणा:, तदतिशयहेतवस्त्वलड्भूरा: । 


अर्थात्‌-काव्य शोभा के उत्पादक धर्म गुण हैं, और विद्यमान उस शोभा 

के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हैं। जैसे युवती के अन्दर सौन्दर्यादि 
गुणों के रहने पर ही अलद्भगर उसकी झोभा के अभिवर्द्धक होते हैं । वास्तविक 
शरीर सौन्दर्य न होने पर धारण किये हुए भी सुन्दर अलद्ध्ार व्यथे हो जाते 
हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रसादादि गणों के रहने पर ही यमक, उपमा आदि 
जलकार उसके शोभावध॑क हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । 

युवतेरिव रूपमद्भ काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । 

विहित प्रणयं निरन्तराभि: सदलड्भगारविकल्पकल्पनाभि: ॥। 

यदि भवति वचबच्युतं गरुणेभ्यों वपुरिव यौवनवन्ध्यमज्भनाया: । 

अ्रपि जनदयितानि : दुर्भगत्व॑ नियतमलड्धूरणानि संश्रयन्ते ॥२॥ 


वामन के अनुसार गृण काव्य के अप रिहाये धर्म है! जिनके बिना काव्य 
'की निष्पत्ति ही नहीं होती है। वॉमन के इसी बात से प्रभावित होकर मम्मट 
ने काव्य के लक्षण में ८ 'सगुणौ” कहकर गणों की अपरिहायंता का उल्लेख तथा 


इक अनलंकृती पुनः क्वापि” यह लिखकर अलझ्धारों का वैकल्पिक विधान 
'किया । 


आनंन्दवधनाचाये श ् हे का सत-- | 


गुण तथा अलंकार के भेद के विषय में ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धेनाचाये 
का मत इस प्रकार है--इन्होंने इन दोनों का भेद इस प्रकार दिखाया है-- 
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तमर्थभवलम्बन्ते येडज्धिनं ते ग्रुणा: स्मृता: । 
अद्भाश्षितास्त्वलड्भारा: मन्तव्या: कटकादिवत ॥१।। 


अभिप्राय यह है कि काव्य के आत्मभूत रसादिरूपष्वनि के आश्वित रहने 
वाले धर्म गुण हैं, और काव्य के अद्भुभूत शब्द व अर्थ के धर्म अलक्टार हैं । 
सम्मठाचायं का मत--- 


मस्मट ने वासन के शोभाजनकत्व के स्थान पर उत्कर्षाधायकत्व हेतु को 
ही गण और अलंकारों के लिए ग्रहण किया, शेष सारा सिद्धान्त ध्वन्यालोक- 


कार का ग्रहण किया। जेंसे गणों की रसधमंता व अलंकारों की छब्दार्थे 
धमंता आदि । 


इसी के आधार पर इन्होंने अलंकार का भी लक्षण किया--- 
उपकुव्वेन्ति तं सन्‍्तं ये$ज्भधद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलड्गरास्ते5नुप्रासोपमादयः  ॥३॥ 
गुणों की संख्या में सतभेद--- 
गुणों की संख्या के विषय में आचार्यों में बड़ा मतभेद है, आद्य आचाये 
भरत मुनि ने गुणों की संख्या दश मात्ती है। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) श्लेष (२) प्रसाद (३) समता (४) समाधि (५) माधुय॑ 
(६) ओज (७) सुकुमारता (५) अर्थव्यक्ति (६) उदारता (१०) 
कान्ति । दण्डी के मत में भी गुणों की संख्या दश ही है, और उनके नाम भी 
ये ही हैं, सिर्फ इनके स्वरूप के विषय में कुछ फर्क है। वामन ने इन गणों 


शब्दगत तथा अतंगत भेद से द्विगणित कर दिया। फलत: वामन के मत में 
गणों की संख्या बीस हो गई । 


इलेष:ः प्रसाद: समता साधुय सुकुमारता । 
अथ व्यक्तिरुदा रत्वभोज: कान्तिसमाधण: ॥ 
इति वेदर्भमागस्य प्राणा दश गुणा सता: । 
इति वामनोक्ता दशशब्दगुणा: दश श्रथंगुणाश्च ॥ 


परन्तु मम्मठ ने इस सभी गुणों का माधुये, ओज और प्रसाद इन तीन ही 
गुणों में कर दिया । उन्होंने लिखा है--- 


केचिदन्तभंवस्त्येषु . दोषत्यागात्परेश्विताः । 
ये भजन्ति दोषत्वं कुत्नचिन्न: ततो दश-।। 
ये दश शब्द गण व दश अर्थगण जो वामन द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं, वे 
कुछ इन्हीं तीन गुणों में समा जाते हैं, और कुछ दोषाभावरूप हैं ॥ कुछ दोष 
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के अन्तगत हैं। इस प्रकार तीन ही गुण हैं न कि दश शब्द और दश 
अथंगुण । 
गुणों का स्वरूप 
साधुय गुण का स्वरूप--ट वर्ग को छोड़कर, वर्ण का अन्तिम वर्ण संयुक्त हो, 
और फ से लेकर भ पयेन्‍्त स्पर्श संज्ञक वर्ण ह्ृस्वरेफ और णकार, अल्पसमास 
वाली रचना माधुय गुण की अभिव्यञ्जक है,। 


ओजो गुण का स्वरूप--वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण के साथ द्वितीय 
और चतुर्थ वर्ग का योग हो, ऊपर नीचे या दोनों जगह रेफ हो, ट वर्ग, शा ष, 
दीघेसमास वाली रचना ओजो गुण की अभिव्यज्जिका है । 


भसाद धुण का स्वरूप--जिस शब्द या रचना के श्रवणमात्र से अर्थ की 
अ्रतीति हो जाय, वह समस्त वर्णों व रचनाओं में रहने वाला गुण प्रसाद गुण 


हे । 
विज्ेष लक्षण 
माधुये गुण--चित्त के द्रति (द्रवीभाव) का कारण है आह्वादकस्वरूप है, 
| हह शज्जार में रहने वाला है। क्रमशः--करुण, विप्रलम्भ व शान्‍्त में 

उत्तरोत्तर द्ृति का आधिक्य है। 

ओजोगुण--चित्त विस्तार में कारणीभूत दीप्ति ओज कहलाती है । 

यह ओज सामान्यतः वीररस में रहता है, परन्तु वीभत्स व रौद्र में दीप्ति 
उत्तरोत्तर अधिक रहेगी । 

भ्रसादगुण--स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो चित्त को शीघ्र ही 
व्याप्त कर लेता है, यह सर्वत्र सभी रसों में सभी रचनाओं में रहता है । 
आधुय गुण का उदाहरण-- 

अनज्भरज्भप्रतिभं॑ घदज्म्‌ । इत्यादि 

ओजो गुण का उदाहरण--- 


“मूध्नामुद्वृत्तकृतेत्यादि 
प्रसाद गुण का उदाहरण--. 


परिस्‍्लानं पीनस्तन जघान संघादुभयत: । इत्यादि । 
काव्यप्रकाश सें गुण विवेचन नाप्षक 
॥ श्रष्टम उल्लास समाप्त ॥ 


क्‍ 
शे 
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शब्दालंड्रार--- | 

प्रायः सभी आचार्यों में “शब्दा्थों काव्यम्‌”” कहकर शब्द और अर्थ को 
काव्य का शरीर माना है और अलंकार काव्यशरीर के शोभाघाथक तत्त्व हैं । 
इसलिए काव्य में शब्द और अंथ के उत्कर्षाधायक तत्त्व को अलंकार कहते हैं, 
ज॑सा कि विश्वनाथ ने भी कहा है “उत्कष हेतव: प्रोक्ता: गुणालड्ूगररीतथ:” | 


श्र्थात्‌-शब्द और अर्थ अलंकार के आधार हैं। इसी के आधार पर 
'शब्दालंकार भर्थालद्भार और उभयालंकार की कल्पता की जाती:है। शब्दालंकार 
तथा अर्थालंकार में भेद शब्दपरिवृत्ति सहत्वासहत्व के ऊपर निर्भर है। या 
हाब्दालंकार में शब्द का अलंकार के साथ अन्वय व्यतिरेक विधान भी है, 
'यत्शब्दसत्वे यदलंकारसत्ता यच्छब्दाभावे यदलंकाराभाव:” , पर अर्थालंकार शब्द 
'परिवृत्ति को सहन करता है, भर्थात्‌ पर्यायवाचक छाब्दान्तर की सत्ता में भी 


अर्थालद्डुर में कोई क्षति नहीं होती । 
शब्दालंकारों की संख्या-- 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष, चित्र, पुनरुक्तवदाभास ये छ: 
शब्दालंकार हैं । 


काव्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने इन्हीं छः शब्दालंकारों को एक 
-इलोक में गिना दिया है ॥ 


वक्रोक्तिरप्यनुप्रासों यमक इलेष चित्रके | 
पुनरुक्तवदाभास: शब्दालंकृतयस्तु षद ॥१॥ 


यद्यपि पुनरक्तवदाभास केवल शब्दालंकार न होकर शब्दार्थोभयालंकार 
हैं, पर चिरन्तनों ने इसे शब्दालंकार में ही गिनाया है, जैसा कि कविराज 
विश्वनाथ ने भी लिखा है--- 
“शब्दालंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरक्तव दाभासस्य चिरल्तने: 
'शब्दालंका रसध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथम तसेवाह इत्यादि । 
4१) बक्रोक्ति 
यदुकक्‍्तमन्यथा. वाक्यमन्यथा5न्येन  योज्यते । 
इलेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥॥१॥ 
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वक्‍ता द्वारा अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्य दूसरे श्रोता या बोढ्धा के द्वारा 
इलेष या काकु से अन्य अभिप्राय से लगाया जाय तो इलेष वक्रोक्ति और काकु 
वक्रोक्ति होती है । | 
उदाहरण--- 
काले पयोधराणामपतितया नव शक्यते स्थातुम्‌ ॥ 
उत्कण्ठितासि तरले नहि नहि सखि पिच्छिल: पन्‍्था | 


अत्र “अपतितया” इति पति विनेत्यप्रिप्रायक॑ स्ववचनं पतनाभादेनेत्यथ्थे- 
स्वेन वान्यया कृतम । 
हिन्दी में- 
गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुमहीं इक इृष्ट श्रहो । 
हों,वब गऊ, नहि ही अब्ञा, अलिनी हों नहि अस काहे कहो । 
इस पद्य में शिव पावती का संवाद है। द 
पद्य का पूर्वार्ध शिव का वचन है, इसमें शिवजी ने पार्वती! को गौरव- 
शालिनी प्रिया कहा है। 
| उत्तराध॑ पाव॑ती का उत्तर है, “गौरवशालिनी” इसका पदच्छेद कर पावेती 
ने इसका दूसरा ही अर्थ किया । पदच्छेद इस प्रकार है--गौ--अवशा 
+अलिनी। अत: दूसरा अर्थ लेकर पावंती कह रही हैं--न तो मैं गऊ हूं 
ओर न अवशा ही हूं तथा न मैं अलिनी ही हूं ऐसा क्‍यों कह रहे हो । 
(२) अनुप्रास-- 





वर्ण साम्यमनुप्रास: । 

स्वरों के भेद होने पर भी व्यञ्जन वर्णों की समानता (रसानुकल प्रक्ृष्ट: 

सन्निवेश) को अनुप्रास कहते हैं । 
छेकवत्तिगतो द्विधा । 

वह +नुप्रास दो प्रकार का है । छेकानुप्रास श्रौर वृत्त्यनुप्रास । 
छेकानुप्रास--- 

अनेक व्यञ्जनों की एक बार साम्य (आवृत्ति) को छेक़ानुप्रास कहते हैं ॥ 
उदाहरण-- ँ 

“ततो5रुण परिस्पन्द भन्दीकृत वपु: शशी ” _ 

यहाँ पकार तथा नद आदि अनेक वर्णों का एक बार साम्य है । 
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हिन्दी में- 
राधा बर के बन सुनि, चीनी चकित सुभाय । 
दाख दुःखी मिसरो मुरी, सुधा रही सकुचाय ॥ 


यहाँ अनेक व्यञ्जनों की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है । 
वत्त्यनुप्रास-- 
“एकास्याप्यसकृत पर: ” 
एक वर्ण का या श्रनेक वर्णों का अनेक बार साम्य (आवृत्ति) होने पर 
नुप्रास होता है । 
उदाहरण--- 
अपसारय धनसारं कुरु हारं दूर एवं कि कमले:। 
अलमलमालि ! मृणालेरिति वदति दिवानिशं बाला ॥। 
इस पद्य में रकार, ककार, लकार और मकार की बार-बार आवत्ति 
होने से वृत्त्यनुप्रास नामक अलंकार है। 
वृत्यनुप्रास में गुण, वृत्ति, रीति श्रादि का समन्वय -- 


वृत्त्यनुप्रास के प्रसज्भ में वृत्ति शब्द की व्याख्या आवश्यक है । वत्ति रीति 
मार्ग, सह घटना तथा शेली शब्द प्रायः समानार्थंक हैं । 


उद्भट ने अपने “काव्यालद्भारसारसंग्रह” नामक ग्रन्थ में उपनागरिका 
परुषा, तथा कोमला तीन प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया है। इन तीन 
प्रकार की वृत्तियों को वामन ने तीन प्रकार की रीतियों के नाम से, कुन्तक 
तथा दण्डी ने तीन प्रकार के “मार्गों” के रूप में और आनन्दवर्धनाचाय ने तीन 
प्रकार की “सद्धभूटना” के रूप में माना है । 


उद्भट ने इन तीनों वृत्तियों में वर्ण के साम्य को वृत्त्यनुप्रास कहा है-- 


सरूपव्यञ्जनन्यासं तिसुष्वेतासु वृत्तिषु। 
पृथक्‌-पृथकानुप्राससुशन्ति कवयः सदा ॥ (उद्भट) 


राजशेखर के अनुसार रीति, वृत्ति, तथां प्रवृत्ति में पार्थेक्य है। इनके 
लक्षण इस प्रकार हैं--- ; 

(१) वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्ति, (२१) विलासविन्यासक्रमो वृत्ति: | 
(३) वचनविन्यासक्रमो रीति: । 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
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ग्र्थात--राजशेख र के अनुसार वेष का के विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति है ॥ 
विलास का विन्यास वृत्ति है, तथा वचनों का विन्यास क्रम रीति है । 
मम्मट यहाँ उद्भट के अनुसार वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं-- 
माधुयंव्यञजकवर्णरूपनागरिको च्यते 
माधुय व्यञ्जक वर्णों से युक्त वृत्ति उपनागरिका है । 
श्रोज: प्रकाशकंस्तस्तु परुषा 
ओज के प्रकाशक वर्णों से युक्त वृत्ति परुषावृत्ति है। 
कोसला परेः 
शेष वर्णों से युक्त वृत्ति कोमला वृत्ति कहलाती है। कोई आचाय॑ इसी को 
ग्राम्या वृत्ति भी कहते हैं। ये तीनों वृत्तियाँ वामन आदि के मत में क्रमश: 
वैदर्भी, गौडी और पाञऊचाली नामक रीतियाँ मानी. गई हैं. । 
लाटानुप्रास--- , 
शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयंमात्रतः 
शब्द गत यह अनुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है । शब्द और अर्थ का अभेद 
होने पर भी अन्वय (तात्पयं) मात्र के भेद से और लाट देश के विदग्धों को 
प्रिय होने से यह लाटानुप्रास कहलाता है । 
उदाहरण-. 


यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।॥ 


जिसके समीप में दयिता नहीं है, उसके लिए (तुहिनदीघिति) चन्द्रमा 
दावानल के समान है, और जिसके समीप में दयिता है उसके लिए दावानल भी 
चन्द्रमा के समान (शीतल ) होता है । 


यहां अनेक पदों की आवृत्ति है, पूर्वाध में तुहिनदीधिति में दवंदहनत्व 
विधेय है, और उत्तराध में तुहिनदीधितित्व विधेय है, इसलिए तात्पय भेद- 
उद्देश्य-विधेय भाव के भेद होने से यह लाटानुप्रास है । 
(७) पक... 
अर्थ सत्यर्थभिन्‍्तानां वर्णानां सा पुनः श्रुति: ॥ 
यमकम्‌ 


अर्थ होने पर भिल्तार्थक वर्णों की उसी क्रम से श्रवण, (पुत्तरावृत्ति ) यमक 
नामक श्रलछ्भार कहलाता है । 
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उदाहरण-- ि 
नव पलाश पलाश बन पुर: स्फुटपराग परागत-पड्ूजम । 
मृठुलतान्त-लतान्तमलोकयत्‌ स -सुर्राभ सुर्राभ सुमनोभ रे: ॥ 


यह पद्य शिशुपालवध महाकाव्य के छठे सर्ग का है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
सुन्दर सुमनों से भरे हुए वसन्‍्त को देखा, जिसमें पलाश वन नूतन किसलयों से 
परिपूर्ण था, और कमल पराग से व्याप्त थे, कोमल लतायें फैली हुई थी। 
यहां पलाश-पलाश और सुरभि-सुरभि इन दोनों जगह पदों की सा्थंक आवृत्ति 
है, ओर उत्तराध॑ में लतान्त-लतान्त में प्रथम निरर्थक और द्वितीय साथक है । 
(४) श्लेष-- 
वाच्यभेदेन भिन्‍ना यद्‌ युगपद्भाषगस्पुद्ठ: । 
हिलष्यन्ति शब्दा . यत्रोइ्सो श्लेषः ॥ 


भिन्‍त भिन्‍न अर्थों के बोधक, भितन भिन्न शब्द एक सार्थ उच्चारण के 


कारण, जब परस्पर मिल जाते हैं तब वह इलेष अलंकार होता है। ५ 


उदाहरण--- 
विधो वक्त मुध्नि स्थितवति वयं के पुनरसी। 
समस्त देवताओं के मान्य गुरु शिवजी की भी (बाल) टेड़े (चन्द्रमा) (या 
भाग्य) के मस्तक पर स्थित होने पर जब यह दुरावस्था है, तब (क्षुद्र अत्यन्त 
तुच्छ) हमारी तो गिनती ही क्या है। | 
यहां “विधो” इस शब्द में विधु शब्द चन्द्रमा का वाचक, और विधि शब्द 
भाग्य का वाचक, दोतों ही प्रविष्ट हैं, विधु और विधि दोनों शब्दों का 
सप्तमी के एकवचन में विधौ यह रूप बनेगा अतः यहां शब्द श्लेष है। 
(५) चित्रालंकार--- द 
तच्चित्रयत्र वर्णानां खड़गाद्याकृति हेतुता। 
जहां (जिस बन्ध में) वर्णों की रचना ख़ड्ग आदि की आकृति का हेतु, 
बने वह चित्र नामक अलंकार है । 
उदाहरण-.. 
भासते प्रतिभासार, रसा-भावा-हता-विभा ! 
भावितात्मा शुभा वादे देवाभावत ते सभा ॥१॥। 


हे प्रतिभासार, (अत्यन्त प्रतिभावान्‌ राजन्‌ ! ) शुद्भारादि अथवा प्रीति 
रूप रसों से आपकी सभा अत्यन्त शोभित है। जिसमें आत्मचिन्तन होता है, 


] 


६>है 
फू 





१६४ काव्यप्रकाश 
या संयमपूर्वक तत्त्वकथा में निपुण होने से आपकी सभा देव सभा की 
तरह है ॥ 
(६) परुनरक्तवदाभास (उभयालडूगर )-- 
पुनरक्तव दाभासो विभिन्‍नाकार दब्दगा, एकार्थतेव । 
विभिन्‍न स्वरूप के शब्दों में रहनेवाली (समाना्थेंक न होने पर भी) 
समानाथथंता सी जो प्रतीत होती है वह पुनरुक्तवदाभास नामक अलंकार है १ 
यह अलंकार हछाब्द, अर्थे व शब्दार्थोभयनिष्ठ है--- 
उदाहरण-- 
तनुवपुरजघन्योडउ्सी करिकुञ्ज ररुधिररक्‍्तखटनखर:। 
तेजो धाम महः प्रथुमनसामिन्द्रों हरिजिष्णु: ॥१॥ 
कृश शरीर (तनुवपु) होने पर भी (अजघन्य) श्रेष्ठ, बड़े श्रेष्ठ हाथियों के 
रक्त से रंगे हुए तीक्ष्ण नखोंवाला तेज का धाम, यह उदार मनवालों का 
राजा और सिह विजयशील है । 
इसमें (तनु कुझजर, रक्त) इत्यादि कुछ पदों के परिवर्तन कर देने पर यह 
अलंकार नहीं रहता है, उस अंश में शब्दाश्वित है, और वपु: कटि रुधिर इत्यादि 
के परिवतंन कर देने पर भी अलंकार हानि नहीं होती है। इसलिए उस अंश 
में अथनिष्ठ है। 
अतः यह उभयालंकार है। 


काव्य प्रकाश में शब्दालंकार निरुपण नामक 
नवम उल्लास समाप्त हुआ । 


दशम उल्लास 


अर्थालड्भूागर-.- 

अर्थालंकारों का विभाजन कुछ विशेष आधारों पर किया जाता है । जंसा 
कि नीचे दिखाया जाता है -- 

(१) साहश्यमूलक (२) विरोधमूलक (३) श्वद्धुलाबन्धमूलक (४) तक 
न्यायमूलक (५) लोकन्यायमूलक (३) वाक्यत्यायमूलक॑ (७) गूढाथ 
प्रतीतिमुलक। प्रत्येक वर्ग के मुख्य-मुख्य अलंकारों की विशेषता दिखलाने 
का प्रयास यहाँ किया जायेगा । 


(१) साब्व्यम्ृलक अलंकार--- 

ये अलंकार साहश्य या समानता की कल्पना पर प्रतिष्ठित रहते हैं। किसी 
अज्ञात वस्तु को समझने या समभाने का सबसे सुन्दर साधन साहश्य है । 
साह॒व्य के द्वारा हम किसी अज्ञात विषय का ज्ञान किसी व्यक्ति को करा 
सकते हैं। इस वर्ग के अलंकारों में मुख्य है--उपमा, कविता के उदय के साथ 
साथ ही उपमा का भी उदय हो गया था। 

भारतीय वाड मय के निधान वेदों में या वेद मन्त्रों में उपमा अपनी 
भव्यता, सुन्दरता तथा रमणीयता से पाठकों के मन को मुग्ध करती .है । 

कविता का तो प्राण ही उपमा है। 

अप्पय्यदीक्षित ने उपमा की तुलना एक नटी (शैलूषी) के साथ की है । 
रंगमञठच के ऊपर नटी नाता वेशभूषा से सज्जित होकर नाना रूपों में आती है, 
कभी वह शकुन्तला के रूप में अवतीर्ण होती है, तो कभी किसी .अन्यरूप में 
उपस्थित होती है । उसके बाहरी .रूप अनेक हैं, परन्तु आवरण को हटाकर 
देखा जाए तो एक ही रूप उसका सवत्र दिखाई देगा। ठीक यही दशा उपमा 
की भी है, वह काव्य के रंगमञ्च पर कभी रूपक, कभी दीपक, कभी दृष्टान्त 
के रूप में आकर पाठकों का मनोरञ्जन करती है । 


उपमेका दौलूषी संप्राप्ता चित्रभुमिका भेदान्‌ । 
रञ्जयति काव्यरज्ध नृत्यन्ती तहिदां चेतः॥ (चित्र मी०) 


सादृश्य की कल्पना का विवतत अन्यान्य अलंकारों का आभास है। जैसा 
कि चित्रमीमांसाकार अप्पय्यदीक्षित का कहना है--- 
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चन्द्र इव मुखमिति सादृह्यवर्णनं तावदुपमा । 
सेवोक्तिभद्भीभेदेनानेकालंकारभाव॑ भजते ॥ 
तथाहि--चन्द्रवव मुख मुखसिव चन्द्र: इत्युपमेयोपमा मुख मुखमिद 
इत्यन्बयः । सुखमिव चन्द्र इति प्रतोपम्‌ । मुखचन्द्रेण ताप: गाम्यति, इति 
परिणाम: । किमिदं मुखमुताद्ये चन्द्र: इति सन्वेहः, चन्द्र इति चकोरादनन्मुख- 
मनुधावन्ति, चन्द्रोष्यं न मुखम्‌ इत्यपक्धयः, नून॑ चन्द्र: इत्युत्प्रेज्षा चन्द्रोड्यम, 
इत्यतिशयोक्ति:, इत्यादि उक्तानेकालंकारविवतंवतीयमुपम्ा । 
तदिदं चित्र विश्व॑ ब्रह्मज्ञानादिवोपमाज्ञानात्‌ । 
ज्ञातं भवतीत्यादो निरूप्यते नेखिलभेदसहिता सा ॥॥ 
इस प्रकार सभी श्रलंकार विवत्तों की अधिष्ठानभूता यह उपमा है। जिस 
प्रकार ब्रह्मज्ञान से विश्व ज्ञात हो जाता है, ज्ञातव्य और कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं रह जाता है,इसी प्रकार एक उपमा के ज्ञान से सारा अलंकार वर्ग ज्ञात 
हो जाता है । । 
श्राचार्य मम्मट के अनुसार उपमा अलंकार का लक्षण इस प्रकार हज 
“साधम्यंम्ुपमा भेदे”' 
भेदे (उपमानोपमेययो:) भेदे सति साधम्यंम्र उपमा। समान:, एक, तुल्यो' 
वा धर्मों गुणक्रियादिरू्पो ययो: | 
श्रथति--उपमानोपमेययो,,._ तो. स्घर्माणा तथोर्भाव: साधम्थ्रेंस । 
उपमानोपमेययो: समानधर्मण सह सम्बन्ध:, उपसा इति सुत्रार्थ: । * 
उदाहरणम्‌--चन्द्र इव मनोज्ञं मुखम । 
अर्थात्‌--उपमा अलंकार में (१) उपमान (२) उपमेय (३) साधारण 
धर्म ( ४) उपमा वाचक शब्द इन चार पदार्थों का उपयोग होता है, दो 
सर्द पदार्थों में प्रायः अधिक ग्रुणवाला पदार्थ उपमान होता है, और न्यून 
गुणवाला पदार्थ उपमेय होता है। “मुख” चन्द्रमा के समान सुन्दर है। यहाँ 
अधिक गुणवत्तया सम्भावित चन्द्रमा उपमान है, और न्यून गुणवत्तया 
सम्भावित मुख उपमेय है । 
सौन्दर्य या मनोज्नत्व उन दोनों में रहने वाला साधारण धर्म है और यथा 
इव इत्यादि शब्द उपमा के वाचक दाब्द होने हैं। इस प्रकार उपमान और 
उपमेय के समान धर्म के सम्बन्ध का वर्णन ही उपमा अलंकार कहलाता है । 
परन्तु उपमा अलंकार में उपमान तथा उपमेथ में भेद होना आवश्यक है । 
अन्यथा “राम रावणथोयुद्ध रामरावणयोरिव” इत्यादि अनन्वया लंकार में भी 
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सादृश्य का वर्णन होने से लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है। इसलिए उपमा 
के लक्षण में भेद पद देना आवश्यक है अनन्वय में उपमान और उपमेय भिन्‍न 
नहीं रहते हैं । अतः “भेदे सति उपमानोपमेययो: साधम्यमुपमा”, ऐसा लक्षण 
करने से अनन्वयालंकार में लक्षण की व्याप्ति नहीं होती है । 
ह उपमा पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के भेद से दो प्रकार की होती हैं । 

उपमान, उपमेय, साधारण, और उपमावाचक इवं!दि पद, इन चारों का 
ग्रहण होने पर पूर्णा उपमा होती है, और इन चारों में से एक या दो या तीन 
का लोप होने पर लुप्तोपमा कहलाती है । 
पृर्णोपमा के छः भेद-- 


पृर्णोपमा--प्रथम श्रौती और आर्थी के भेद से दो प्रकार की होती है। यह 
दोनों श्रौती तथा आर्थी उपमा वाक्यगत, समासगत तथा तद्धितगत होने से छ 
प्रकार की होती है--- 

श्रौती उपमा--जहाँ उपमान के बाद उपमा वाचक---येथा, इव वा इत्यादि 
शब्द आयें, वहाँ श्रीती उपमा होती है| यद्यपि ये उपमा वाचक शब्द यथा इव 
वा, उपमान के विशेषण बनकर आते हैं, परन्तु (शब्द शक्ति की महिमा 
से) सुनते ही श्रवणमात्र से साधारण धर्म के सम्बन्ध रूप सादृश्य का भी बोध 
करा देते हैं। श्रवणमात्र से सम्बन्ध का बोध करा देने से “श्रौती उपमा” कहते 
हैं “तत्र तस्येव” इस सूत्र से इवार्थ में विहित वति प्रत्यय में तद्धितगा श्रौती 
उपमा होती है । 

आर्थो उपमा--जहाँ तुल्य, सदृश, संकाश आदि उपमावाचक हाब्द कभी 


उपमान के साथ कभी उपमेय के साथ या कभी दोनों के साथ अन्वित होते हैं, ' 


वहाँ आर्थी उपमा होती है ये उपमा वाचक तुल्य, सदृश, निभ, इत्यादि शब्द 
यद्यपि साक्षात्‌ सादृश्य के वाचक होते हैंन कि साधारण धर्म रूप सम्बन्ध 
विशेष साम्य या साधम्य के पर अर्थ के पर्यालोचन के बाद उक्त सम्बन्ध की भी 
प्रतीति कराते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में आर्थी उपमा होती है, और “तेनः 
तुल्यक्रियाचेद्वति” इस सुत्र से विहित वति प्रत्यय होने पर तद्धितगा आर्थी. 
उपमा होती है । 
यह उभयविध पूर्णोपमा--वाक्यगत, तद्धितगत तथा समासगत होने से 

छः प्रकार को होती' है । 
आऔतो वाक्यगा .पुर्णोपमा का उदाहरण-- 

स्वप्नेषि समरेषु विजयश्रीस्त्वां न सुझ्चति ॥ 

प्रभावप्रभवं कान्‍त॑ स्वाधीनपतिका यथा ॥१॥ 
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न्‍ यहाँ स्वाधीनपतिका उपमान है, विजयश्री उपमेय है, न मुझ्चति 
(अपरित्याग) साधारण धर्म है, यथा--- 
[' यह उपमा प्रतिपादक छाब्द है। असमस्त यह वाक्य यथा शब्द द्वारा 
| उपमा का प्रतिपादन होने से यह वाक्‍्यगा श्रौती उपमा है । 
आर्था वाक्यगा पूर्णोप्मा का उदाहरण--- 
चकितहरिणलोललोचनाया: कऋधि तरुणारूणतारहारिकान्ति । 
सरसिजमिदमाननं च तस्था: सममिति चेतसि संमद॑विधत्ते ॥ 
यहाँ सरसिज उपमान है आनन उपमेय है, अरुणसद॒श कान्तिमत्व साधारण 
घम्म है। सम शब्द उपमा प्रतिपादक है। यहाँ “सरसिजमाननं च समम्‌” इस 
पर सर्व प्रथम 'सादइ्यवदभिन्नमिदं द्वयं, यह बोध होता है, पश्चात्‌ अर्थ 
पर्यालोचन से या व्यञठ्जना से परस्पर निरूपित साधारण धर्म सम्बन्ध की 
प्रतीति होती है । अतः यह वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा है । 
श्रौती समासगा पूर्णोप्मा का उदाहरण-- 
अत्यायतेनियमकारिभिरुछताना दिव्य: प्रभाभिरनपायमयरुपावे: । 
शौरिभजरिव चतुभिरदः सदा यो लक्ष्मी वलासभवने भृंवनं बभार ।। 


श्रीकृष्ण जिस प्रकार (विष्णुरूप में अपनी) चार भुजाओं से संसार को 
धारण करते हैं, उठी प्रकार यह राजा भी (साम दान दण्ड भेद रूप) चार 
उपायों से सदा संसार का पालन करता था। यहाँ भुजे: उपमान है, और 
उपायेः उपमेय है ! 
.. आयतत्वादि साधारण धर्म तथा इव उपमा प्रतिप।दक शब्द है। “इवेन 
नित्यसमासों विभक्त्यलोपइच पृवव॑पदप्रकृतिस्वरत्वं च” इस वारतिक से भज: इस 
उपमान वाचक पद के साथ “इव” इस उपमा वाचक पद का नित्य समास होने 
से यह समासगा श्रौती पूर्गोपमा का उदाहरण है। । | 
आर्था समासगा पूर्णोप्त्ता का उदाहरण--- 


अवितयमनो रथपथप्रथनेषरु॒प्रगुणगरिमगीतश्री: । 
सुरतरुसद्शः स भवानभिलषणीय: क्षितीश्वर न॑ कस्य ।। 





: अव्यर्थ मनोरथ मार्गों के विस्तार में प्रकृष्ट गुण गरिमा के कारण जिसकी 
समृद्धि प्रसिद्ध है, इसलिए कल्पवृक्ष के समान है। पा 

है राजन्‌ ? आप किसकी अभिलाषा के विषय नहीं हैं ! इसमें सुरतरू 

उपमान, क्षितीश्वर उपमेय, प्रगुणगरिमगीतश्रीत्व साधारण धमं है, सरश 
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उपमावाचक शब्द है । सुरतरुसदश में उपमान तथा उपमावाचक पदों का 
समास होने से यह समासगा आर्थी पूर्णोपमा है । 


सद्वितगा श्रौती तथा आर्थो पूर्णोष्मा का उदाहरण-- 


गाम्भीयंगरिमता तस्य सत्यं गड़ाभुजद्भवत । 
ढुरालोक: स समरे निदाधाम्बररत्नवत्‌ ॥ १॥। 


... उस राजा के गाम्भीयें की गरिमा सचमुच समुद्र के समान है। युद्ध भूमि 
में ग्रीष्मकाल के सूर्य के समान वह बड़ी कठिनाई से देखा जा सकता है। 

यहाँ पूर्वा्ध में गद्भामुजद्भ श्रर्थात्‌ समुद्र उपमान है, तस्य उपमेय है, 
गाम्भीयं गरिमा साधारण धर्म है, “गद्भाभुजज्भस्य इब इति गज्भाभुजज्भवत्‌” 
इस विग्रह में “तत्र तस्येव” इस सूत्र द्वारा इवार्थ में वति प्रत्यय है । अत: यहां 
तद्धितगा श्रौति पूर्णोपमा है ॥ 

उत्तराधे में निदाधाम्बर रत्न उपमान है, सः उपमेय है, दुरालोकत्व 
साधारण धर्म है तथा “निदाधाम्बर रत्तवत्‌” में निदाधाम्बर रत्नेन तुल्य॑ 
इति निदाधाम्बर रत्तवत्‌” इस विग्रह में “तेन तुल्यं क्रिया चेदवति” इस सूत्र 
द्वारा तुल्यार्थ में वति प्रत्यय होने से तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा है । 


लुप्तोपमा-- 


पूर्णॉपमा में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा उपमावाचक डढाब्द ये 
चारों शब्दत: उपात्त होते हैं, इस प्रकार उपमा की सारी सामग्री शब्दतः 
उपस्थित होने के कारण ही इसको पूर्णोपमा कहते हैं । 

लुप्तोपमा में यह सारी सामग्री शब्दतः जपात नहीं होती हैं, उपमान आदि 
चारों में से किसी न किसी का लोप अवश्य रहता है, इसलिए इसे लुप्तोपमा 
कहा जाता है | काव्यप्रकाश में लुप्तोपमा के १९ भेद दिखलाये हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 


विभाजक हेतु नाम उदाहरण 
धर्म लुप्ता १. समासगता-श्रौती. वाचः सुधा इव । 
साधारण धर्म के लोप २ वाक्यगता- ,, मुखमिन्दुयंथा ! 
होने पर ३. तद्धितगता-आर्थी ._ मनोश्मवत्‌ । 
कं ४. समासगता- ,, ओष्ठस्ते बिम्बतुल्य: । 


५, वाक्यगता- ,, पलल्‍लवेन समः पाषिः । 





१७० 
वाचकलुप्ता १. समासगा 
३३४८ २. कर्मंण: क्यंचि 
३. आधारात्‌ क्यचि 


४. क्यडिः कत्तरि 


५, कर्मणि णमुलि 
६. कंतेरि णमुलि 


उपमान लुप्ता १, वाक्यगा 


२्‌ २, समासगता 


साधारण धम व 


वाचक के लोप में १. क्वपृप्रत्ययगा 
२ २. समासगता 
धर्म व उपमान 
के लोप में १, समासगता 
श्‌ 
२० वाक्यगा 


वाचक तथा उपमेय के 
लोप में १ १, कर्मण: क्यचि 


उपमान वाचक शब्द व 
सामान्य धर्म तीनों के लोप १. समासगता 


होने पर १ 
इस प्रकार लुप्तोपमा के १९६ भेद होते हैं, 


काव्यश्रकाशः 


कामिनी गण्डपाण्डना । 

सुतमिवाचरति सुतीयति ॥ 

अन्तःपुरे इवाचरति 
अन्त:पुरीयति ॥ 

नारी. इव आचरति 

नारीयते । 


निदाघधर्माशुदर्श पद्यति 
पार्थ सञ्चारं सञऊचरति । 


तस्या मुखेन सदृहांं रम्यं, 
नास्ते । 


न वा नयनतुल्यं रम्य- 
मास्ते । 


विधवति मुखब्जमस्या: । 
मुखाब्जमस्या: । 


लोकेन वा नयनतुल्य- 
मास्ते । 
तस्या मुखेन सहशं नास्ते ॥ 


सहस्नायुधी यति । 


राजते मुगलोचना । 
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अनन्वयालड्ार-- 
,.एक ही वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय होने पर अनन्वय नामक: 
अलड्डार होता है। 
उपमानोपमेयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे । 
अनन्‍न्वय *+ ७ ७० ०७५ ७ ७ ७ ७ ७ ७ | 
उदाहरणम्‌-- 


राम रावणयोयुद्ध राम रावणयोरिव । 
उपमेयोपमा--- 
विपर्यास उपसेयोपम्ा तयो: ॥। 


उन दोनों (अर्थात्‌ उपमान और उपमेय) का परिवतेन हो जाना (उपमान 
का उपमेय, और उपमेय का उपमात्त रूप में वर्णन ) 


अलद्धार होता है । 
उदाहरण-- 
“कसलेव मसतिसंतिरिव कमला” 


यहाँ प्रथम कमला उपमान मति उपमेय है, द्वितीय बार मति उपमान्‌ 
और कमला उपमेय है । 


उत्प्रेक्षा-- 
सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
प्रकृत-वष्ये उपमेय की सम (उपमान) के साथ सम्भावना ( अर्थात्‌ उत्कट 
एक कोटिक सन्देह) उत्प्रेक्षा कहलाती है। 
उदाहरण-- 
लिम्पतीवतमोड़ानि वर्षतोवाज्जनं नभ: | 
प्रसत॒पुरुष सेवेवदृष्टि. विफलतां गता ॥ 
इस पद्य में तम अन्धकार का व्यापन आदि उपमेय की लेपनादि उपमानः 
रूप से सम्भावना की गई है । 
ससन्‍देह--- 
ससन्दहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तो व संशयः । 


उपमेयोपमा नामक 
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उपमेय का उपमान के साथ समान कोटिक संशय होने पर सन्देह नामक 
अलंकार होता है। यह एकत्र भेद कथन तथा अपरत्र भेद के अक्रथन से दो 
प्रकार का होता है। 
उदाहरण-- 
उपसान व उपमेय दोनों का भेद कथन--- 
अयं मातंण्डः कि ? स खलु तुरगः सप्तभिरितः । 


यह (राजा) सूर्य है क्या ? (यह संशय हुआ, ) परन्तु सूर्य तो सात 
घोड़ों से युक्त होता है, (यह भेद कथन है) । 


भेद की अनुक्ति अकथन-- 
अस्या: सर्गंविधों प्रजापतिरभुच्चन्द्रों नु कान्तिप्रद:। 


इस (नायिका) के निर्माण में क्या कान्ति को देने वाला चन्द्रमा ही 
श्रजापति बना था, अर्थात्‌ क्‍या स्वयं चन्द्रमा ने अपनी कान्ति से इसका निर्माण 
किया है । 


इस पद्य में उवंशी के निर्माण में प्रकृत प्रजापतिरूप उपमेय में चन्द्र मदन 
वसन्तादि नाना कोटिक अप्रकृत उपमानों का सन्देह है, अतः यह सन्देहालद्भार 


है । 
रूपकालडूग र--- ४ ; 
तद्रूपकमभेदों य उपभानोपमेययों: । 


उपमान और उपमेय (जिसका भेद प्रसिद्ध है, उनका साह्श्यातिशय )का 
जो अभेद वर्णन है वह रूपक-नामक अलकझ्कूर है। 


उदाहरण--- 
“विद्वन्मानसहंस 


हे राजन्‌ आप विद्वानों के मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं। यहाँ मन में 
मानसरोवर का तथा राजा में हंस का आरोप किया गया गया है। रूपक के 
भेद इस प्रकार हैं-- द 


श्७झे 
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अपह्वू_ ति-- 
प्रकृत॑ यन्निसिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्न तिः ॥ 
प्रकृत (उपमेय) का' निषेध करके जो अन्य (उपमान) की सिद्धि की 
जाती है, वह अपक्लति नामक अंलद्भार कहलाता है। 
श्र्थात्‌ु--उपमेय को असत्य करके उपमान को ही सत्य रूप से स्थापित 
“किया जाय तो अपह्वति अलंकार होता है । 
'उदाहरण--- 
अवाप्त: प्रागल्म्यं परिणतरुच: दइोलतनये ! 
कलडूगे नेवायं बिलसति शशाड्डास्य वपुषि || 
अमुष्येयं. मन्‍्ये विगलदमृतस्थन्दशिशिरे । 
रति:भ्ान्ता शैेत्े रजनिरसणी गाढ्मुरसि।॥। 


है पावंती, (शेलतनये) परिपूर्ण चन्द्रमा के शरीर में प्रगल्भता को 
प्राप्त यह कलंक नहीं दिखाई देता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके 
अमृत के प्रवाह से शीतल वक्ष:स्थल पर रति से श्रान्त हुई रात्रिरमणी ( सुख 
'निद्रा में) सो रही है। 
यहाँ उपमेय कल छू: का निषेध करके उपमानभूत रात्रिरमणी की स्थापना 
की गई है । | 
“कली नेवायं” कहकर शब्दतः उपमेय का निषेध किया गया है, 
इसलिए यह शाब्दी अपन्वति है। कहीं-कहीं यह निषेध शब्दत: न होकर 
अर्थात्‌ भी भाक्षिप्त होता है । 
श्रथेंड्लेष--- 
श्लेघ: स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ । 
एक वाक्य में एकार्थ प्रतियादक शब्दों के जहाँ अनेक अर्थ होते हैं, वह 
शब्दपरिवृत्ति सह होने के कारण अर्थश्लेष नामक अलद्डार होता है। 
उदाहरण-. ' 


वत वत लसत्तेज पुओ्जो विभाति विभाकर: । 


इस पद्य में विभाकर नामक राजा की सूर्य के साथ तुलना करते हुए 
स्तुति की गई है। विभाकर यह शब्द विभाकर नामक राजा तथा सूर्य दोनों 


का वाचक हैं। इसके स्थान पर कोई पर्यायवाचक शब्द के रख देने से उक्त 


अर्थ इलेष नहीं बनेगा, अतः इस अंश में शब्द ब्लेष है, शेष अंश में शब्दों के 


'परिवर्तन कर देने पर भी अथे इलेष में कोई हानि नहीं है । 
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यहाँ अभिधा का नियन्त्रण नहीं होने से विभाकर शब्द से सूर्य तथा राजा 
दोनों अर्थ वाच्य ही हैं। 
'समासोक्ति-- | 
परोक्तिभदक: श्लिएह: समासोक्ति: । 
इलेषयुक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत का कथन समासोक्ति नामक 
अलझ्भार है । 
अर्थात्‌--प्रकृत अथें के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा इलेषयुक्त विशेषणों के 
प्रभाव से, न कि विशेष्य पद के सामथ्य से जो अप्रकृत अर्थ का कथन है, वह 
समास से संक्षेप से प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों का कथन होने से समासोक्ति 
अलंकार होता है। ' 
'उदाहरण--- 
लब्ध्वा बाहुस्पर्श यस्या: स कोः्प्युल्लास: । 
जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खलूज्वला दुबेला ननु सा ॥ 
तुम्हारे बाहुस्पर्णश को पाकर, जिसको अनिवंचनीय प्रसन्नता होती थी, 
वह जयलक्ष्मी तुम्हारे वियोग में प्रसन्‍त नहीं है। निश्चय ही दुबंल हो 
गई है । 
यहाँ केवल (विशेष्य वाचक) जयलक्ष्मी शब्द अप्रकृत कान्‍्तारूप अर्थ का 
वाचक नहीं है । अपितु इलेषयुक्त विशेषणों के द्वारा जयलक्ष्मी शब्द नायिका 
का बोधक भी होता है । 9 ४9 
रूपक अलंकार में प्रकृत पर अप्रकृत विशेष्य का आरोप होता है, और 
समासो क्त में प्रकृत व्यवहार में अप्रकृत व्यवहार का आरोप होता है। यही 
रूपक और समासोक्त में भेद है । 
'निदशना--- 
अ्रभवन वस्तु सम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ 
जहाँ वस्तु का असम्भव या अनुपपद्यमान सम्बन्ध उपमा में पर्यवसित 
'होता है, वह निदर्शना नामक अलकझ्धार होता है । द 
निदर्शन अर्थात्‌ रष्टान्त बनाने वाला, उपमा परिकल्पक होने से निदर्शना 
यह सार्थक संज्ञा है । 
उदाहरण-- 
क्व . सुयप्रभवो वंश: क्‍व चाल्पविषया मतिः-॥ 
तितीर्षदुस्तर मोहादुदुपेतास्सपि सागरस्‌ ॥ 
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कहाँ तो सूर्य से. उत्पन्न वंश (रघुवंश): और कहां क्षुद्रविषयों में 
संचरणशील मेरी बुद्धि, इन दोनों में महान्‌ अन्तर है, अर्थात्‌ इतने बड़े सूर्य 
वंश का वर्णन मेरी क्षुद्र मति के द्वारा असम्भव है । तथापि मेरा यह सूर्य वंश 
के वर्णन का साहस, अज्ञानवश छोटी सी नौका से दुस्तर समुद्र को पार करने 
की तरह है । 
इस पद्य में पूर्वार्ध और उत्तराध के वाक्‍्यों का उपमानोपमेयभाव पर्यवसित 
होता है, इसलिए यह वाक्यार्थ निदर्शना है, यहाँ निदर्शता का आकार इस 
प्रकार है--“'मेरी बुद्धि के द्वारा सूर्य वंश का त्र्णण, छोटी सी नौका से सागर 
पार करने के समान है,” वाक्यार्थ इस उपमा में पर्यवसित होता है । 
अप्रस्तृत प्रशंसा--- द 
श्रप्रस्तुतप्रशंसा या सा संव प्रस्तुताश्रया । 
श्रप्राकरणिकस्याभिधानेत प्राकरणिकस्पाक्षेपो5प्रस्तुतप्रशंसा--- 
अप्राकरणिक अथ्थे के कथन से जो प्राकरणिक आर्थ का आक्षेप है वहां 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । 
कहीं-कहीं वाच्यार्थ पर प्रतीयमान अर्थ के अध्यारोप से भी अग्रस्तुत प्रशंसा 
नामक अलंकार होता है ॥ 
उदाहरण-- 
कस्त्वं भो ! कथयामि देवद्तकं मां विद्धि शाखोटकम्‌ । 
वराग्यादिव वक्षि साधु विदितं, कस्मादिदं कंथ्यतते | 
' बामेनात्र वठस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते । 
नच्छायाषपि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि से ॥ 





अरे तू कौन है ? बतलाता हूँ कि मुझको अभागा शाखोटक (श्मशान कीः 
अग्नि से जले हुए पत्ते आदि से रहित सिहोरा का वृक्ष ) समझो । 

कुछ वेराग्य से यह बात कह रहे हो, (ऐसा प्रतीत होता है) आपने ठीक 
समझा । 

प्रइन--ऐसा क्यों कह रहे हो ? 

उत्तर--यह बायीं ओर बड़ का पेड़ है, पथिक लोग उसका ही सब तरह 
से आश्रय लेते हैं, और मैं मार्ग में खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरे पास परोपकार 


करने के लिए (फल आदि तो दूर रहे) छाया भी नहीं है, इसलिए मैं अपने: 
को अभागा कहकर अपना परिचय दे रहा हूँ । 
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यहाँ इस अग्रस्तुत वाच्य से किसी ऐसे प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति हो रही 
है, जो किसी न किसी प्रकार से दूसरों की हायता करने के लिए उत्सुक है, 
परन्तु या तो वह धनादि से हीन हो गया है अथवा नीच जाति का है, जिसकी 


सेवा लोग पसन्द नहीं करते, इसलिए वह न सहायता कर पाता है, और न 
लोग उसकी सहायता ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वह दूुःखी है । 
यहाँ शाखोटक वृक्ष के साथ वार्तालाप सम्भव नहीं है, इसलिए उस 
वाच्यार्थ के ऊपर प्रतीयमान नीच जाति अथवा धनहीन दाता आदि प्रतीयमान 
अर्थ का आरोप करके ही श्र्थ की सज्भति होती है । इसलिए यह अध्यारोप- 
पलक अप्रस्तुतप्रशंसा है। 
शअ्रतिशयोक्ति..... 
निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्‍्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ 
कार्यकारणयोयंइ्च पौवषियंविपयेय: । 
'विज्ञेयाउतिशयोक्ति: सा । 
प्रक्त (उपमेय) का (परेण) उपमान के द्वारा निगरण करके जो 
. (आहायें अभेद निश्चय-कल्पित ) अभेद कथन रूप अध्यवसान है, वह प्रथम 
श्रतिशयोक्ति है । 
प्रस्तुत अर्थ का अन्यरूप से वर्णन द्वितीय श्रतिशयोक्ति है। यदि के 
समानार्थक शब्द द्वारा कल्पना करना तृतीय >कार को अतिशयोक्ति है, और 
कार्यकारण का जो पौर्वापय विपयंय है वह चतुर्थ प्रकार की अतिशयोक्ति है। 
“मत कसमलमनम्भसि कमले उ कुबलये तानि कनकलतिकायाम । 
सा च॒ सुकुमारसुभगेस्युत्पातपरम्परा केयम ॥ 
किसी सुन्दरी को देखकर किसी का कथन है--.. । 
बिना जल के कमल (नायिका हे. ठख ) कमल में दो नील कमल (नेत्र) 
और वे सोने की लता में लगे हुए हैं, और वह सोने की लता (नायिका का 
शरीर) सुकुमार तथा सुन्दर है, यह कसी अनर्थ परम्परा है। 
यहाँ उपमान रूप कमल आदि के ढ्वारा उपमेयभूत मुख, नयन, शरीर का 
निगरण करके, कमल आदि से अभेद निश्चय ( अध्यवसान) किया गया है, 
इसलिए यह प्रथम अतिशयोक्ति या अतिशयो क्ति सामान्य का उदाहरण है । 
प्रतिवस्तृपभा -.. 
प्रतिवस्तृपमा तु सा। 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्य हये स्थिति: | 
जहाँ एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों भें दो बार (भिन्न-भिन्न शब्दों 
(से कहा जाय वह प्रतिवस्तृपमा अलड्भार होता है। 
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उदाहरण -- । । 
देवीभावंगसिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा ! 
न खलु परिभोगयोग्यं देवतरूपाड्त रत्नम्‌ ॥ 
इस पद्य में उत्तराध का वाक्यार्थ उपमानरूप है तथा पूर्वा्ध का वाक्यार्थ 
उपभमेयरूप है। इसलिए वस्तु श्र्थात्‌ वाक्‍्या्थ के उपमान उपमेय होने से, 
उनके एक ही अनौचित्य रूप धर्म को पूर्वार्ध में “कर्थ भजतु” पदों से तथा 
उत्तराधे में “त खलु परिभोगयोग्यम्‌” इन पदों से कहा गया है । अतः यह 
प्रतिवस्तृपमा अलंकार है । 
दृष्टान्त-- 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविम्बनस्‌ ॥ 
इन उपमान उपमेय और उनके विशेषण व साधारण धर्म आदि का भिन्‍न 


होते हुए भी औपम्य प्रतिपादनार्थ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में पृथक्‌ 
उपादानरूप (विम्बप्रविम्बभाव) होने से दृष्टान्तालद्भूार होता है । 


उदाहरण-- 
त्वयि दृष्ट एवं तस्यथा निर्वाति मनो सनोभवज्वलितम्‌ । 


आलोके हि हिसांशोविकसति कुसुम कुमुद्व॒त्या: ॥। 
यहाँ नायक तथा चन्द्रमा का नायिका तथा कुमुदिनी का और मन तथा 
कुसुम का मनोभव सन्‍्तप्त तथा सूर्यसन्तप्त का निर्वाण तथा विकास का 
विम्बप्रतिविम्बभाव होने से दुंष्टान्तालंकार है । 
दीपकालडूगर--- 
सकृद वृत्तिस्तु धर्मस्थ प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सैव क्रियासु बह्नीषु कारकस्पेति दीपकम्‌ ॥। 
प्रकृत उपमेय प्राकरणिक तथा अप्रकृत उपमान अप्राकरणिक के क्रियादि 
रूप धर्मों का एक ही बार ग्रहण किया जाय, या बहुत सी क्रियाओं में एक ही 
कारक का ग्रहण किया जाय तो दीपकालद्भार होता है । 
उदाहरण--- 
कृपणानां धन नागानां फणमणि: केसरा:सिहानाम्‌ । 
कुलबालिकानां सतना: कुतः स्पृश्यस्तेप्मृतानाम्‌ ॥ 
कृपणों के घन, सर्पों के फणकी मणि, सिंहों के केसर और कुलीन 
बालिकाओं के स्तनों को उनके जीते जी कंसे छुआ जा सकता है । 
यहाँ ''स्पृश्यन्ते” यह एक क्रियापद है, इसी के साथ धन, फणमणि, केशर 
और स्तन आदि अनेक कारिकों का सम्बन्ध होने से यह क्रिया दीपक का 
उदाहरण है । 


है. रन रण ्म्ज्ज्ग्ज््जज्  ल्ंंआआआआखआानानानाणएछइं कह ज्ब्ण््ण््य्क कम्ल् 
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चुल्ययो गिता--- 
नियतानां सकृद धर्म: सां पुनस्तुल्ययोगिता । 
नियत (केवल) प्रकृत या अप्रकृत का एक धर्म के साथ सम्बन्ध होने पर 
तुल्ययोगिता नामक अलंकार होता है। 
उदाहरण-.- 
पाण्डु क्षा्म बदन हृदयं सरसं तवालसं च' वपु:। 
श्रावेदयति नितान्‍्त क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्त: ॥ 
हे सखि ! तेरा पीला पड़ जाना, सूखा चेहरा, स्नेह से भरा हुश्ना हृदय 
और अलसाया हुआ्ना शरीर तेरे हृदय के असाध्य रोग को सूचित करता है। » 
यहाँ विरह के अनुभावरूप में मुख की पाण्ड्ता तथा क्षामता, हृदय की 
सरसता तथा शरीर की अलसता आदि ये सभी वर्ण्य या प्रकृत अर्थ हैं। उनके 


साथ आवेदयति, रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है, इसलिए यह तुल्ययोगिता 
अलंकार है । 


'उयतिरेक-- 
उपमानाद्‌ यदन्यस्थ व्यतिरिक: स एवं सश। 
उपमान से अन्य उपमेय का जो आधिक्य (का वर्णन) वह ही व्यतिरेक 
अलडूरार होता है। 
उदाहरण-- १ 
जन्मसिन्धु पुनि वन्धु विष, दिन सलीन सकलंक । 
सिय सुख समता पाव किसपि चंद वापुरो रंक ॥ 


क्षीरसागर से समुत्पन्न, कुमुदवन्धु, दिन में मलीन रहने वाला सकलज्ूु 
बेचारा चाँद, क्या सीता जी के मुख की तुलना कर सकता है ? 


यहाँ उपमान चन्द्र से सीता जी के मुख का आधिक्य वर्णन होने से 
व्यतिरेकालडूर है । 
अर्थन्ति रन्‍्यास-- 
सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन समथ्येते । 
यत्तु सों््थान्तरन्यास: साधम्पेंगेतरेण वा ॥ 
सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्‍न (अर्थात्‌ सामान्य का विशेष के 


डारा या विशेष का सामान्य) के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह 
अर्थान्तरन्यास अलंकार, साधम्ये तथा वैधर्म्य से होता है । 
उदाहरण--. 

निजदोषाबुतमनसासतिसुन्दरभेव भाति विपरीतम्‌ । 


पश्यति पित्तोपहत: शशि शुञ्र॑ शड्डृमपि पीत म्‌॥ 


| 
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अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त हो रहा है, उसको अत्यन्त सुन्दर 
वस्तु भी ( विपरीत) बुरी जान पड़ती है, पित्त से पीड़ित (पाण्ड या कामला 
रोग से ग्रस्त पुरुष) को चन्द्रमा के समान गुभ्र शद्ध भी पीला दिखलाई देता है 
यहां अपने मन में दोष होने पर अच्छी बात भी बुरी मालम होती है--इस 
सामान्य सिद्धान्त का समर्थन “पीलिया के रोगी को शद्भ भी पीला दिखलाई 
देता है” इस विशेष उदाहरण के द्वारा किया गया है, यह साधम्य द्वारा विशेष 
से सामान्य के समर्थन का उदाहरण है । 
वैधम्य द्वारा विशिष का समर्थन--- 

अहो हि मे वद्धपराद्धमायुषा यदत्रियं वाच्यमिदं सयेद्षम्‌ । 

द त एवं धन्या: सुहृद: पराभवं जगत्य दृष्ट्वंव हि ये क्षयं गताः ॥ 

अरे मेरी लम्बी आयु ने यह बड़ा अपराध किया है कि जिससे मुझे इस 
प्रकार का (सुहृद विनाश का) अप्रिय समाचार कहना पड़ रहा है, वे ही 
वास्तव में धन्य हैं जो संसार में सुहृदय के पराभव को देखे बिना ही मृत्यु को: 
प्राप्त हो जाते हैं । 

यहाँ सामान्य से विशेष का वंधम्यं से समर्थन किया गया है । 

विरोधमूलक श्रलडूगर 
विरोध या विरोधाभास--- 
विरोध: सो४विरोधे४पि बिरुद्धत्वेव यद्वच: । 

वास्तव में विरोध न होने पर भी, जो दो विरुद्धों का कथन (करना है, वह 
विरोध या विरोधाभास नामक अलद्धार होता है । 
उदाहरण-.- 

इयं विशाला5पि च भुरिशाला विराजते संस्कृतपाठशाला । 

यहाँ 'विगताः शालाः यस्यां सा इत्यादि विग्रह से जहां शाला ही नहीं, 
यहां भूरि बहुत शालायें भवन कैसे होंगे, इस आपातत: प्रतीयमान विरोध का 
परिहार विशाला बहुत बड़ी इस अर्थ से हो जाता है । 

अथवा 

“वा मुख की मधुराई कहा कहौ, सीठी लगे अंखियान लुनाई', 

यहां आंखों की लुनाई (नमकीनपना) को मीठा बताया है, विरोध 
स्पष्ट है, परन्तु यहां लुनाई का दूसरा अर्थ है लावण्य---सुन्दरता, इससे इसका 
परिहार हो जाता है । 
विभावना+- 

क्रियाया: प्रतिषेघेषपि फलव्यक्तिविभावना । 

क्रियतेध्नयेति क्रिया इस व्युत्पति के अनुसार यहां क्रिया शब्द का अर्थ हेतु 

या कारण है । 
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हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल (कार्य) की उत्पत्ति विभावना 
नामक अलंकार है । 
उदाहरण-- 
कुसुमित लताभिरहताः्प्यधत्तरजमलिकुलेरदष्टाषपि । 
परिवत्तेते सम नलिनी लहरीभिरलोलिताः्प्यघूर्णत सा ।॥! 


खिली हुई लताओं से ताड़ित न होने पर भी (वहं नायिका) पीड़ा को 
प्राप्त हो रही थी, भ्रमर कुल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी, और 
कमलिनियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी वह चक्कर खा रही है। 


यहां लताश्नों का ताडनादि पीडादि में हेतु हो सकता है, परन्तु उन कारणों 
के निषेध करने पर भी कार्य का प्रकाशन किया गया है, इसलिए यह विभावना 
नामक अलड्ार है। 
विशेषो क्ति --- द 
विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलाबच: । 
सम्पूर्ण कारणों के होने पर भी फल का (कार्य का) न कहना विशेषोक्ति 
अलंकार होता है। 
उदाहरण--- 
कर्पर इव दरग्धोषपि शक्तिसान्‌ यो जने जने । 
नमोःस्त्ववार्य वीर्याय तस्म मकर-कफेतवे ॥ 


जो (कामदेव) कपूर के समान भस्म हो जाने पर भी जन जन में 
शक्तिमान्‌ हो गया है, उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है । 
यहां भस्म हो जाना शक्ति के क्षय में कारण है, परन्तु इस कारण के 
रहते हुए भी शरक्तिक्षय रूप कार्य का अभाव होने से यह विशेषोक्ति 
अलंकार है ! 
असज्भति-- 
भिन्‍नदेशतयात्यन्त॑ कार्यकारणभूतयों: । 
युगपद्धमयोयेत्र ख्याति सा स्थादसड्भति: ॥ 
जहां कार्यकारण वस्तुभूत दो धर्मों की किसी विशेषता के कारण भिन्न 


देश में एक साथ प्रतीति होती है उन दोबों की स्वभाव जन्य परस्पर सद्भति के 
त्याग देने से असज्भति श्रलंकार होता है । 


उदाहरण -- 
यस्येव ब्रणस्तस्येव वेदना भणति तज्जनोइलीकम्‌ । 
दन्‍्तक्षत॑ कपोले बध्वा: वेदना सपत्नीनाम । 
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जिसके घाव होता है उसी को वेदना होती है, (यह बात जो लोग कहते 
हैं) यह सब झूठ है। क्योंकि पति के द्वारा दन्तक्षत वधू के गाल में है, और 
सपत्नियों के हृदय में वेदना होती है। 
यहां कारणभूत दन्तक्षत तथा कार्यभूतत वेदना भिन्नाधिकरण में होने से 
असजझ्ुति है, क्योंकि कार्यंकारण का एकाधिकरण्य ही प्रसिद्ध है, इसी 
भिन्‍नाधिकरणरूप असंगति में ही चमत्कार भी है अत: यह असझ्भधतिः 
अलंकार है । 
विषमसा लंकार-- 
क्वचित्‌ यदति बेधर्म्यान्‌ न इलेषो घटनामियात्‌ । 
करत: क्रियाफलावाप्तिन वानर्थइच यद्भवेत्‌ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कार्यय्य कारणस्य गरुणक्रिये । 
ऋमेण च विरुद्ध यत्‌ स एब विषमो मतः॥। 
कहीं सम्बन्धियों के अत्यन्त वेधम्य के कारण उनका परस्पर सम्बन्ध ना 
बनना प्रतीत हो, वह एक प्रकार का विषमालंकार होता है । 
उदाहरण-- 
शिरीषादपि मृदवद्भी केयमायतलोंचना | 
अयं क्व च कुकलाग्नि ककंशों मदनानल:ः ॥। 
शिरीष के फूल से भी अधिक कोमल अज्ों वाली कहां यह दीर्घलो चना, 
ओर कहां तुषाग्नि के समान असह्य यह कामारिन । 
यहां मदनानल व नायिका दोनों के अत्यन्त विलक्षण होने से उनका 
सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतीत होता है, इसलिए यह विषमालंकार है । 
श्रुद्धुलाबन्ध मुलक अलंकार 
सालादोपक--- 
मालादीपकमाद्य चेद यथोत्त रगुणावहम्‌ ॥। 
पूर्व पूर्व की वस्तु द्वारा यदि उत्तरोत्तर वस्तु का उपकार (गुणाधान): 
किया जाए तो वह मालादीपक अलंकार होता है, 
उदाहरण--- 
सग्रामाड़णमागतेन भवता चापे समारोपिते । 
वेवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्‌ समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शरा: शरेररिशिरस्तेनाइपि भूमण्डलम्‌, 
तेन त्वं भवता च कीतिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम ॥ 
है राजन ? संग्राम भूमि में आये हुए आपके धनुष की प्रत्यञ्चां को चढ़ाने 
वर, जिस जिस ने जो सहसा प्राप्त किया सो सुनो, (सबसे प्रथम) आपके 
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धनुष ने बाण को प्राप्त किया, बाणों ने शत्रुओं के शिर को प्राप्त किया, और 
शत्रु के शिर ने भूमण्डल पृथ्वी प्राप्त की, पृथ्वी ने आपको प्राप्त किया आपने 
अतुल कीर्ति प्राप्त की और कीर्ति ने तीनों लोकों को प्राप्त किया । 


यहाँ पूर्व पूर्व वस्तु द्वारा उत्तरोत्तर वच्तु का उपकार होता है और एक: 


ही आसादन क्रिया का सवेत्र सम्बन्ध होने से मालादीपक है । 
कारणमाला--- 
यथोत्तर॑ं चेत पुवेस्य पुवस्थाथस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यथात्‌ ॥ 
जहाँ अगले अगले अर्थ के प्रति पहिले पहिले अर्थ हेतु (रूप में वणित ) 
हों तो वहाँ कारणमाला नामक अलंकार होता है । 
उदाहरण--- 
जितेन्द्रि यत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रक्षण जनों5नुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पद:ः ।। 
जितेन्द्रियत्व विनय का कारण है, और विनय से गुणों का प्रकर्ष प्राप्त 
होता है, गुणों के प्रक्र्ष से लोगों का अनुराग होता है, और जनानुराग से' 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 
यहाँ उत्तर उत्तर के प्रति पूर्व पूरे की हेतुता मानकर कारंणमाला अलंकार 


होता है, यद्यपि यहाँ अनेक कार्यों का वर्णन होने से कार्यमाला भी हो सकती 
है, परन्तु कारण के ऊपर ही कवि का विश्वेष संरम्भ होने के कारण इसे कारण 
माला अलंकार कहते हैं। 
एकावली --- 
स्थाप्यतेष्पोह्मयते वाषि यथापूर्व परं परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सेकावली द्विधा॥ 
जहाँ पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर वस्तु विशेषण रूप रखी जाए, 
अथवा हटायी जाय वह दो प्रकार का एकावली नामक अलंकार होता है । 
उदाहरण--- 
पुराणि यस्यां सवराज्धु नानि वराज्भना रूपपुरस्कृताडः ग्यः। 
रूपं॑ समुन्मीलितरुह्वचिलासम्‌ श्रस्त्रं बिलासा कुसुमायुधस्थ । 
जिस (उज्जयिनी नगरी) में घर वराज़ुनाओं से युक्त हैं, और वराजतायें 


रूप से युक्त हैं, और रूप से हाव भाव प्रकट हो रहे हैं, और वें विलास काम 
के अस्त्र का काम कर रहे हैं । 
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यहाँ पूर्व पूर्व के प्रति विशेषण रूप में उत्तर उत्तर के स्थापित किये जाने 
से पहिले प्रकार के एकावली का उदाहण है । 
सार-.- 
उत्तरोत्तर मुत्कर्षो भवेत्‌ सार: परावधि: । 
जहाँ पराकाष्ठा पर्य॑न्त उत्तरोत्तर उत्कर्ष का वर्णन किया जाय वह सार 
नामक अलंकार होता है। 
उदाहरण-- 
मखसल ते कोमल महा, कदलि-गरभ को पात | 
ताहू॒ ते कोमल श्रधिक, राम तिहारे गात ॥१॥ 


यहाँ मखमल, केला-गर्भ का पात, और राम केगात एक दूसरे से 
(उत्तरोत्तर) कोमलता में बढ़कर बतलाये गये हैं। 
इसलिए यहाँ सार नामक. अलंकार है । 
तक॑ न्याय मुलक अलंकार 
काव्यलिज्ध-- 
काव्य लिज्ध  हैतोवक्यिपदार्थता । 
हेतु का वाक्याथे अथवा पदार्थ रूप में कथन करना काव्यलिज्लः नामक 
अलंकार होता है । 


उद्हरण--- 
वषु: प्रादुभवादनुसित॒सिदं जन्मनि पुरा । 
पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान । 
नमस्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेष्प्यनतिभाक । 
महेश ! क्षन्तव्यं तददिसपराधद्वयमपि ॥ 
हे शिवजी महाज ? इस शरीर के उत्पन्त होने से यह अनुमान होता ट 
कि पूर्वेजन्म में मैंने आपको प्राय: कभी नमस्कार नहीं किथा, अब इस जन्म में 
तमस्कार करता हुआ मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए शरीर न रहने से आगे भी 
आपको नमस्कार नहीं कर सकूगा, सो मेरे इन दोनों अपराधों को क्षमा 
करना | 
इस पद्य में “पुरा जन्मनि भवन्तं न प्रणतवान्‌” और “अग्रेष्प्यनतिभाक” 
इन वाक्यों का अर्थ अपराधद्वय का हेतु है। यद्यपि अनमन स्वयं अपराध है, 


इसलिए उसमें साधारणरूप हेतु हेतुमद्भाव नहीं है, परन्तु अनमन को हेतु और 
उससे उत्पन्न दुरित या अदृष्ट को हेतुमान कहा जा सकता है। 
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अनुसान--- 
अनुमान तदुक्त यत्‌ साध्यसाधनयोर्वच: 
जहां साध्य साधन का कथन (कुछ चमत्कार पूण) हो वह अनुमानालंकार 
कहलाता है । 
अनुमान में--पक्षधर्मत्व (पक्षसत्व) अन्वयित्व (सपक्षसत्व) तथा व्यति- 
रेकित्व (विपक्ष व्यावृत्तत्व) रूप से तीन धर्मों से युक्त च्रिरूप हेतु, साधन 
कहलाता है । और धर्मी अर्थात्‌-पक्ष में व्यापक वह्लि आदि के अभाव का निषेध 
अयोग व्यवच्छेद --अर्थात्‌ु--अभाव का अभाव--अवश्य सत्ता ही उसका 
साध्यत्व है। (आयोग व्यवच्छेद का अर्थ यहाँ अन्यूनातिरिक्त विषयत्व भी है) ॥ 
उदाहरण-.- 
यत्रता लहरीचलाचलदशो, व्यापारयन्ति भवं । 
यत्तत्रेव पतन्ति सन्ततममी ममंस्प्ृशों मार्गणा: |। 
तच्चक्रोक्ृतचापसज्चितशरप्रेड्डतृकर: क्रोधनो 
धावत्यत्रत एवं शासनधर: सत्य सदाउघसां समर: | 
जलतरणज़्यों के समान अत्यन्त चञ्चल नेत्रों वाली ये (प्रसिद्ध तरुणियाँ) 
जहाँ जिस पर अपनी आंख चला देती हैं, वही ये (कामदेव) म्मवेधी वाण जो 
निरन्तर गिरने लगते हैं, इससे विदित होता है कि धनुष को चढ़ाये हुए और 
बाण के ऊपर ही हाथ रखे हुए, उनका आज्ञाकारी क्रोध युक्त कामदेव सचमुच 
सदा इनके आगे आगे ही दोड़ता रहता है । 
यहां पूर्वार्ध में कहा हुआ अर्थ साधनरूप है, झ्रौर उत्तराधे में कहा हुआ 
अर्थ साध्यरूप है, इसलिए यहां अनुमान अलंकार है, यत्‌ और तत्‌ शब्दों से 
उन दोनों धर्मों की व्याप्ति सूचित की जाती है । 
कहीं कहीं पहले साध्य तथा बाद में साधन का भी कथन होता है, जसे 
भत॒हरि का निम्नाद्धित पद्य इसका उदाहरण हं-- 
मध तिष्ठति वाचि योषितां हृदि हालाहलमेद केवलम्‌ । 
ग्रतएव निपीयतेध्धरो हृदय मुष्टिभिर व तादयते ॥ 


वाक्य न्याय मुलक अलंकार 
'सघ्ुच्चय--- 
तत्सिद्धि हेतावेकास्मिन यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ 
सम च्चयो5सो 
उस (प्रकृत) कार्य की सिद्धि का एक हेतु विद्यमान रहने पर भी जहाँ 
अन्य हेतु भी उसका साधक हो जाय, वह समुच्चय अलंकार कहलाता है ! 
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उदाहरण- ै 

दुर्वारा: समर मार्गणा: प्रियतमो दूरे मनोष्त्युत्युकं; 

गा प्रेम नव॑ वयोषतिकठिनाः प्राणा: कुल निम्मलम । 

स्त्रीत्वं घेयेविरोधि भन्‍्मथसुहृत्‌ काल: कृतान्‍्तो5क्षमो, 

नो सख्यवचत्रा: कथन्नु विरह: सोढब्य इत्थं शठ: ॥। 

कामदेव के बाणों से बचना ही कठिन है, उस पर भी पति दूर परदेश 

गये हुए हैं, मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा है, प्रेम अत्यन्त प्रगाढ़ हो रहा है, नया 
योवन है, प्राण बड़े कठोर हैं, (निकलते नहीं ), कुल निर्मल हैं, स्त्रीत्व धैय का 
विरोधी है, काम का परम मित्र तसन्‍्त समय है, यमराज भी इस विषय में 


कुछ नहीं कर सकते, सखियां भी चतुर नहीं हैं, ऐसी दशा में इस दुष्ट विरह- 
को कैसे सहन किया जाय | 


यहाँ केवल कामबाण ही जब अस 
का युगपत्‌ समापतन का 


हा हैं, तब फिर ऊपर से प्रिय विरहादि 
है 
पर्याय-.. 


वर्णन समुच्चयालडूथर है। 


एक कसेणानेकस्मिन पर्याय: ! 
३ >ऊ वस्तु क्रम से अनेक में हो या की जाय तो वह पर्याय अलंकार होता 
| 
उदाहरण-... 


2 हर ता (विष तर विशिष्ट पद वाले आश्रय में रहने 
7 किसने बतलायी है, पहले तुम पनुद्र के (हृदय) भीतर रहते थे, फिर 
शिवजी के कण्ठ में आये, और अब दुष्टों की बा के हो । े 


किचित्‌ पृष्ठ मध्ठष्ठ वा कथित यत्‌ प्रकल्पते । 

र तोटृगन्थव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता॥ 
कोई पूछी गयी या बिना पछी गे कही / 
अन्य वस्तु के निषेध भें होती ही रा 


हे जो उसी द 
अवसित होती है, वह परिसंख्ण 030 7॥ 


5 कहलाया है । 

न्य प्रमाण से ज्ञात का अथुवादरूप में) शब्द से प्रतिपादित 
होकर, (उस प्रतिपादन का) अन्य प्रयोजन मे ने 

के निषेध में परिणत हो 


भरेंश अन्य 
जाता है, वह परिसंख्या अलंकार होता है। ्ड 
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उदाहरण-- 
किसासेव्यं पुंसाँ ? सविधमनवद्यं द्युसरितः। 
किमेकान्ते ध्येय ”? चरणयुगलं कौस्तुमभृतः ॥। 
किसाराध्यं ? पुण्यं, किमभिलषणीयं ? च करुणा । 
यदासकत्यां चेतो निरवधि विमुकत्य प्रभवति ॥ 


मनुष्यों को किसका सेवन करता चाहिए ? (उत्तर) गद्भा के उत्तम तट 
का । एकान्‍्त में किसका ध्यान करता चाहिए ? (उत्तर) कौस्तुभ धारी 
भगवान्‌ विष्णु के चरण युगल का । किसकी आराधना करनी. चाहिए ! 
(उत्तर) पुण्य की । किसकी कामना करती चाहिए ? (उत्तर) करुणा की ॥ 
जिन गड्भातटादि की सेवा से चित्त सदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति कर सकता 


है । 

यहाँ गज्भातट, विष्णु के चरणयुगल, आदि का सेव्यत्व तो पुराणादि में 
प्रसिद्ध ही है, अतः उनके सेव्यत्व का प्रतिपादन करने में इस पद्य का प्रयोजन 
नहीं है, अपितु इन उक्त पदार्थों का अनुवाद कर, उनसे भिन्‍त मुक्ति के 
प्रतिकल स्त्रीनितम्बादि हिंसादि अन्य सांसारिक विषयों की सेव्यता के निषेध 
में ही इस पद्य का तात्परय है, इसलिए यह परिसंख्या का उदाहरण है। 


यथासंख्य--- 
यथासंख्यं ऋ्रमेणव क्रमिकाणां समन्वय: । 


क्रम से कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से समन्वय होने पर यथासंख्य - 
अलंकार होता है । 


उदाहरण--- के 
एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र । 


देवद्विषां च विदुषां च झुगीदृशां च ॥ 
तापं च सम्मदरसं च्‌ रति च पुष्णन्‌ । 
शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया थे || 


हे देव ! आप अकेले ही शत्रुओं, विद्वानों, तथा मगनयनाओं के मन में 
शौये की गरमी से सन्‍्ताप को उत्पन्त करते हुए, (विद्वानों के मन में) विनय से 
और सौन्दर्य से मृगतयनाओं के मन में रति को . 


आनन्द रस को बढ़ाते हुए, हे 7 
उत्पन्न करते हुए तीन रूपों में रहते हैं, यह आइचय की बात है ॥ 


इस पद्य में द्वितीय चरण में कहि हुए क्रम से ताप सम्मदरस और रति के 
साथ तथा तृतीय चरण में कहे हुए शौर्योष्मणा, विनयेन और लीलया का उसी 
क्रम से अन्वय होता है, इसलिए यह यथासंख्य अलंकार का उदाहरण है ॥ 
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लोक-न्याय-मुलक अलंकार 
सामान्य- | 
प्रस्तुतत्य. यदन्येनच गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकात्म्यं बध्यते योंगात्‌ तत्सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥॥ 
प्रस्तुत वर्णनीय वस्तु के अन्य अप्रस्तुत के साथ सम्बन्ध से दोनों के गुणों 
को समानता प्रतिपादत करने की इच्छा से जो उन दोनों के एकात्म्य-अभेद का 
वर्णन है, वह सामान्य नामक अलंकार कहलाता है । 
अर्थात्‌--सहश ग्रुणों के कारण प्रकृत का अप्रकृृत के साथ जो तादात्म्य है, 
वह सामान्यालंकार है, जैसा कि विश्वनाथ का कथन है--.. 


थ्ञे 


सामास्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृझ्षर्गुणेः ॥ 
उदाहरण--- 
मल्लिकाचितधम्मिलाइचारुचन्दनचचिता:.। 
अविभाव्या: सुख यान्ति चन्द्रिकास्वभि सारिकाः ।। 
मल्लिका पुष्पों से केशपाश को सजाकर, सुन्दर चन्दन से चचित अधभि- 
सारिकायें चांदनी में अलक्षित होती हुई सुखपूर्वक जाती है । 
यहां वर्णतीय नायिका के शुभ्रगुण और चाँदनी के एकाकार प्रतीत होने 
से सामान्य अलंकार है । 
जग ले 
स्वमुत्युज्य गुण योगादत्युज्वलगुणस्य यत्‌ । 
वस्तु तद॒गुणतामेति भण्यते स तू तदगुण: ॥ 
जब न्दून गुणवाली प्रस्तुत वस्तु अति उत्कृष्ट गुणवाली अप्रस्तुत वस्तु के 
सम्बन्ध से अपने स्वरूप या गुण को छोड़कर उस अगप्रस्तुत वस्तु के रूप को 
प्राप्त हो जाती है, उसको तद॒गुण अलंकार कहते हैं । 
उदाहरण-.- 
विभिन्‍नवर्णा गरुड़ाग्रजेन सुयस्य रथ्या: परित: स्फ्रन्त्या । 
... 7 अनयत्र रुचा रुचे स्वाभानिन्यिरे वंशकरी रनीलै: ॥। 
सूथ के अश्वों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गरुड़ के अग्रज 
अर्थात्‌ चूये के सारथि अरुण को रक्त वर्ण के आधिक्य से भिन्‍न रंग को प्राप्त 
किये हुए सूर्य के घोड़े जहां बांस के अंक्रों के समाव हरिद्वर्ण मरकत 


मणियों की चारों ओर फैलती हुई के न्तिं हि 
07.88 हुई कान्ति से फिर अपनी कान्ति को प्राप्त 
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यहां सूर्य के घोड़ों की अपेक्षा अरुण के वर्ण का उत्कषं है, उसकी भी 
अपेक्षा मरकत्‌ मणियों के वर्ण की उत्क्ृष्टता है । अरुण के द्वारा घोड़ों का जो 
रंग बदल गया था वह फिर रंवतक पंत के समीप आने पर मरक॒त मणियों 
के सम्पर्क से फिर घोड़ों का रंग हरा हो गया । अत्युत्कृष्ट गुण का पुनः ग्रहण 
कर लेने से यह तद्गुणालंकार है। 
अतद्य॒ुण-- 

तद्रूपाननुहारब्चेदस्थ तत्‌ स्पादतद्‌गुण: । 

समीपस्थ वस्तु का योग होने पर भी इसके द्वारा उस प्रकार के गुण का 
अनुसरण न किये जा ने पर अतद्गुण होता है । अर्थात्‌ समीपस्थ होने पर भी 
न्यून गुणवाला अप्रस्तुत उस प्रस्तुत गुण या वण को ग्रहण नहीं करे तो अतद्‌ 
गुण नाम का अलंकार होता है । 
उद्ाहरण-- 

धवलो5सि यद्यपि सुन्दर ! तथापि त्वया मम रज्जितं हृदयम । 
रागभरितेष्पषि हृदय सुगभ ! निहितों न रकक्‍तोडसि ॥ 

हे सुन्दर ! तुम यद्यपि धवल (गौरवर्ण के) हो फिर भी तुमने मेरे हृदय 
को रंग दिया, और मैंने तुमको रागयुकत हृदय में रक्खा, फिर भी हे सुभग ! 
तुम अनु रक्त नहीं हुए । | 

यहां अत्यन्त अनु रक्त हृदय से संयुक्त होने पर भी नायक अनुरक्त नहीं 
हुआ इसलिए अतदुगुण अलझ्छार हे । 

गढार्थप्रतीति मुलक अलंकार 


स्वभावोक्ति-- 
स्वभावोक्तिस्तु डिक्भादे: स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ । 


बालक आदि की अपनी (स्वाभाविक) क्रिया अथवा रूप अर्थात्‌ वर्ण एवं 
अवयव संस्थान का वर्णन, स्वभावोक्ति अलंकार है। 


उदाहरण-- ४ 
ग्रीवाभद्भाभिराम॑ मृहुरनुपतति स्थन्दने दत्तदृष्टिः । 
इत्यादि अभिज्ञान शाकुन्तल के इस पंच में भय से भागते हुए मृग के 
स्वभाव का सूक्ष्म वर्णन होने से यह स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है । 
भाविक--- 
प्रत्यक्षा इव यद्भावा: कियन्ते भुतभाविन: । 
तद्‌ भाविकस्‌ 


अतीत और अनागत पदार्थ जब (भावनावश कवि के द्वारा) प्रत्यक्ष से 
कराये जाते हैं, भाविक नामक अलंकार कहते हैं । 


| 








७८-७७ 
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“उदाहरण-- 


ग्रासीदजनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 
भाविभूषणसम्भारां साक्षात्‌ कुर्वे तवाकृतिम् ॥। 

प्रिये ! जिनमें अञ्जन लगा हुआ था इस प्रकार के तुम्हारे नेत्रों को देख 

रहा हूँ, और आगे होने वाले आभूषणों से अलंकृत तुम्हारी (अनागत) आकृति 
को (भावनावश ) साक्षात्त देख रहा हूं । 

इस पद्म के पूर्वा्ध में अतीत का और उत्तराधे में अनागत का दर्शन है । 
-व्याजोक्ति--- 

| व्याजोक्तिइछद्मनोद्भिन्‍्नवस्तुरूपनिगहनम्‌ । 

प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप को किसी बहाने से छिपाने (के प्रयत्त या वर्णन) 
-को व्याजोक्ति अलंकार कहते हैं । 
 उदाहरण-- 

शैलेन्द्र प्रतिपाद्यमानगिरिजा हस्तोपगूढोल्लसत्‌, 
रोमाञ्चादि विसंष्ठुलाखिलविधिव्यासद्भभज़ाकुल: । 
हा शत्यं तुहिनाचलस्यथ करयोरित्युचिवान्‌ सस्मितं, 
शलान्तः पुरमातृमण्डलगणद्‌ ष्टोडबबताद्‌ वः शिव: ॥ 

(शिव पावती के विवाह में कन्यादान के अवसर पर) हिमालय के द्वारा 
-समपित की जाती हुई पार्वती के हाथ के स्पर्श से समुद्भूत रोमाञ्चादि के 
कारण, सारे क्रियाकलांप के गड़बड़ा जाने से घबराये हुए, हाय हिमालय के हाथ 
बड़े शीतल हैं, कहने वाले हिमालय के अन्तःपुर की स्त्रियों के, मातृमण्डल 
(ब्राह्मी आदि) एवं (नन्दी आदि) गणों के द्वारा मुस्कराते हुए देखे गये शिव 
तुम्हारी रक्षा करें। 

यहां पावंती के हाथ के स्पर्श से उत्पन्त सात्विक भावरूपबरोमाञ्च, तथा 
कम्प प्रकट हो गये, परन्तु (हिमालय के हाथ स्पश से) शैत्य के कारण हुए हैं, 
इस प्रकार प्रकाशित करते हुए (उनकी सात्विकरूपता को) छिपाया गया 
है, इसलिए यह व्याजोक्ति अलंकार है। 


कुतो5पि लक्षित: सुक्ष्मोंप्प्यर्थोष्न्यस्ये प्रकाइयते । 
धर्मण केनचिद्‌ यत्र तत्सुक्ष्मं परिचक्षते ॥ 
दुज्ञेय (सूक्ष्म) भी अर्थ किसी भी प्रकार से जान लिया गया है, यह बात 


(अथवा जाता हुआ सूक्ष्म अर्थ भी) जहां किसी (आकारादि ) धर्म से दूसरे 
को बतलायी जाती है उसको सूक्ष्म अलंकार कहते हैं । 


-दशम उल्लास १६१ 
'उदाहरण-- 
विनय प्रेम बस भई भवानी 
खसी माल स्रति मुसकानी ।। 
यहाँ विनय से भवानी जी सीताजी के मन का अभिप्राय समझ गई और 
सुसकाकर अपना तात्पय भी बता दिया । संकेत से संकेतित अर्थ का प्रकटीकरण 
होने से सूक्ष्म अलंकार है । 
'संसष्टि--- 
।.. सेष्ठा संसृष्टिरे तेषां भेदेन यदिह स्थिति: । 
इन (दो या अधिक) अलंकारों की यहां (काव्य या वाक्य में) भेद से 
(परस्पर निरपेक्ष रूप से) जो स्थिति है, वह संसृष्टि (नामक अलंकार) मानी 
जाती है । 
'शब्दालंकार की संसृष्ठि -- 


वदनसोरभलोभपरिघ्रमद्ध्रमरसम्भ्रमसम्भतशोभया । 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलो5लकलोलद्ब्ञाइन्यया ॥। 
माघ काव्य के छठे सगे का ऋतु वर्णन के प्रसज्भ का यह पद्य है--- 
अपने मुख की सुगन्धि के लोभ से (मुख के ऊपर) मडराते हुए भ्रमर के 
आतड्ू से घबराकर, और भी अधिक शोभा को धारण करने वाली, अ्रमर भय 
से भागती हुई, केशपाश के गिरने से और भी अधिक चज्चल नेत्रों वाली के 
भागने से सुन्दर मेखला का सुन्दर शब्द होने लगा । 
यहां पूर्वाध में “मकार” के तथा तृतीय चरण में लकार के अनेक बार 
प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार है । 
चतुर्थ चरण में “लकलो लकलो” की आवृत्ति होने से यमकालंकार है, ये 
दोनों शब्दालंकार एक इलोक में परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित है । अतः यहां 
दब्दालंकारों की संसृष्टि है । 
अर्थालडूगरों की संसृष्टि--- 
लिम्पतीव तमो5ड्भरानि वर्ष तीवाञअजनभः । 
असतपुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता॥ 


अन्धकार अज्जों का लेपत सा कर रहा है, और आकाश से अञ्जन बरस 
सा रहा है । असत्‌ पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गयी है । 


इस पद्य के पूर्वाध में तम अन्धकार के व्यापन में लेपन विषयक तथा वर्षण 
विषयक उत्प्रेक्षा की गई है । 

उत्तरार्ध में “असत्पुरुष सेवेव” में उपमा अलंकार है॥ इन दोनों 
अर्थालड्भारों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति है ॥ 














१६२ काव्यप्रकाश 


अत: यह अर्थालद्धारों की संसृष्टि है । 
अद्भाड़िभावसडूर--- 
अविश्वान्तिजुषामात्मन्यद्भाज़्ित्वं तु सड्भ रः । 
अपने स्वरूपमात्र में जिनकी विश्वान्ति न हो, अर्थात्‌--जो परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्वतन्त्र अलंकार न बनते हों, उनका अद्भाड़िभाव होने पर सद्धूर 
अलंकार होता है। 
उदाहरण-- 
आत्ते सीमन्तरने मकरतिनि ह॒ते हेमतादडूपन्रे, 
लुप्तायां मेखलायां भटिति मणितुलाकोटियुम्से ग्रहीते । 
शोणं विम्बोष्ठकान्त्या त्ववरि मृुगदुशासित्वरीणामरण्ये, 
राजन्‌ ! गुड्जाफलानां स्नज इति शबरा नेव हारं हरन्ति ॥ 
हे राजन ! तुम्हारे डर के मारे जज्लों में भागती हुई तुम्हारे शत्रुओं की 
स्त्रियों के मरकतमणियों से युक्त शिरोभूषण को छीन लेने पर (अर्थात्‌ सर्व 
प्रथम शिरोभूषण दिखाई देने से जंगली भीलों ने उसको छीन लिया, उसके 
बाद) सोने के बने ताटडू; पत्र के निकाल लेने के बाद, तंगड़ी को तोड़ लेने 
पर, मणियों से जटित नूपुरों को ले लेने पर भी (सिर से पेर तक सारे आभूषण 
तो भीलों ने छीन लिये किन्तु उन स्त्रियों के) विम्ब फल के समान रक्‍्तवर्ण 
ओष्ठ की कान्ति से लाल हो रहे, शुभ्र मोतियों के हार को यह ग्रुझुजा फलों की 
माला है ऐसा समझकर भील नहीं छीनते हैं । 
यहां विम्बोष्ठ की कान्ति से सफंद मोतियों का हार भी लाल मालूम 
पड़ता हैं, यह तद्‌गुणालंकार है। इस तदुगुण के कारण मोतियों के हार में 
गुअजाफल की माला की श्रान्ति हो जाने से श्रान्तिमान्‌ अलंक्रार उत्पन्न हो 
गया है, और उस भ्रान्तिमान के कारण तद्ग्रुण अलंकार सहृदयों के लिए और 
भी चमत्कार जनक हो उठा है, इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के उपंकारक- 
होने से उनका अद्भाद्धिभाव सद्भूर है। 
काव्य प्रकाश का अर्थालंकार निरूषण नामक 
दशम उल्लास समाप्त हुआ 


शुभम्‌--भूयात्‌ 
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[ प्रथम उल्लासः ] 
नियतिकृतनियमरहितां हादेकमयोमनन्यपरतन्त्राम | 
नवरसरूचिरां निर्मितिमाद्थती भारती कवेजेयति ॥ १ ॥ 
काव्यं यशसेथेकृते व्यवहारविदे शिवेतरत्ततये। 
सद्यः परनिवृ तये कानतासम्मिततयोपदेशयुजञे ॥ २ ॥ 
शक्तिनिवुणता लछोकशास्त्रकाव्यायवेक्तणात्‌ । 
काव्यशशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुरूवे ॥ ३ ॥ 
तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावनलड़कती पुनः क्ापि | 
इद्मुत्तममतिशयिनि व्यड्रेद्य वाच्यादनिबुधः कथितः ॥ ४ ॥ 
अतादहशि गुणीभूतव्यडुच व्यड्रेच तु मध्यमप्‌ । 
शब्द चित्र वाच्यचित्रमव्यड्च्च त्ववरं स्थृुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ द्वितीय उलासः | 

स्याद्‌ वाचको लात्तणिकः शब्हो5त व्यज्कल्लिधा । 
वाच्याद्यस्तदर्थाः स्यु (७) स्तातपर्यार्थोषपि केबुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
सबबां प्रायशो5थानां व्यञ्ञकत्वमपीष्पते । 
सात्षात्‌ सड्केतितं योप्थेमभिधत्ते स वाचकः ॥ ७॥ 
सड्डेतिवश्चतुर्मेदी जात्यादिजातिरेव वा । 
स घुख्योंःथेस्तत्र म्ुख्यो व्यापारोषस्यामिधोच्यते ॥ ८॥ 
घुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितो५्थ प्रयोजनात्‌ । 

' झ््योषर्थों लक्ष्यते यत्‌ सा छत्तणारोपिता क्रिया ॥ ६ ॥ 
स्वसिद्धये परात्तेपः पराथे स्वसम्रपेणम्‌। 
उपादानं लक्तणश्रेत्युक्ता शुद्धब सा द्विया ॥ १० ॥ 


(») एताहगवचिह़ूमध्यवत्तिनी संख्या विषयभेदसंतूचिःति औैयम्‌ । 
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काव्यप्रकाशीयकारिकाणां स्वरूपप्र्‌ 


सारोपा5न्था तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा। 


विष्य्यन्तःछूतेबन्यस्मिन्‌ सा स्थात्‌ साध्यवसानिका ॥ ११ ॥ 
भेदाविमो च साद्व्ध्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गोणो शुद्धो घ विज्ञेयो (१७) छत्तणा तेन षड़्विधा ॥ १२ ॥ 
व्यड्भेथन रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने | 
तथ्व गूढमगूढं बा (२०) तदेषा कथिता त्रिधा॥ १३॥ 
तद्भूलात्तणिक (२२)स्तत्र व्यापारों व्यज्ञनात्मकः । 
यस्य प्रतीतिमराधातु' छत्तणा सम्तुपास्यते ॥ १४ ॥ 
फले शब्देकगम्येपत व्यञ्ञनान्नापरा क्रिया । 
नाभिधा समयाभावाद (२४) हेत्वभावान्न लछत्तणा ॥ १४ ॥ 
लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्न बाधो योगः फलेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिन न च शब्दः स्खलद॒गतिः ॥ १६ ॥ 
धंवमप्यनवस्था स्याद या सूलत्ञतिकारिणी । 
प्रयोजनेन सहितं लत्तणीय' न युज्यते ॥ १७ ॥ 
ज्ञानस्य विषयो हान्यः फलमन्यदुदाहतम्‌ । 
विशिष्टे लत्तणा नैवं (३१) विशेषाः स्युस्तु छत्तिते ॥ १८॥ 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्तृते । | 
संयोगायरवाच्याथंधीकृद व्यापृतिरक्षनमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद॒युक्तो व्यज्ञकः शब्दों (३४) यत्‌ सोडर्थान्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थोषपि व्यञ्ञकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥ 
[ तृतीय उलासः ] 
अथ/ प्रोक्ताः पुरा तेषाम (३६) अर्थव्यञ्ञकंतोच्यते । 
वक्त॒बा दृव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसब्विधेः ॥ २१ ॥ 
प्रस्तावदेशकाला देव शिष्श्यात्‌ प्रतिभाज्ञुषाम । 
यो<थैस्यान्यार्थ धहितुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२ ॥ 
शब्दप्रमाणवेद्योईथा व्यन्क्तयर्थान्तरं यतः। 
अरथस्य व्यञ्जञकत्वे तच्छुब्दर्य सहकारिता ॥ २३ ॥ 
[ चतुर्थ उललासः ] 
अविवत्तितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद ध्वनो । 
अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
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विवत्तितं चान्यपरं वाचय' यत्रापरस्तु सः । 
को5्प्यलक्ष्यक्रमव्यड्र्यों लक्ष्यव्यड्रश्क्रमः परः ॥ २४ ॥ 
रसमावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । 

भिन्नो रसाचलड्डरादलड्डार्यतया स्थितः ॥ २६ ॥ 
कारणान्यथ कार्याण सहकारीणि यानि च। 

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नास्यकाव्ययोः ॥ २७ ॥ 
विभावा अजुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तैविभावाद्यः स्थायी भावषो रसः स्छृतः ॥ २८॥ 
»एड्गरहा।स्यकरुणरोद्रवी रभयानकाः । 
बीभत्साहुतसंशो चेत्यष्टो नावये रसाः स्घ॒ताः ॥ २६ ॥ 
रतिहांसश्व शोकश्न क्रोधोत्साहो भय' तथा। 

जुगुप्सा विस्मयश्वेति स्थायिभावाः प्रकीज्षिता: ॥ ३० ॥ 
निर्वेद्‌ग्लानिशड्राख्यास्तथा5सूयामद्भध्रमाः । 

आलस्प' चैव देन्यश्व चिन्ता मोहः स्मृतिध्व तिः ॥ ३१॥ 
त्रीडा चपलता हमें आवेगो जड॒ता तथा | 

गवों विषाद ओतसुक्य' निद्रापपस्मार दुव व ॥ ३२॥ 
खपत विबोधोषमषश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमैव च ॥ ३३ ॥ 
त्रासश्रेव वितर्कंश्व॒ विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयश्लिंशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ ३७॥ 
निर्वेद्स्थायिभावो5स्ति शान्तो5पि नवमो रसः । 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाउश्जितः ॥ ३४ ॥ 

भावः प्रोक्त (७६) स्तदाभासा अनोचित्यप्रवतक्तिताः । 
भावस्थ शान्तिरुदयः सन्धिः सबलता तथा ॥ ३६ ॥ 
घुख्ये रसेपपि तेषद्टित्वं प्राप्ुवन्ति कदाचन । 
अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यडू बस्थितिस्तु यः॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थोभयशत्त्युत्यस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः । 
अलडुपरो5थ वरत्वेव शब्दादु यत्नावभासते ॥ ३८॥ 
प्रधानत्वेन स शेयः शब्दशत्तयुक्नचो द्विधा । 
अर्थशत्त्युक्ूबो पप्यथो व्यज्ञकः संभवी स्वतः ॥ ३६ ॥ 
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प्रोढोक्तिमाञ्ात्‌ सिद्धो वा कवेस्तेनोस्सितस्य वा । 
वस्तु वाइलंकृतिवेति षड़्भेदो5सो व्यनक्ति यत्‌॥ ४०॥ 
वस्त्वलड्डारमथ वा तेनाय' द्वादशात्मकः । 
शब्दा्थोभयभूरेको (५६) भेदा अश्ाद्शास्य तत्‌ ॥ ४१॥ 
रसादीनामनन्तत्वाद भेद एको हि गण्यते । 
वाक्‍्ये छुद्यत्थः (५६) पदेष्प्यन्ये (६०) प्रबन्धेष्प्यर्थशक्तिमः ॥ ४२ ॥ 
परदेकदेश रचना-वर्णेष्वपि रसादय: । 
भेदास्तदेकपश्चाशत्‌ (६३) तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ॥ 
सहडुरेण त्रिरूपेण संसृष्झ्या चैकरूपया । 
वेद्खान्धिवियश्न्द्राः (६५) शरेषुयुगखेन्दवः ॥ ४४ ॥ 

[ पश्चम उल्लासः ] 
अगूढभपरस्याडुं वाच्यसिद्धचडूमस्फ्टम । 
सन्दिग्धतुत्यप्राधान्ये काक्ात्तिप्तमहुन्द्रम्‌॥ ४४५ ॥ 
व्यजूचमेब॑ गुणीभूतव्यड्चस्याशे भिदाः स्मृता: । 
धवां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्र पूवेबत्‌॥ ४६ ॥ 
सालड्डारेघ्वनेस्तैश्व योगः संसध्सिडुर: । 
अन्योन्ययोगादेव॑ स्याज्लेद्संख्याएतिभूयसी ॥ ४७ ॥ 

| पषष्ठ उछासः ] 
शब्दार्थचित्रं यत्‌ पूर्व काव्यद्यमुदाहतम | 
जगप्राधान्यतस्तत्र स्थितिः शब्दार्थचित्रयो: ॥ ४८॥ 

| सप्तम उलासः ] 

सश् मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य: । 


वाक्येपपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेषपि केचन ॥ ५२ ॥ 
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प्रतिकूलवर्णपुपहतल्ल॒प्तविसगग विसन्धि हतदत्तम । 
न्यूनाधिककथितपदं पतत॒प्रकर्ष समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्धान्तरैकबाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम्‌ । 
अपद्स्थपद्समासं संकीणण गर्भितं प्रसिद्धिछुतम ॥ ४४ ॥ 
भग्मप्रक्रममक्रमममतपरार्थ च वाक्यमैव तथा । 
अर्थोषचुष्टः कशे व्याहतपुनरुक्तदुष्कमग्रास्या: ॥ ५५ ।| 
सन्दिग्धो निर्हितुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्व । 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः ॥ ४६ ॥ 
साकाइनतो5पद्युक्तः सहचरमभिन्नः प्रकाशितविरुद्ध: । 
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनःस्वीछतो5छील: ॥ ४७ ॥ 
कर्णावतंसादिपदे कर्णादि४ ब्रनिनिर्मितिः । 
सनक्निधानादिबोधार्थ (७७) स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनप्॥ ४८॥ 
ख्पाते5थें निरितो रढुध्त्व (७६) मनुकरणें तु सर्वेषाम्‌ । 
वक्ताद्योचित्यवशादोषो5पि गुणः क्चित्‌ कचिन्नोमो ॥ ५६ ॥ 
व्यभिचारि-रस-स्थायिभावानां शब्दवाउयता । 
कृश्कल्पनया व्यक्तिस्नुभाव-विभावयोः ॥ ६० ॥ 
प्रतिकूलविभावादिस्रही दीप्ति: पुनः पुनः | 
अकाण्डे प्रथनच्छेंदावडस्पाप्पतिविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ 
अड्डिनो।ननुसन्धान प्रकतानां विपययः । 
अनडूस्याभिधान च रसे दोषाः स्युरीद्शा: ॥ ६२ ॥ 
न दोषः स्वपदेनोक्तावषि संचारिणः कचित्‌ । 
सश्चञायदिविह्द्धस्य बाध्यस्थोक्तिगुणावहा ॥ ६३ ॥ 
आश्रयैक्ये विरुढो यःस कायों भिन्नसंक्षयः । 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्त्येण यो रसः॥ ६४ ॥ 
स्मयेमाणो विरुद्धोपि साम्येनाथ विवत्तितः । 
अड्टिन्यडूत्वमापतो यो तो न दुष्छो परस्परम ॥ ६५ ॥ 


[ अष्टम उलासः 


ये रसस्याडिनो धर्माः शोर्याद्य श्वा55त्मनः । 
उतकर्ष हेतवस्ते स्थुरवलस्थितयों गुणाः ॥ ६६ ॥ 





ल्‍्कै 797 * 


(८७) 


(८८) 


(८६) 


(६०) 
(६१) 
(६२) 
- (६३) 


(६४) 
(६५) 


द (६८5) 
(६६) 
( १० ०). 


(१०१) 


(१०१) 


(१०३) 
(१०४) 
( १०७ ) 
(१०८) 


काव्यप्रकाशीयकारिकाणां स्वरूपम॑ 


उपकुवेन्ति तं सन्त येषड््द्धारेण जातुचित्‌ । 
हारादिविदुलड्रारास्ते5नुप्रांसोपमादयः ॥ ६७ ॥ 
मांधुयोंज्रसादाख्यास्त्यस्ते न पुनदश । 
आहादकत्वं माधुये श्टड्ञरे द्ुतिकारणम्‌ ॥ ६८॥ 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
दीप्त्यात्मविस्तृतेहतुरोजो वीररसस्थिति ॥ ६६ ॥ 
बीभतसरोद्ररसयोस्तस्या:षधिकय क्रमैण च । 
शुष्केन्धनापिवत्‌ स्वच्छुजलवत्‌ सहसंव यः ॥ ७० ॥ 
व्याप्रोत्यन्यत्‌ प्रसादोईसो सबेत्र विहितस्थितिः । 
गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमता ॥ ७१॥ 
केचिद्न्तरभवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे श्रिताः । 

अन्ये भजन्ति द्ोषत्वं कुल्नचिन्न ततो दूश ॥ ७१॥ 
तेन नाथ गुणा वाच्याः (६७) प्रोक्ताः शब्द्गुणाश्व ये । 
बर्णाः समासो रचना तेषां व्यज्षकतामिताः ॥ ७३ ॥ 
मूह बर्गान्‍त्यगाः स्पर्शा अ-खर्गा रणो लघू। 
अवृत्तिमध्यवृत्तियाँ माधुयें घटना तथा ॥ ७४ ॥ 

योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 

टादिः शसो वृत्तिदेध्य॑ गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 
श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ ७६ ॥ 
वक्तवाचयप्रवन्ध/।नामोचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । 
रचना-वुत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७ ॥ 

[ नवम उछासः ] 
यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथा5न्येन योज्यते।._ 
श्लेषेण काक्का वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा छ्विधा ॥ ७८॥ 
वर्णसाम्यमनुप्रास (१०४) श्छेकवृत्तिगतो द्विधा । 
सो5नेकस्य सकृतपूर्व (१०६) षकस्याप्यसकृत्‌ परः ॥ ७६ ॥ 
माधुयव्यअकबणरुपनागरिकों च्यते । 
ओज:गप्रकाशकैस्तैस्तु पदषा (१०६) कोमला परेः ॥ ८० ॥ 
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केषाशिदेता वेदर्भीप्रपुखा रीतयो मताः । 

शाबदष्तु छाटानुप्रासो भेदे तातपर्यमात्रतः ॥ ८१॥ 

पदानां सः ११३) पदस्यापि (११७) वृत्तावन्यत्र तत्न वा। 

नाम्नः स वृत््यवृत्योश्व (११४५) तदेवं पश्चया मतः ॥ ८२॥. 

अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। 

यमक॑ (११५७) पादतऊ्नागवृत्ति तद्‌ यात्यनेकताम्‌ ॥ ८३ ॥ 

वाचज्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपक्लाषणस्पृशः । 

श्डिष्यान्ति शब्दाः श्लेषोषसावत्तरादिभिरणष्टथा ॥ ८७ ॥ 

भेदाभावात्‌ प्रकृत्यादेभदोपपि नवमो भवेत्‌ । 

तश्ित्रं यत्र वर्णानां खड़गाद्याकृतिहेतुता ॥ ८५ ॥ 

पुनरुक्ततदाभासो विभिन्नाकारशब्द्गा । 

ब॒कार्थतेव (१५२) शब्दस्य (१२३) तंथा शब्दार्थयोरयम्‌॥ ८६ ॥ - 
[ दम उलासः ] 

साधम्य॑प्तुपमा भेदे (१२४) पूर्णा छुप्ता च (१२६) साउग्रिमा । 

श्रोत्यार्थी च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिति तथा ॥ ८७॥ 

तदंद्रमंस्थ लोपे स्यान्न भ्रोती तद्धिते पुनः । 

उपमानानुपादाने वाक्यमगापएथ समासगा ॥ ८८॥ 

वादेलेपि समासे सा कर्माधारक्यचि क्यडि। 

करमकसोणमुल्येतद्‌ (१३० हिलोपे क्षिएसमासगा ॥ ८६१ 

धर्मोपमानयोलंपे वृत्तो वाक्ये व दृध्यते । 

क्यचि वाय्रुपमैयासे (१३३) त्रिलोपे च समासगा ॥ ६० ॥ 

उपमानोपमैयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे। 

अनन्वयों (१३४) विपर्यास उपमैयोपमा तयोः ॥ £१॥ 

सम्भावनमथोतृप्रेत्ञा प्रक्तस्य समेन यत्‌ | 

ससन्देहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तो च संशयः ॥ ६२॥ 

तद्गपकमभेदों यं उपमानोपमैययोः । 

समस्तवस्तुविषयं भोता आरोपिता यदा ॥ ४३ ॥ 

भ्रोता आर्थाश्व ते यस्मिन्न कदेशविवर्ति तत्‌। 

साडूमेतद्‌ (१४२) निरडूं तु शुद्ध (१७३) माला तु पूबेबत्‌॥ ६४ ॥ 
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नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः । 

तत्‌ परम्परितं श्छिशे वाचके भेदभाजि वा ॥ ६५ ॥ 
प्रकृत यश्षिपिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह॒ तिः । 

श्लेषः स वाक्य एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
परोक्तिभंदर्कः ध्लिएः समासोक्ति (१४८) निद््शना । 
अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ ६७॥ 
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च साउपरा । 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सै प्रस्तुताश्रया ॥ ६८॥ 
कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति। 
तदनन्‍्यस्य वचस्तुल्ये तुब्यस्येति थ पश्चया ॥ ६६ ॥ 
निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ १००॥ 
कार्यकारणयोर्यश्व पोर्वापयेविपर्ययः । 
विजेयाएतिशयोक्तिः सा (१५४३) प्रतिवस्तृपमा तु सा ॥ १०१ ॥ 
सामान्यस्य ह्रिकस्य यत्र वाक्यद्यये स्थितिः । 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सकृदवृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रक्तात्मनाम्‌ । 

सैव क्रियासु बह्मीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मालादीपकमायं चेद यथोत्तरगुणावहम्‌ । 

नियतानां सकूद्धमेंः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ १०७ ॥ 
उपमानादु यदन्यस्यथ व्यतिरेकः स एवं सः । 
हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां त्रेये साम्ये निवेद्ति ॥ १०४ ॥ 
शब्दार्थभ्यामथा55त्तिप्ते श्लेपे तद्वत्‌ त्रिरष्ठ तत्‌ । 
निषेधो वक्तुमिश्स्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ १०६ ॥ 
वच्ष्यमाणोक्तविषयः स भात्तेपो द्विधा मतः । 
क्रियायाः प्रतिषेघेषषि फलव्यक्तिविभावना ॥ १०७॥ 
विशेषोक्तिरखण्डेषु कारण घु फलावचः ! 

यथासंख्य॑ क्रमैणेव ऋमिकाणां समनन्‍्वयः ॥ १०८ ॥ 
सामान्य वा विशेषों वा तदन्येन समथ्यते । 

यत्तु सो5र्थान्तरन्यासः साधम्येंणेतरेण बा ॥ १०६ ॥ 
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विरोधः सो5विरोधे5पि विरुद्धत्वेन यहृचः । 
जातिश्रतुर्भि्जात्यायविरुद्धा स्थाद गुणस्त्रमिः ॥ ११० ॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्य द्रव्येणवेति ते दश । 

स्वभावो क्तिस्तु डिस्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥ १११॥ 
व्याजस्तुतिमुखे निन्‍्दा स्तुतिरवाँ रूढिरन्यथा । 

सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेक॑'द्विवाचकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
विनोक्तिः सा विना5न्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 
परिवृत्तिविनिमयों योएर्थानां स्थात्‌ समासमे: ॥ ११३ ॥ 
प्रत्यत्ता इब यद्‌ भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 

तद्‌ भाविक (१७३) काव्यलिडू' द्ेतोर्वाक्मपदार्थ ता ॥ ११७ ॥ 
पर्यायोक्त बिना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः । 

उदाक्त वस्तुनः सम्पद्‌ (१७६) महतां चोपलत्तणम्‌ ॥ ११४॥ 
तत्‌सिद्धिहेतावेकस्मिन यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ । 
सपुद्ययोप्सो (१७८) स त्वन्यो युगपद्‌ या गुणक्रियाः ११६ ॥ 
ष॒क॑ क्रमैण।नेकस्मिन पर्यायो (१८०) धन्यस्ततोषन्यथा । 
अनुमान तदुक्त यत्‌ साध्यसाधनयोवचः ॥ ११७ ॥ 
विशेषणयत्‌ साकूतेरुक्तिः परिकरस्तु सः । 
व्याजोक्तिश्छुग्ननोछ्लिन्नवस्तुरूपनिगृूहनम्‌ ॥ ११८॥ 
किश्चित्‌ पृष्ठमपृष्ठ चा कथितं यत्‌ प्रकव्पते । 
ताटगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्सखता ॥ ११६ ॥ 
यथोत्तरं चेत्‌ पूर्वेस्य पूवस्यार्थस्य हेतुता । 

तदा कारणमाल्ा स्यात्‌ (१८६) क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ १२० ॥ 
वस्तुनोजेनने उन्‍्योन्यम्‌ (१८७) उत्तरश्रुतिमात्रतः । 
प्रश्नस्पोन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति॥ १५१ ॥ 

असकृद यद्सम्भाव्यमुत्तर स्यात्तदुत्तरप्‌ । 

कुतोषपि लक्षितः सूक्ष्मो5प्यर्थोपन्यस्मे प्रकाध्यते ॥ १५२॥ 
धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्‌ सूक्ष्मं परिचत्तते । 
उत्तरोत्तरमुतकर्बो भवेत्‌ सारः परावधिः ॥ १५३ ॥ 
भिन्नदेशतया5त्यन्तं कार्यकारणमूतयोः । 

युगपद्‌ धर्मेयोयंत्र ख्याति: सा स्थाद्सड्रतिः ॥ १५७॥ 
समाधिः छुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः । 

सम॑ योग्यतया योगो यदि सम्भाषितः कचित्‌॥ १२४ ॥ 
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(१६९३) कचिद्‌ यद्तिवैधर्म्पान्न श्लेषो घटनामियात्‌ । 

कन्तुः क्रियाफलावातिनवानर्थश्र यद्‌ भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये। 

क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एव विषमो मतः ॥ १२५७॥ 
(१६७). महतोयन्महीयांसावाशिताश्रययोाः ऋमात्‌ । 

आश्रयाश्रयिणो स्यातां तनुत्वेष्प्पधिकं तु तत्‌॥ १२८॥ 
(१६५)  प्रतिपत्तमशक्तेन प्रतिकत्ते' तिरास्क्रिया । 

या तदीयस्य ततसस्‍्तुत्ये प्रत्यनीक॑ तदुच्यते ॥ १५६ ॥ 
(१६६). समैन लक्ष्मण वस्तु वस्तुना यन्निगूह्मते । 

निजेना5गन्तुना वा5पि तन्प्ीलितमिति स्मृतम्‌ ॥ १३० ॥ 
(१६७) स्थाप्यतेः्पोद्यते वाएपि यथापूर्व परं परम्‌ । 

विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली छविधा ॥ १३१॥ 
(१६८) यथानुभवमथ्थस्य दष्ट तत्सदशे स्ठतिः । 

स्मरण (१६६) भ्रान्तिमानन्यसंबित्‌ तत्तुल्यद्शने ॥ १३२ ॥ 
(२००) आत्तेप उपमानस्य प्रतीपम्ुपमैयता । 

तस्गेव यदि वा कल्पया तिरस्कारनिबन्धनंम्‌ ॥ १३३ ॥ 
(२०१) प्रस्तुतस्य यद्न्‍्येन गुणसाम्यविवत्तया । 

ऐकात्म्य॑ बध्यते योगात्‌ तत्‌ सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥ १३४ ॥ 

- (१०२)... बिना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 

एकात्मा युगपद्ठत्तिरेकस्थानेकगोचरा ॥ १३५ ॥ 

अन्यत्‌ प्रकुबेतः कार्यमशक्यस्थान्यवस्तुनः । 

तथैव करणं चेति विशेषस्लिविधः स्म्रतः ॥ १३६ ॥ 
(५०३). समुतसज्य भुणं योगाद्व्युज्ज्वलगुणस्य यत्‌ । 

वस्तु तदगुणतामैति भण्यते स तु तदगुणः ॥ १३७॥ 
(२०४)... ठद्गपाननुदारश्रेद्स्प तत्‌ स्थादृतद्गुणः । 
(२०५). यद्‌ यथा साधितं केनाप्यपरेण तदनन्‍्यथा ॥ १३८॥ 

तथैव यद्‌ विधीयेत स व्याघात इति स्पृतः । 
(२०६)... सैबा संस्पितेषां भेदेत यद्हि स्थितिः॥ १३६ ॥ 
(२०७). अविश्रान्तिज्ञपामात्मन्यड्डाडरित्वं तु सड्डूरः । 
(२०८५). धकस्थ व ग्रहें न्‍्यायशेबाभावादनिश्चयः ।। १४० ॥ 
(२०६) स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थाल॑क्तिदयम । 

व्यवस्थितं च (२१०) तेनासौ त्रिरूपः परिकीर्तितः ॥ १४१॥ 
(२५१११ एबं दोषा यथायोगं सम्भवन्तोष॑पि केचन | 

उक्तव्वन्तर्भवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिता: ॥ १४२ ॥ 
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काव्यन्काश; 








नेथम उद्धासः 
ध्यछ808७95७* 
ग्रन्थारम्भे विपन्नविधाताय  समुचितामिष्ठदेवतां प्रन्थकृत्‌ 
परामसुदाति-- 


महेश्वरन्यायालझ्ञरभद्टाचाय्यंकृतादर्शांख्यटी का 


मुखैश्चतुभिः स्तुवते विधात्रे स्तोत्रे श्रुतीनाश्च चतुश्याय । 
भुजैश्चतुर्भिश्चतुरो5र्थवर्गान्‌ नमो दृदानाय चतुभुजाय ॥ १॥ (») 
दुव्याख्याजनितप्रमोहशमनी वैषस्यविष्व॑ंसिनी 
वेशय्ाद्तिरोचनी रसखनी काव्यार्गलोद्घाटिनी । 
टीका विज्ञज्नप्रमोदजननी भावार्थचिन्तामणी 
- भद्टाचाय्यमहेश्वरेण रचिता काव्यप्रकाशोपरि ॥ २॥ (४) 
काव्यप्रकाशाख्यविशुद्धकाञने वैषम्यदोषार्पितकालिकाञने ? । 
>अश्लायमाना5पि ममास्तु टीका माधुय्य॑चुय्येंक्सुधाघटीका ॥ ३ ॥ (०) 
का जा जा या 
भावमाशट्डूय. प्रथममादिकवेत्र हणल्‍्ततः  शष्दात्मकतया ततप्रधानभूतायाः श्रुतिदेग्याल्ततश्न 
ताभ्यामपि_ ल्तूयमानस्य सकलपुरुषार्थदातुर्नारायणल्य. नमस्कारः।  नमस्कारबाहुल्यमंपि 
सति पिन्नवाहुल्‍ये तह्विघातो बहुमडुछाचरणसाध्य इति शिष्यशिक्षार्थभव । 'स्तोन्नेः इति 


चतुर्थ्यन्तं पद॑ स्तोतृशब्दस्य भाषितपुंस्कतया सिद्धुमू। ब्रह्मणा श्रुतिमिश्न कृतो नारायणल्तवः 
श्रीमदभागवतादो प्रसिद्धः । 

(8), खनीमणीशब्दो स्न्रियामीबन्तों कोषप्रसिद्धो । 

(0). वेषस्ग्रदोषापितकालिकाझने काव्यप्रकाशाख्यविश्ुद्‌ काश्ने मम टीका अम्नायमानाअपि 
माधुय्य॑धुय्येकडघाघटीका अस्तृत्यन्वयः | भ्षत्न शोभनषर्णशालित्व काव्यप्रकाशकाब्नयोः 


7, 'समुचितेष्ट- इति मुद्रितपुस्तकंपाठ;। 20 “काञझने! ख। 3, 'आबाय- क। 














2 काव्यप्रकाशे 


दोषो विचारदुलूभों यदि दृष्यतां तह 
दूये न तत्र श्यणुतैेकमिदन्तु धीराः । 
प्रन्थाग्यथार्थमतिसंस्कृतमानसत्वाद (») 
व्याख्या मम प्रथममेंव न दूबणीया ॥ ४ ॥ 
सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वादुकाव्यप्रवृत्तिदारा गहने 'शास्वान्तरे प्रवत्तेयितु- 
मग्निपुराणाद्भ्य उद्धत्य काव्यरसास्वादकारणमलड्रशास्त्रं कारिकामिः सात्तिप्य 
भरतपुनिः प्रणीतवान्‌ । तदुक्तम--- 
स्वादकाव्यरसोन्मिर्न॑ शास्त्रमप्युपभुअते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ॥ इति। 
मम्मरभदस्‍स्तु ताः कारिकाः सोद्ाहरणं व्याख्यातुं कारिकाग्रस्थादिभूतां नियतिकृते- 
त्यादिकारिका 'मुत्थापयति- ग्रन्थारम्भ इत्यादि । ग्रन्थों महावाक्यविशेषः, स 
च महाजनानां प्रस्यत्वेन व्यवरारमात्रपरिचेयः । न च विभिन्नदोषगुणालडारबोधकानां 
विभिन्नवाक्यानामेऋवाक्यत्वाभावात्‌ कर्थ कारिकासमुश्च यरूपस्यास्य प्रन्थस्य महा- 
वाक्पत्वप्रिति वाच्य्म, तददोषों शब्दार्थाविव्याद्विक्ष्यमाणकाव्यछत्तणवाक्यों- 


साधम्म्यंमू। अन्न वर्णप्द श्िष्मू। वेषस्थं दुरूहार्थत्वं तदेघ दोष: । असम्यगुलेखकृतदोपश् 
तेन अपितां ज्ञापितां निधापिवान्न कालिका काप्ण्य कलड्डमिति यावत्‌, अश्जति प्राप्नोतीति ताइशे । 
गत्यर्थधातोरज्ञानाथंकतायामविवादेन णिजन्ताद ऋषधातोनिष्पन्नस्य अर्पितपदस्य ज्ञापनाथत्वम्‌ । 
अश्चन इति नन्यादित्वादंनः । टीकाया अम्नायमानत्वं मनिराहित्यमदुश्त्वमिति यावत्‌ । काश्चन- 
पक्ष--अम्नायमानत्वमम्नुसद्शत्वम्‌, अमुस्सस्य च उवर्णशोधकत्वं प्रसिह॒म्‌॥ अत्न .शानचूप्रत्ययः 
“आत्मनेपदमिच्छन्ति परस्मेपदिनां क्रवि!दिति न्‍्यायेन 'शीलशशिनः कान्तिः परिमयते” इतिघदुप- 
पादनीयः, अन्तर्भाविणिजर्थतया कम्मंणि चाश्य॑ प्रयोगः । अम्नुसाहम्येन प्राप्ता दुरास्वादत्वशड्भा- 
मपाकरो ति--माधुय्येति । अन्न विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन उधाघटीत्यस्य घटीसम्मितसधेत्यथः । 
तथाच माधुर्यधुय्यों एका छघाघटी यस्या इति टीकाविशेषणम्‌। एघश्च मदीयटीकाया माधुय्य 
प्रचुरतरठधायामेव छम्यते नान्‍्यत्रेति भावः। यथाश्रुते उधाघव्या माुर्याश्रयत्व॑ परस्परासम्बन्धेन । 
“अम्नायमाने'त्यप्न 'आज्नायमाने'ति पाठे अभ्यस्यमानेत्यर्थ:। “कालिकाश्ने' इत्यन्न 'कालिकाजुने? 
इति पाठे कालिका अज्जनमिवेत्यर्थ:। अस्य आयद्य॑ पादहयमिन्द्रवंशाचछन्द्सा निबद्धम, अन्तिम 
तहयन्तु इन्द्रवज्राच्छन्दसेति उपजातिबृत्तमू। “अनन्तरोदीरितिलक्ष्मभाजों पादौ यदीयाबुपजात- 
यस्ताः। इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रिताछ वदन्ति ज्ञातिष्विदमेव नाम ॥? इति तलछक्षणम । 

(5). ग्रन्थस्य अन्यथार्थमत्या अयथाभृतार्थज्ञानेन संस्कृतमाहितदुष्ट संस्कार मानस येषां 
तद्घावादित्य्थः । 


3. 'तर्कादिशास्त्र' ख। “2. “कांव्याग्यातु? बक। 


प्रथम उल्लासः ३३ 


व्यापिताकाडत्तयैब समस्तदं।बगुणालड्भगर॒बोधककारिकाणामुत्थापनात्‌_तदाकाडत्ता- 
पूरणरूपकप्रयोजनवत्वेन समस्तवाक्यानामेकवाक्यत्वात्‌। तदुक्तम-- 
“अर्थ क्यदेक वाक्य साकाडत्त॑ चेढ्धिभागे स्थात्‌” इति। (») 
जै. सू. ४६, पा. १, अ. ३, 
तत्न॒ च अर्थेक्याद्त्यस्य प्रयोजनैक्यादित्यिथः । प्रम्तानन्दचक़्वर्त्ती तु ॒प्रत्थ- 


. लछत्तणमन्यदेवाहू ; यथा-प्रेत्षावत्‌प्रवृत्तयेषरभिधीयमानसरबन्धप्रयोजनकः  सन्द्भों 


प्रथथ इति, तन्न; अत्त्युत्तरस्पां व्शीत्यादिकुमारसम्भवकाब्यादिरिपम्रन्थेषु: 
सम्बन्धप्रयोजनयोरेकस्याप्यनभिधानादब्याप्तेः, तद्॒योग्यतायाश्च प्रन्थत्वं बिना अन्यस्या 
दुब्बंचत्वातू; छुखबोधार्थममुकस्य लक्तणवाक्यस्थ व्याख्या मया क्रियत इत्युक्ति- 
पूृव्वके . तल्लत्तणव्याख्याने पन्थरूपे एतिव्याप्त्यापत्तेश्व। तस्य प्रकृतकारिका- 
प्रन्थस्य, “आरमस्मे”. आद्यकृतिप्राककालूरूपेपघिकरणे, सघ्ुचितामिष्ठद्‌वता 
भारतीम, ग्रन्थकूत्‌ फारिकाकृत्‌ परासशतीत्यन्थयः | यदि चारस्मपद्स्याद्य- 
कतावेब शक्तया ततूराक्कालूपरत्वे छत्तणापत्त्याइसन्तोषस्तदा आरमस्मे भाविनीति पूरणा- 
दृल्वयः अनुमान! इत्यत्र निरूपणीय इ॒ति पूरणवत्‌(59); तदा च सति सप्तस्येषेयप््‌ , 
आध्प्रय्ल॑ भाविनि सतीत्यथें:। चक्रवत्ती तु निमित्तसप्स्येषेयं, आरस्भनिमित्तं 
परामसशतीत्यर्थ इत्याह, तन्न ; निमित्तस्येश्देवतापरामशंस्यथ फले आरस्मे प्रदशिते 
विप्नविधातरूपफ्लान्तरप्रदशने चक्रार एवं तदा नि्िएः स्थात्‌ (०0) तदनिरदेशालं 
तत्रतातएय्पासावनि्णयात्‌ ; आरमस्भसामान्ये व्यभिचारादकारणस्य ततपरामशे- 


(8). “दुकार्थप्रतिपादकयोर्षटो अल्ति कछसो बस्तीत्यादिवाक्ययोंरेकवाक्यतावारणाय साकाइझ्स्व- 


निवेशञः तदुत्थाप्पाकाइसश्शानिवत्तकत्व-तन्निवत्तनी याकाइश्षोत्थापकत्वान्यतररूपबघ त्त्वमेब ततूसाकाइछ- 
त्वम्‌,' * 'परलह्परख॒हकारेण विशिष्टेकार्थप्रतिपादकत्व॑ दुलुद्ययार्थ” इंति गदाघरः । ““बिभागे”' पृथण्‌ 
पठने, विच्छियय पठन हृति केचित्‌ । द 

(७9% 'तन्न ्याप्तिविशिष्टपक्षपम्मताज्ञानजन्य ज्ञानमनुंमितिरि'त्यनुमानविन्तामसणिग्रन्थरस्थ 
व्याख्यानावसरे “ततन्न छक्षणस्व॒रूपप्रामाण्यादिभिरनुमाने निरूपणीये” इति दीधितावुक्तम्‌। तन्न 
सूलस्थस्य तन्नेति पदल्‍य अनुमानपरत्वं निरूपणीये इत्यस्य च पूरितत्वमिति व्याख्यानम्‌ 'केचित्तु' 
इत्यादिना गद्याधरेणों छिखितम्‌ । क्‍ 

(0). तथाज छुत्तो प्रन्थारम्भे विन्नविघाताय चेंति पाठोजभविष्यद्ित्यर्थः । 


।. “अंथकल्ा।! चौद्याल्या सं। 2. “सब्मत्रादिव्पग्रन्थेष! ख; “सक्षवादिक्षाब्यप्रश्थे! ग-। 
3 'ग्रयत्वगांव्यवहिवताणे? ग। 








४ (५ क्वाव्यप्रकाशे 

स्यारस्भविशेषे कारणताप्रदर्शनस्प॒ प्रवृत्यनुपयोगित्वेब ततूप्रद्शनानुपयोगाञ्थ । 
प्रास्हातीलि पिलत्तणरूपेण शाब्दबोधविषयीकरोतीत्यर्थः, ज्ञानार्थकस्य परा- 
पूब्ब॑स्शधातोस्तावपय्येषशादीदृगशानविशेषपरत्वात्‌. न्यायशास््र. व्याप्यवत्ताज्ञान- 
परत्वव॒त्‌(४), तथाच विलज्ञणरूपेण तद्विवयकशब्द्प्रयोग(8) णवात्न स्तुतिरूपं मड़लछम । 
 हतफलमाह--विपन्नविधचातायेति | यद्यपि निव्चिन्न समाप्यतामिति शिष्टानां 


कामनाद्शनान्षिव्यिप्नसमाततरिव मड्ूलफल सेद्दुमुचितं तथाषपि “मड्जूल बिनाउपि 


प्रभत्तानुछितसमाप्तिदशेनाहयभिचारेण. निब्बिन्त-[ त्व |विशेषणांश एवासो कामना 
अइईं छुल्ली स्पामित्यत खुखरूपविशेषणांश इवेत्यतो विप्नविघातांश एवं मड़ूल- 
फल 2.# समाधित्तु स्वकारणादेवेत्यन्यत्र विस्तरः । चक्रवर्ती तु व्याप्यवत्ताज्ञानरूपो 
नैयायिकव्यवहियमाण परामर्श एवात्र परापूव्बं्शधातोरथः ; तथाच--उत्‌कषेव्याप्य- 
निश्मित्याधानस्य झछोकार्थत्वेब तढसया जानातीत्यर्थे इत्याह,--तन्न ; सछोके जय- 
व्पप्यताया अग्रदर्शितत्वान्‌ निस्मितिमाद्थती जयतीति वाक्येन निम्मित्याधानवत्यां 
'जयस्प विधेयतया प्रतीत्या आधानवत्तया  जानातीति भवद॒( तद ? )व्याख्याने 


 आंधानस्थ विधेयत्वोक्ते््या ख्यानव्याख्येययोविंसंवादाब् ।  अन्ये तु॒नमस्यता- 


व्याप्योतृकर्षवत्तया पराम्रशतीत्यर्थ,, जयतीत्यनेन नमस्यताब्याप्योतकर्षबोधनात्‌ ; 
अत एवं “जयत्यर्थेन च नमस्कार शत्तिप्यते” इति वृत्तो नमस्यतारूपनमस्कारानुमानं 


(8). तथाच बविश्वेगाथः--“व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वथीः परामश उच्यते! इति । 


(9). छ्दप्रयोगल्य तद्दिषयकत्वमन्न तेन रूपेण चागृदेवताविषयकशाब्दबोधजनफत्व“ द 


मिति ध्येयम्‌ । 


।, अतः परं व-पुस्तज्षे-निर्मित्तसप्तम्था हि दिविधो5घ:, खप्रक्नतप्रथःन्यपदाथ कारुशत्वरूप निमित्तलवमितेप्रक!, 


यथा चर्मीणि दोपिनं हन्तौतप्रव प्रकृत्मथ चर्मीणि हननविशेषस्य कारणता न तु हननसामान्य॑स्थ, चर्दा विनाईपिं 
तदुतूपत्त:।। सच प्रह्ले न सक्षवति मड्लं विनाएपि उतपद्यमानमारम्भसामान्यं प्रति मद्गलस्थानिर्मित्तत्वाद 
आरम्रविशेष प्रति निमित्तलस्थे तु प्रहंचानुपयोगिलेन वक्न,मनुचितवात्‌। खप्रकृताथ प्रति अन्यव्य निभित्तल- 
लितापरोपध :, यथा---पुत्॒कन्धाविवा है नान्दौमुखमित्रत खंप्रकमतरथ विवाह प्रति नान्‍्दौमुखस्थ कारणलम्‌ 
सात न सक्षवति, आरम्मस्थ मगलाजनकलात्‌। यदि 'च आरभम्भायेतेब चतु्थप्रथ सप्रमौतुत्त्यते तथाईपि 
आरन्न विन्नविघातायेति चकाराप्रयीगान्न वक्तू,सत तातपथ्मिताास्तां विस्तरः / इताधिक: पा :। 

2. ग-पुर्तले बह सुसछो खामिति कामनया (-नाया:) ? आत्मांश इव विशेष्यसमा प्रा मे तत्फललबा घा दिप्न- 


विधातांश एब ततफखत्ब॑ ल्िध्यतौतप्रतो विश्नविघातायेतुपक्षम्‌, विशेष्यसमाम्र थे बाधस्तु मज्नलं विनाईपि प्रमत्तावु< 
छितसमाधवसीय:! । इति पाठ: | 


3 ० साइुतित- श्ृ | ॥ 


प्रथम उल्लास: 
दृशयिष्यत इत्याहुः. तन्न ; उतकर्वाथेंकसथ जिधातोनेमस्यताव्याप्याथकत्वाभावेन 
बाधितस्य वादशार्थस्ष व्याख्यानानोचित्यात्‌ ।# ; नमस्कार आत्तिप्यत इत्यस्य तु नम्- 
स्कारो व्यज्यत इत्येवा्थें:। नमस्कारपदस्य नमस्यतापरत्वे (»)छत्तणापत्तेश्वाजुपादेय 
एव ताइशो5थेः। वागात्मकस्य प्रन्थस्यारस्मे वागदेवताया एवेटफलार्थ परामष्टु- 
मोचित्याद्ह--सप्तुचितेति | शीघ्रेश्फलद्वातृत्वमैव समुचितत्वम्‌। ताइथ्या अपि 
“बेरिदेवतात्वे तत्‌झलादानादाह 2#-इथ्टेति | ग्रन्‍्थरृद्ात्र कारिकाकूद भरतमुनिरेव 
तदीयसंहितायामासां कारिकाणां द्शनात्‌ ; न तु वृत्तिकृदेव कारिकारृत्‌ परास्तशती- 
त्यादिषु सब्बंत्न नामयोगोचिः,अथमपुरुषनिददेशस्व॒रसात्‌, अन्यथा5स्मद्योगोचितोत्तम- 
पुरुष एवं निद्चिश्येत । किश्व-- 
“समस्तवस्तुविबयं श्रोता ओरोपिता यदा 
इति वध्यमाणसमस्तवस्तुविषयरूपकलत्तणः आरोपिता इत्यारोपितपदेन रूप्यरूपको- 
भयमालकथनाद बहुबचनानुपपत्या “अतन्र बहुवचनमविवत्तित''मिति यद्‌ द्रत्तिकृता 
लिखिप्पते तावता5पि वृत्तिकृतः कारिकारुछ्धिन्न॒त्वमवसीयते, स्वीयकारिकास्वे श्रोता- 
वारोपितो यदेत्येब' क्रियेत मुनिकारिकात्वेनेब बहुवचनाविवत्ताकथनात्‌ ३४। यक्तु 
“त्रिछोपे च समासगे' त्यन्ताभिः कारिकाभिरुपमाग्रन्थे समापिते-- 
'अनयेनेव राजश्रीदेन्‍्येनेव मनस्विता । 
मम्लो सा च विषादेन पद्मिनीव हिमाम्भसा ॥” 
इत्येब॑ मालोपमा तु न लत्तितेति कृत्तावेवोक्ते 'माला तु पृव्वंब'द्ति रूपकप्रन्थे 
मालोपमातुब्यतया मालारूपक॑ सूत्र ण्वोक्तं, सूत्र छद्धक्तिकतोर्मेदे तद्ुपपन्‍न मित्याहु- 
स्तत्रापि नानुपपशिः बिलोपे व समासगेत्यत्र चकारस्यालुक्तमालोपमासपुशय- 
परत्वेत्र सूत्र एव मालोपमाया उक्तत्वेन तत्तुल्वतयां मालारूपककथने5नुप्रपशचभाषात्‌ । 
माला तु न लत्तितेत्यस्य तु विशिष्य न छत्षिता चकारेण तु लत्तितैंवेत्यभिप्रायः । 








(४). घ्वावधिकोत॒कर्षवत्तयां ज्ञापनरूपल्य नमस्कारस्थ नमस्कत्त निहवत्वेल नमल्यताबात्य 
नमस्काय्य निषत्वेन ताइशो थे: छक्षणां बिनाअलुपपन्न इति भाषः । 





7, '“भावेन तस्व॒ तदथ कताया: प्रदश्नस्व॒ पराब्ट शतोतनेव वक्त,सप्ासर्ष्वात्‌', ग। 

2.  अनिष्देवतात्व तत्‌ फलं न खादितात आइ! क। 

3. “निह द.' शक्‍्व॑त्वे बहत्वांविवदाव्याख्य|नानौचितां त्‌ पंरकौयकारिकाधासु पाठपरावत्तनानौचित॑ग़ाई 
युज्यत एव बहुवचनमविवच्चितलिति वक्त भ्‌! ग। 


4- कारिकाकृत-' ख। 8. पत्र कारिकाकृतां मालीपमाया: पूल्जमगुक्तलातं इति ख | 





8 ॥ ..._ कास्यप्रकाशे 


नियतिकृतनियमरहितां “हादेकमयीमनन्यपरतन्लाम । 


परामशेनीयमर्थमाह-'निघतीति | तथाच इत्थं पराम्तशतीति वोध्यम्‌ । 


शछोकार्थस्तु भारती वागघिछात्री देवता ज़यति उतकृश । ःयतो नियतिहतेत्यादि 
विशेषणवैशिष्टेद्रनब्रह्मनिम्मितितो बिलत्तणां कवे; काव्यरूपां निम्मितिम्‌ 
आदधती जनयन्ती ; भारतीप्रसादादेव कविना काव्यकरणाद्धारत्या अपि काव्य- 
कत्ते त्वात्‌ । ब्रह्मनिभ्मितिवैलत्तण्यमैवाहइ--नियतिकृतेति ॥ नियति; 
अदष्टं ततूकूत; तन्निरूयः नियम; जन्‍्यतारूपः तद्रहिताम्‌ अच्ष्टाजन्या- 
मित्यर्थ:, शब्दार्थेभयात्मनः काव्यस्यालीकमुखाद्यात्मककमलादय्थींशेषरष्टाजन्यत्वात्‌ ; 
शब्दांशे तु तज्जन्यत्वमस्त्येवेति बोध्यम्‌ू। न चैवमर्थाशों भारत्या अप्यजन्य प्वेति 
कथं तदाधानात्तस्पा उतकष इति वाच्यम्‌, वस्तुतोष्नाधाने5पि तज्जन्यशब्देनोपनिबन्ध- 


- स्येच तदाधानत्वेनोपचारात्‌ तावतैवोत॒कषवत््वाद्च । यद्वधा नियमस्यत्त इति 


नियतिः संसारस्तत ऊूतो नियमः जल एवं पद्म नाडूनायामित्येवंरूपस्तद्रहिताम्‌ $ 
कविनिर्ग्मितावड्रनायामपि मुखाद्यात्मककमलाद्रुपलम्भात्‌। चक्रवर्ती तु नियति- 
रदष्टं ततूकृतों नियमः नियमविशेषः चन्द्र एवं चन्द्रपद्प्रयोगादाह्मदकत्वायवगम 
हत्येबंरूपः तद्रह्ितामित्यर्थ:। कविनिम्मितों मुखेउपि चन्द्रपद्प्योगेणाहादकत्वावगमा- 
दित्याह,--तभ | कविनिम्मितावपि चन्द्रे चन्द्रपदप्रयोगाद्ाहादकत्वावगमात्‌ 
तद्ाहित्याभाबातू। भव चन्द्र प्वेति नियमः कविनिर्म्मितों नास्‍्तीति चेत्‌ तत्‌ 
किमयल्ले बखुपदप्रयोगादाह्दकत्वानवगम इत्येव नियमः ; स च॒ ब्रह्मनिग्मितावेगास्ति 
न कविनिरश्वितावित्यर्थ: ; तर्दि तस्यानवगमस्यात्यन्ताभावरुपत्वेन तत्र नियतिकृतत्वं 
बाधिता4 । यदि थे अवद्द्ववृत्यभावप्रतियोग्याहादकत्वावगम एवं नियमपदार्थ- 
स्तवाएपि नियतिकृतत्वविशेषणं तत्र व्यर्थमिव जन्यभावमात्रस्थेव नियतिकृतत्वेना- 
ध्यावर्शकत्वात्‌ू। किश्च ब्रह्मनिम्मितावष्यचन्द्रे छत्तणया चन्द्रपद्प्रयोगः आह्वादकत्व- 
हपप्रयोजनाषगमः (थ ? ) तत्ेत्यतस्तादशनियमस्तत्रापि नास्त्येब । ह्वादेकेति । हादः 
छुजं॑ स एवं एकः केवलः दुःखासम्मिन्नो यतस्तन्मयीं तत्स्वरूपाम्‌, स्वार्थे मयद । 
अनन्येति भग्यत्‌ स्वभिन्‍न॑ स्वीयसमवाय्याद्कारणं तद्परतन्त्रां तदनधीनां, परतन्त्र- 


पद्स्य पराधीनार्थ कव्वेरि पद/न्तरोक्तरवक्तित्वे5धीनमात्रार्थकत्वात्‌ ; एतद्प्यलीकार्थीश- 
(/). हांदेन एकमयीम आनन्देकस्वभावामित्यर्थः । 


7, 'कथमुतक्कता ? बती! ग। 


# छा: _&» के रॉक मा ५ नम ५ कम े कक नमन मिलक न नकनइ२"+रभ99 ५." +>..>मकम>म पक ++>--म न केंकककमाल्‍जाड.उच अमे> 


श्रथम उल्लासः है 


नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेजेयति॥ १॥ 

'नियतिहक्त्या नियतरूपा खुखदुःखमोहखमभावा परमाण्वा- 
व्यू पादानकमादिसिहकारिकारणपरतन्त्रा बड़्सा न च हथ्यव ते 
मात्रे बोध्यं न तु जन्‍्ये शब्दांशे। यद्यप्येतावतैव नियतीत्यादेरएि गतार्थता, तथा5पि 
णोवूबन्यायात्‌ पृथगुपादान॑ समवाय्यादिकारणानधीनाक्षियत्यधीनाश्व॒ ध्दंसतोरपि 
वैलक्षण्यलाभार्थम्‌। चक्रवर्ती तु (५) साडूबमते कारय्येकारणयोरभेदेन प्रंतिभा- 
जनन्‍्यात्‌ काव्पादनन्या प्रतिभा ततपरतन्त्रामिति व्याचष्टे, तन्‍न ; अनन्येत्यन्यपद्ार्थ एघ 
नजर्थान्वये परमाण्वाद्युपादानपरतन्त/ ब्रह्मनिश्मितिस्तद्विकत्तणा तु कविवाडनिस्मितिं- 
रिति वृत्तिविरोधापत्ते: तत् परतन्तपदार्थ "एवं नज्र्थान्वयभानात्‌।- नवरसेति। 
नवसदूदा रसाः श्टट्रारादयो यत्रेति बहुवीहिः, ततश्व सा चासो रुचिरा चेति 
फर्म्मधारयः | तेन नवरसत्वं रुचिरत्वव्वेति दयमत्र विधेयम्‌; तेन विशेषणहरयेनैव 
प्रह्मनिस्मितितो वैलत्तण्यं बोध्यम्‌ ; रसपद्स्य छघ्त्वेन ब्रह्मनिश्सितिमधुरादि षड़्‌- 
ण्सत्वाद्‌ रुचिर्मात्॒त्वाभावाश्य । अत एवं नवरसे रुचिरामिति न तत्षुरुषस्तदा 
नव[रस]त्वस्यथ विधेयत्वाग्रतीते, नवभी रसे ऋचिणमित्येव॑ तत्पुरुषे त्रिपद्तदनड्री 
कारो5पि दोषः। दर्शितबहुबीहों तु वषुविरुपात्तमित्यत्राधणोव्वैरूप्यमिव पूर्वपदाथों 
नवत्वं विधेयतयैव प्रतीयते ; व्यक्तीभविष्यति चाग्रे वृत्तो बहुवीहिरेव । 

कविनिभ्भितो ब्रह्मनिम्मितितो बैलत्तण्यं व्याख्यातुमादो नियतिकृतेत्यादि- 
विशेषणैरात्तिप्तानि ब्रह्मनिम्मितिविशेषणानि व्त्तिकृदशयति-“निवतिशक्त्येति । 
नियतरूपा ब्रह्मणो निम्मितिरित्यप्रेणान्बयः। एवमुक्तरत्रापि। “नियते” रहष्टस्य 
“शक्त्या” कारणतारूपसामथ्येन ““नियतरूपा” तज्जन्यरूपेत्यर्शः, कविनिरम्मिति- 
स्त्वर्थांश तदजन्येति बेलत्तण्यम्‌। “खुख्खदुःखेति”' इढदं मोहान्तं तज्जनकपरं(४) 


सुलखादिजनकस्वभावेत्यर्शः । (०0) “परमाण्वादी ति उपादानकारणं समवायि 


(5), अन्नेदं विन्‍्तनीयम्‌ साह्मय रुपादानोपादेयभावस्थल एवं काय्यें कारणाभेदाभ्युपगमेन अश्न 
निर्मित्तभूताया प्रतिभायां ततकार्य्यात्‌ काव्यादभेदोक्तिः कथ॑ सद्भाच्छत हृति। 

(3). यद्यपि साह्यमतानुसारेण निम्मिते वस्तुनि छखदुःखमोहस्वभावा इति यथाछ्॒तमेव 
सड्नच्छते तथा5पि वृत्तो परमाण्वाद्यपादानेत्यादिदर्शनात्‌ व्यायमतानुसारेण व्याचष्टे तजननकपर 
मिति। 

(0) जालाबग्परगते भानो यत्‌ सूक्ष्मं हृश्यते रजः । 

तस्प षड़ेकभागो यः परमाणुः स कीक्तितः ॥ 


7. साधयितु” ख, ग। 





द काव्यप्रकाशे 


तादशी ब्रह्मणो निर्मितिर्तिमोणम्‌ एतढिलक्षणा तु कबिवाड- 
निर्मिति।, अत एवं जयति ; जयत्यथेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति 
ता प्रत्यस्मि प्रणत इति दन्यले । 


९ 


कारणम्‌ ; सब्बत्र कारणपदार्थान्वयः(»)। “कम्म कुम्भकारादिक्रिया। रसपद्स्य 
श्लिश्त्वादाह--षड्रसेति”_ मधुरादिरसषट्कवतीत्यर्थः:; अनेन नवस्सेत्यन्र 
बहुवी हिर्व्यक्तीकृत:।. तथाच रसाधिक्यादपि कविनिम्भितों बैलत्तण्यं दर्शितम्‌। 
वैलत्तण्पान्तरमपि दर्शति-न्न चेति | त्रह्मनिम्मिती रसेन हथेति वक्तमशक्‍यं 
मधुरायेद चत्वादतो रुचिरामित्यत्ल॥ रुचिरमाजामित्यर्थमभिग्रेत्प. ब्रह्मनिम्भितो 
तन्मात्रत्वाभावमेव दर्शमति--“न चेति” । “तै” रसेः, तिक्तादिना5हयत्वादित्यर्थः । 
हेत्वाकाडन्तासत्वादेव तैरित्यात्षिप्प दर्शितं, न तु नवरसरुचिरामित्यत्र तत्‌पुरुष- 
लब्धत्वादिद्मुक्तमिति श्रमः कार्य्यः, तत्र बहुवीहेरेवोक्तयुक्तया दृ्शितत्वात्‌। नच 
रुचिरामित्यत्र रुचिस्मात्रामित्यर्थे हा्देकेत्यनेन पोनरुक्तयं हादेकजनकत्वरुविरमाज्रत्वयोः 
खुखमात्रजनकत्वरूपत्वादिति वाच्यम्‌, पूव्वंत्रालड्राराधीनहादस्य इह तु रसाधीनहाद्स्य 
विवत्तितत्वेन भेदात्‌। “निर्माणमिति” आत्तिपनिम्मितिपदार्थ एवं  व्याख्यातः 
कृद्मिहितभावत्वेज (0)निम्मिंतमित्येव तस्याप्यर्थ:। इत्थ॑ ब्रह्मनिम्मितिविशेषणा- 
ज्येव दशयित्वा नियतिकृतेत्यादिभिः कविनिभ्मितिविशेषणानि शछोकोक्तानि 
तहलत्तण्यवोधकानीत्याई- एतद्विलक्षणा त्वेति]। “वाचा” _ कण्ठताल्वा- 
दमिधातेन “निम्मितिः” वाडनिम्मितिः;. कण्ठताव्वाद्यमिघातजन्यशब्देनार्थस्या- 
प्युपनिबन्धादर्थस्यापि वाडनिर्भ्मितित्वेबार्थाशे वैलत्तण्यस्यापि. वाडानिश्मितिवैल- 
त्ृण्यात। अत एवेति विलकत्तणकार्य्यकारित्वादेवेत्यर्थः। स्तुतिरूपमडुलस्या- 
प्यध्य. मानसनमस्कार(0व्यजकत्वमपीत्याह-- जयत्यर्थनेति । स च नम्रस्कार- 
स्तादशस्तुतिकत्तरेवेत्याह-तां प्रत्यस्भमीति । लबभ्यते स्व॒तिश्नोतृ॒मिः । 

(४). दन्द्वात्‌ परं पूठ्व वा यः श्रयते स प्रत्येकम भिसम्बध्यते इति न्‍्यायादिति भावः । 

(8). निम्प्तितिपदुस्य भावप्रत्ययान्ततया क्रियामात्रवाचित्वे तत्र मधुरादिषड्रसत्वमनुप- 

पन्नमित्यतो जगतपरतया व्याचष्टे--निम्मितमिति । 

(0). अय॑ भावः । जयत्यर्थ उतकर्ष:, स च विशेषानुपादानात्‌ सब्बंप्रतियोगिक इति छम्यते 
भारत्यां सब्बोवक्ृश्त्वज्ञाने तुल्यवित्तिवेद्यतान्यायेन प्रकारान्‍्तरेण वा भारत्यपेक्षया सब्बंस्थाप- 
हे सर्व्वाल्तःपातिनि स्वस्म्रिन्नपि आराध्यापेक्षया5पकृष्टत्वज्ञानं व्यझ्ञच्य। द्तमेवेति 
बाल | 


प्रथम उल्लास: & 
इहा भिधेय॑ सप्रयोजन मित्याह--- 


काव्य यशसे5थंक्ते व्यवहारविदे शिवेतरत्षतये । 
सद्मः परनिवेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २॥ 


कालिदासादीनामिव थहद),  श्रीहषोदे घोवकादीनांमिव 
धनम्‌, राजादिगतोचिता55चारपरिज्ञानम्‌, आदित्यादेमयूरादीना- 
मिवाज्नथेनिवारणम्‌, सकलप्रयोजनमो लिसतं॑ समननन्‍्तरमभेव 


कभी ूै तप पपनाननन -“ >> 5“5ऊत्प्-तपपनयीय-+-----+-+ 


विचारणीयकाव्यस्यप्रयोजनसत्व एवं तद्विचारकालड्भारशास्नरे  जनः श्रवत्तेते, 
अतः काव्यस्थ प्रयोजनद्शिकां कारिकामुत्थापयति-हइहामभिधेघमिति | इह. 
अलड्डारशार्नर यद्‌ अभिषेय' ध्वनिगुणीमूतव्यज्ञ्यचित्रात्मक॑ तरिधिधं काव्य तत्‌ 
सप्रयोजनम्‌ - इति कारिकाकृद आहेत्यर्थ:। “सप्रयोजनमाहे''ति पांठे काव्यसुद्देश्य- 
त्वेन प्रयोजनश्व॒ विधेयत्वेन सहैवाहेत्यथः । 
द अर्थकृते इति, भथथों धनं॑ तस्य कृत्‌ फरणमुपाज्जनं तस्मे इत्यथेः | एवं विद 
वेदनं शानम्‌, युक्‌ योजन प्राप्तिस्तस्थे इत्यर्थः | सरब्बंध्न सम्पदादित्वाद भावे क्षिप । यश- 
आदिषु, चतुर्थ्यथ करोतिना विवृण्वन्नाइ-कालिदासादीनामिति | अत्र कवीना- 
मित्युपमैयं बोध्यम्‌ । एथमुक्तरत्रापि। यशः करोतीत्यप्रेणान्बयः | काव्य! कत्तु । 
कालिदासादीनामिवेत्यनेन संवादप्रद्शनाद॒ यशःकरणे बाधः परिहतः । एचमुक्तरलापि । 
श्रीहर्षो' राजा ; धावकेन कविना रल्ावलीं नाम नाटिकां तन्नास्ना कत्वा ततो धन 
लऊत्धप्‌। व्यघहारं व्याचशे-राजादीति। आदिना अप्रात्यादिगतराजायार- 
परिग्रहः, काव्येन तदुभयस्‍्यैव वर्णनात्‌ ततस्तजज्ञानमूँ । शिवेतरस्यानर्थ हेतुत्वेनः 
ततत्ततिमाहई-आदित्यादेरिति । भादित्यस्तुतिरूपात्‌ (»)काव्यान्मयूरभट्टस्य 
कुष्ठित्वनिवृत्तेः । सद्यः परेत्यादिक॑ व्याचश-सकलेति | 'मोलिमूत॑ ()प्रधान- 


(53). काव्यादिति। सूख्यशतकनाज्नः । 
(8). - प्रधानभूतमिति । प्रयोजन हि सुख्यगोणभेदेन द्विविधम्‌, तन्न कीर्त्तिधनादेरुपायतया 
गोणत्वमानन्दुल्य तु फछत्वान्मुख्यत्वमिति तस्य प्राधाल्यम्‌। 


7. “स्यानथण्पहेतुत्वन” ख, ग। 
क्ाल्यप्र-२ 





१० काव्यप्रफाशे 


(»)रसास्वादन-सम्ुद्भूत॑ विगलितवेद्याउन्तरमानन्दम, प्रशुशम्मित 
दब्दप्रधानवेदा दिशास्त्रेभ्य: खुहत्सम्मितार्थंतातपर्यबत्‌पुराणादीति 


भूतम; इयं परपद्व्याख्या।। 'समनन्‍्तरं' काव्यारथबोधानन्तरम्‌ ; इय॑ सद्यः- 
पदव्याख्या' ।. निद्ध तिपद रसरूपानन्द्परतया ध्याचष्टे- रसास्ादेति । 
रसरूप यदास्वादन तद्रप सत्‌ 'समुदुभूत॑ सम्भूतं वा पाठभेदात्‌ ; उभयथा&ः्प्युत- 
पनश्नमित्यर्थ:, रसस्य स्वप्रकाशानन्द्रूपतया उत्‌पद्यमानत्वस्य वष्ष्यमाणत्वात्‌ ; (8) स 
थ न काय्ये इत्यनेन तु कार््य॑ज्ञानान्तरवैलत्तण्यमेव साधयिष्यते, न तु कार्य्य॑त्वा- 
भाव इति ततज्रेव व्याख्यास्यते। ततकाले विषयान्तरबोधो नास्तीत्याह-- 
विगलितेति शानाविषयीमूतेत्यर्थः। विलत्तणं काव्यमेबैतत्‌ करोतीत्यतः काव्यपद 
विछत्तणकाव्यपरतया व्याख्यातुमाह-प्रशुसम्मितेति(0) | प्रश्॒ग्त् प्रभोरादेशः, 
'तव्सम्मित' तक्तुल्यं यत्‌ 'शब्द॒प्रधानं वेदादिशासत्रम)' आद्पिदात्‌ बैविकमन्ञ्रश्व(०) 
ततो विलत्तणमित्यर्थ। रणसिंह इति कस्यचिन्नाम्नि प्रभुणा%दिष्टि “यथा 
संप्रामसिह इति न व्यवहियते प्रभोरादेशस्य शब्दगप्रधानत्वात्‌ू, तथा वेदोक्तशब्दस्यापि 
: परिवृस्यत्तमत्वात्‌(5) शब्दृप्रधानत्वम्‌ । सुहृदिति | अन्रापि, छुह्वत्‌ खुहृदुपदेशः, 


(5). रसास्वादनपदम्‌ आस्वादनपदल्य करणव्युतपत््या रसानामास्वादर्न यस्मादिति 
बहुबीहिणा घा विभावादिसंयोगपरम्‌, ततः समुद्रभूतमुतपन्नमित्यर्थ: । अनेन एूलवाणन्दकारणल्थ 
छोकिकानब्वुकारणवेछक्षण्योक्तया फलीभूतानन्दस्य वेलक्षण्यं छम्यते विगलितेत्यादिविशेषणान्सर- 
मण्पन्नोपयुज्यते आभ्याज्व निवतेः परत्वमुपपथ्चते इति ध्येयम्‌ । 

(8). प्रतीको5य॑ चतुर्थोछोसे अभिनवगुप्ताचाय्य्यमतोछेखाघसरे व्ृष्टथ्यः । 

(0). वेदः पुराणं काव्यश्न प्रभुमित्र॑ प्रियावचच” इति प्राचामाभाणकोशन्न उपजीव्यतया<्लु- 
सब्चेयः | 

, (0). अन्न “अधेदिकमन्त्र” हति युक्तः पाठः, पेदिकमन्श्रस्थ वेदान्तर्गंतत्वादेष आदिपदेन 
तद॒प्रहणल्थानोचित्यात्‌ । 

(/0), परवित्त्यक्षमत्वादिति । स्वाध्यायो5ध्येतव्य इत्यादिना वेदानां तत्तदानुपूर्ज्या एवं पाठस्य 
फलवस्व॑ बोघितम्‌, न॒ तु “अप्रिमीढे? इत्यादेः समानार्थकल्य घह्लि स्तोमीत्यादेः न घा ईडढे अप्लि- 
मित्यादिव्युतक्मेण पावस्य इति तेषां शाब्दप्रधानता। प्रपश्चितमेलल्लिक्के ““नियतवाचोयुक्तयो 
नियतानुपूव्ठ्या भवन्ति”” “अरथंघन्तः शब्द्सामान्यात्‌”? (अ १ पा ५) इत्यादिभिः । एचमजैदिक- 
मन्श्रेष्वपि । 


पदाथ व्याख्या! क-ख । 2. “पदाथ व्याख्या? क-ख । 3- कार्य्यान्‍्तरबेलचस्प॒-! ख। 4« 'बंदिकमन्त् 
प्ररियह/ ग। 8- “यथा शब्दपरावत्तनेनः ख-ग। 


प्रथम उल्लास: ११ 
हासेभ्यश्व शब्दा्थयोगुणमावेन (+)रसाइुमूतव्यापारप्रवणतया विलक्ष्‌णं 
यत्‌ काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म ततू कान्तेव सरसला55- 
पादनेना5भिप्ुखीकूत्य रामाद्विदृवतितव्यं न रावणादिविद्त्युपदृशं 
च्‌ थथायोगं॑ कवे; सहृदयस्य च करोतीति स्वेधा तश्र यतनीयम | 


तसुल्य' यद्र्थतात्पय्येयुक्त पुराणादिरूपमितिहासशात्रम्‌ ;। आदिपदादुपपुराण- 


परिग्रह', ततोषपि विलत्तणमित्यथः । छुहृदुपदेशपुराणयोद्दयोराप अर्थस्यैव 
प्राह्म्॒व न तु शश्परिवृत्यत्तमत्वमतोषथेतातपय्येवत्वप्‌। तेभ्यो बैलत्तण्ये 
हेतुमाह-दाब्दार्थंथयोरिति भर्थोंत््न वाच्यो रक्ष्यश्र । तयोगुणभावे हेतुमाह-- 


रसाहुति। रसाइहृमभूतः रसबोधकः व्यापारों व्यज्ञनात्मकः यस्मै व्यड्डद्याय, . 


ततूप्रवणतया. व्यड्भ्यप्रधानतयेत्यर्थ: ;. व्यड्भघ्यार्थस्यैवास्थाद्यत्थेन. तहूप्रधानता । 
यद्यपि रससस्‍्य सात्तातकार एवं वक्ष्यते, तथापि प्रथम व्यज़्ना, तत एवं सात्तातकार इति 
सिद्धान्तयिष्पमाणत्वाइयजनाया. रसाडुत्वम्‌। भइलोल्य्मते तु रसस्य व्यज्ञ- 
मैवेति तन्‍्मते स्पष्टमिद्म्‌। -तादशं काव्यं न सामान्यकविसाध्यमित्यत आह-- 
लोकोत्तरेति, अम्यलोकविलत्तणवर्णनायां निषुणस्य कवेः कर्मेंत्यर्थ:। कान्‍्ता- 
सम्मिततयेति व्याचष्टे-लत्‌ कान्तेवेति ॥ “तत्‌” काव्य कर्चु । 
सरसता श्ट्ड्रारोन्मुखता, काव्येनापि प्रथमं॑ श्टड्रारादि रसबोधनं ततों 
वर्णितार्थ.. प्रवृत्तिनिवुत्ती उपदिध्येते। उपदेशस्याकार्माह-शामादीति | 
रामस्य पिन्नाशादिपालनकृत्य इब प्रवृत्युपदेशः; रावणस्यथ परदारहरणादि्क्तित्य 
इव निवृत्त्युपदेशः। “डउपदेशअ्वेति चकारः पृव्बोक्तयमशआदिकरम्मसपुश्यये । 
घथायोगमिति यथासभ्भवमित्यथें:। तेन यशोष्थों .कवेरेव, व्यवहारोपदेशपर- 
निव्य तयः सहद्यस्यैव शेषमुभयोः। सब्बेधा तत्नेति। 'तल' काव्ये 
काव्यार्थथोघे च । तसवफलछार्थ कविना सहदयेन व सब्बेथा यतनीयमित्यर्थः । 


(5). श्साहझेति। श्सानामझूृभूतः बोधकल्वेनोपकारको यो ध्यापारः साधारणीकरणरूपो 


-भोजकल्वाज्यो था सत्‌प्रबंणतया संतपरतयेल्यथेः । एचश्ज--संति फरणव्यापारे ततफछस्य रसा- 
स्थावुस्याघष्यम्भावात्‌ सप्नेव चरमंतातपण्येण शब्दार्थयोरन्न शुणल्वमिति ध्येयम्‌ । 


7, 'रसान्या (रैसाखा ?) दने कनग। 
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एक्म्नस्थ प्रयोजनम्ुक्त्वा कारणमाह--- 
शक्तिनिपुणता* लोकशाख्रकाव्याद्रवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्तया5भ्यास इति हेतुस्तदुहूवे ॥ ३ ॥ 


जज ->+-+-+-+-म 


अस्येति काव्यस्य काव्यार्थवोधस्य च कारणमाहेत्यर्थः:। एतेन 'काव्यतद्थ- 
बोधयोः कारणकथनमुपक्रान्तमिति बोध्यप्‌। _ तहयकारणमाह * शाक्ति- 
रित्यांदि! छोकाचवेक्षणान्निषुणतेत्यल्बयः । काव्यक्षपदं काव्यकत्तृ तह्वविचको- 


भयपरतया स्वयमेव व्याख्यास्यते, एबमुझ्लवपदमप्युतपत्तिशषप्त्युभयपरतया । तत्न 


2. निषपुणतेति। इृह प्रसड्भात्‌ साधुशब्दग्रथनाद्यपपोगमन्तरेणापि व्याकरणादिशाश्ा- 
वेक्षणाहितनपुण्यल्य काव्यनिर्म्माणे तदर्थवोधे च उपयोग उदाहरणेः प्रदश्यते । 
तत्र व्याकरणनेपुण्यं यथा-- 
उभयी प्रकृतिः कामे सज्नेतेति म्ुुनेमतम्‌ । 
अपवगें तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ 
कछिड्लानुशासनने पुण्यं यथा-- 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषितं मनः । 
मनस्सत्रेव रमते घयं पाणिमिना हताः॥ 
उपनिषन्नेपुण्यं यथा-- 
अणोरणीयान्‌ मद्ठतो महीयान्‌ योगे वियोगे दिवसो5द्भनायाः । 
स्पृष्ठा सखे सत्यमिदं ब्रवीमि यज्ञोपवीतं परम पविन्नम्‌ ॥ 
अन्यच्च-- 
। ब्रह्येव सव्ब॑मपरं न तु किश्विदस्सि तस्मान्न मे सखि परापरभेदबुद्धिः । 
जारे यथा गृहपतों घ॒ तथा रतिमें मूढाः किमर्थमसतीति कद्थंयन्ति ॥ 
साहुयनेपुण्यं यथा-- 
प्रतिपुरुष॑ सन्निद्ठिताः कृत्यपरा विविधकरणकोंपचिताः । 
बहुलाथंग्राहिण्यः प्रकृतय इच दुग्रह्य गणिकाः ॥ 
वेशेषिकशास्त्रने पुण्य॑ यथा--- 
अविदितछखदुःखं॑ निंगु णं घस्तु किब्निजू- 
जड्मसिरिह कश्रिन्मोक्ष इत्याचचक्षे । 


7. 'काव्यकत्तू काव्यबीदु पेइयोरेव यतनौयस्थीक्तवातू, अत एव इयोरेव कारणवयमाह? क । 


प्रथम उल्लासः १३ 


शक्ति; कवित्ववीजरूपः संस्कारविदोष! थां विना काव्य न 


शक्तिदययम्‌। तदुभयकारणद्यं व्याचष्टे-शाक्ति! कवित्वबीजेति जनिका 
बोधिका च शक्तिरित्यथः। एवश् कवित्वबीजेत्यञ्रापि कवित्वतद्थंबोधबीजेत्यथ: । 
उभयोभेदेषपि संस्‍्कारत्वेनेकत्वादेककचनम । संस्कारश्चात् अतीन्द्रियात्मगुणरूप- 
तया पुण्यविशेष एवं ; तथाच तदुभयजनको पुण्यविशेषावित्यथेः। चक्रवर्ती तु 
भावनाख्यसंस्कारमेबाह, तन्न ; स्खतिं बिना तस्यान्यन्नाजनकत्वात्‌ पदार्थस्मारक- 
भावनायाश्च सब्व॑साधारणत्वेनाव्यावत्तेकत्वात्‌ू काव्याक्तु काव्याबोद्ध व्यावत्तेनाय 
पुण्यविशेषस्यावश्यकत्वात्चय । तादशशक्तिहयस्य ताद॒शं फलद्वयं प्रति कारणताग्राहक॑ 
तद॒द्ययव्यतिरिकेण.._ तक्ततफलद्यव्यतिरिकमाह--घाँ विनेति प्रद्चतं वेति च। 





समर तु मतमनड्स्मेरतारुण्यघू्ण- 

न्‍्मदकलमदिराक्षीनीविमोक्षों हि मोक्षः ॥ 
पृष्व॑मीमांसानेपुण्य॑ यथा-- 

तमों द्वव्यं नेल्याद घटवदिति म्गने समुदिते 

यदीदं रूपि स्यात्‌ कथमिव न हि स्परशंगुणवत्‌ । 

इतीवासत्तक शिथिलूयितुमन्तव्येवसिता 

तमोवृन्‍्दं धत्ते कचभरमिषेणेन्दुवदना ॥ 


न्‍्यायशास्त्रनेपुण्यं यथा-- 
भाषादुभावाद यदि नातिरिक्तः सम्बन्धिमिः स्वीक्रियते पदार्थ: । 


जन्याविनाशि प्रतियोगिश्वून्यं श्रीलक्ष्मणक्षोणिपतेयंशः किम्र्‌ ॥ 
थोगशाख्नने पुण्य॑ं यथा-- 


आहारे विरतिः समस्तबविषयग्रामे सिधृत्तिः परा 

नासाग्रे नयनं तदेसदपरं यक्चेकतानं सनः । 

मोनब्चेदुमिदत्न शूल्यमधुना यद्दिश्रमाभाति ते 

तद्‌ ब्रुयाः सखि योगिनी किमसिं भोः कि घा वियोगिन्यसि ॥ 


शाह्नसह्ूरनेपुण्यं यथा-- 
गृहोदन्स किल्चिच्छणु कथयतो सत्त उदित 


न घिश्वासों न्‍्याये कथमपि घव स्थास्यति यतः । 
अंभूमौ काडिन्यं मनसि मिक्षितश्वाप्यणुलया 
भमहामान॑ मोदप्रचयपरिणामं विरशतः ॥ 

7, “रल्वीपाध्यकादेक- क। 
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तत्न काव्यध्य जनकताग्राहक॑ 'यां विनेति' यां शक्ति बिनेत्यर्थ:। तस्या बोधकताया 
प्राहक॑प्रखतं वेति ; अवापि यां विनेत्यस्यान्बयः। वाकारः अप्यर्थ; तथा च 
जनिकया शक्त्या प्रसतं जातमपि काव्यं यां बोधिकां शक्ति बिना उपहसनीयं 
स्याद्त्यिथ:। सतकाव्योपहासादेव च तद्थंबोधव्यतिरिककाभः । _ एतेन जनक- 
शक्तिव्यतिरेकेण प्रस्ततत्वासम्भवो नाशड्ुनीयः जनकशक्तिव्यतिरिकेण प्रस्ततत्व- 
स्पानुक्तत्वात। मैथिलास्तु अनुपहसनीयकाव्यकारणकथनमेवाजोपक्रान्तमित्यमभि- 
प्रयेण अनुपहसनीयकवित्वबीजरूपः संस्कारविशेष इत्यर्थः ; तथाच अनुपहसनीयं 
काव्य यां बिना न प्रसरेत्‌ प्रखतश्च॒ यत्‌ काव्यं तदुपहसनीयमेव न त्वनुपहसनीयमित्यर्थ 
इत्याहुः, तन्न ; काव्यपद्स्यात्र अनुपहसनीयकाव्यपरत्वे प्रर्तं वेति वाकारेण तत्नैव 


प्रसततत्वान्बयबोधतात्‌पय्येस्य प्राहणीयत्वनियमात्‌ न तृपहसनीयकाव्यरूपधस्स्येन्तरे(५), 


उपहसनीयकाव्यरूपधस्म्य न्तरस्य शब्दाद्प्रतीतिः४) बोधकशक्तयकथने “इति त्रयस्तस्य 
काव्यस्य उूवे निर्म्माणे समुल्लासे च हेतु 'रिति वृत्त्यतुपपत्तेश्व ' । द 
. अम्ये तु तकंपरमेवेद्मू, तथाच यां बिना यदि प्रस्तं स्यात्‌ तदा अकाव्यत्वेनोप- 
हसनीय' स्यादित्यर्थ इत्याहुः, तद्पि न; *“यथाश्रुतस्यास्थ तकेस्य घटादावेब व्यमि- 
चारेण मूलशैथिल्यात्‌ (0) यां बिना प्रस्ततं काव्य' स्याद्त्यापादकदलार्थकरणे तु 
काव्यपद्स्थासतकाव्यसाधारणपरत्वे इृष्टापक्ति अनुपहसनीयकाव्यपरत्वे तु तस्य 


शक्ति बिना प्रसततत्वाप्रसिदया आपादकाप्रसिद्धि, अनुपहसनीयत्वोपहसनीयत्वयो- 


(५), धम्म्यंन्तर इति। साहशबोधतातपस्यग्रहः सम्भवतीत्यथे: । 

(8), शब्दादप्रतीतेरिति। तथाच शक्ति बिना अनुपहसनीयकाव्यस्य प्रश्नतत्वमेव नोपपच्ते 
ताहशस्योपहसनीयत्वन्तु नितरामिति भावः। अन्नानुपष्टसनीयकाव्यभिन्नकाव्यमित्यध्याहारेण 
तत्नेव प्रसुतत्वान्वयः सम्भवति नजूद्॒योपादानाच् नोद्ेश्यतावच्छेदकविधेययोरेक्यमित्यस्वरसा- 
दाह--बोधकेति । 

(0), मूल्शेथिल्यादिति। व्याप्तिग्रहासम्भवादिति भाषः । 

7. “नुपपत्ते्न, वयान्तगताया: शक्त बॉधकारणतानुक्नौं ताह॒शोपसंहारानुपपत्त:', क। अंयम्‌ अधिको5शः 
पूल्वभागस्व टिप्पनौति प्रतिभाति । 


2. यथायुतस्थास्थ तक स्तर शक्ति विना प्रस्धतेन्‍नुपहसनीये घट एव व्यभिचारेण मूलशेथिल्यात्‌। यदि च॑ 
यां बिना यदि प्रस्टते काव्यं स्वादित्रापादकदलाथसदा काव्यपदस्थांसत्‌काव्यसाधारणत्व इृष्टापत्तिरनुप० 
इसनौयकाव्यपरत्व तु शक्ति विना तंतूप्रछतत्वासित्या आपादकासिद्धिर्नुपह्सनौयल्वोपंहसनीयत्ववौधि रोधा० 
आ्यूलशेथिल्यंध्च । भ्रथ काव्यं यदि इतरकाव्यकारशेब्य: प्रर्धत॑ खात्तदा उपहसनौय सख्वादिति तर्काधसथाच 
उप॑डसनौयकाव्य एव ततूप्रसिद्चिरिति चैन्न शक्ति विना अभ्यासनिपुणतासह्ितेन मन्तेण जनिते अंनुपहसंनौये 
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प्रसरेत्‌ पूछत॑ वा उपहसनीय स्थात्‌ ; लोकरुय स्थावरजज्ञमात्मक- 
लोकवृत्तसय शास््राणां उन्दो-व्याकरणा-भिधानकोष-कला (»)चतुबेगे- 
गजतुरग-खड्गादिलिक्षणग्रन्थानां काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनाम्‌ 


विरोधो मूलशैथिल्यश्च । अथाजुपहसनीय' काव्य' पत्तः, तथाच अनुपहसनीय' काव्य 


यदि शक्ति बिना प्रस्तं काव्य' स्थात्तता उपहसनीय' स्याद्सत्‌ काव्यवद्ति तके- 
परिष्कार इति चेत्तथाएपि वृत्तिविरोध एवाज्र प्रागुक्तः # । 

छोकशास्त्ेत्यादिक व्याचशें-लोकस्येति । लोकवृत्तस्यैब वर्णनीयत्वेन छोक- 
पाजावेत्तणं तत्रालपयुक्तमतो छोकपदं तद॒बूृत्तपरतया व्याचशे-लोकवृत्तस्येति। 


अवेक्तणादित्यस्थ विवरणं विमर्शनादिति, अत्ैव थ॑ सकलषष्ठ्यन्तपदार्थान्वयः । 


(४) कछा गीतादयश्रतुःषष्टिभेदाः, यथा-गीत॑ (१) घा््य॑ (२) पृत्यम्र्‌ (३) भालेख्यम्‌ 
(७) विशेषच्छेद्यम्‌ (५) तण्डुलकुठमबलिबिकाराः (६) पुष्पास्तरणम्‌ (७) दृशनवसनाहुरागः 
(८) मणिभूमिकाकम्स (९) शयनरचनम्‌ (१०) उदकपाद्यम्‌ (११) उदकाघातः (१२) चिन्राम्न 
योगाः (१३) माल्षयग्रन्थनविकल्पाः (१४) शेखरापीडयोजन' (१५) नेषध्यप्रयोगाः (१६) 
कर्णपत्रभड़ाः (१०) गन्धयुक्तिः (१८) भूषणयोजनम्‌ (१९) ऐन्द्रजाछाः (२०) फोचुमाराश्च 
योगाः (२१) हस्तछाघवं॑ (२२) विचिन्नशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया (२३) पाणकरसरागासच- 
योजनम्‌ (२४) सूचीचानकर्म्माणि (२५) सूत्रक्तीडा (२६) घीणाडमरुकधाद्यानि (२७) प्रहेलिका 
(२८) प्रत्तिमाछा (२९) दुर्व्वांचकयोगाः (३०) पुस्तकवाचनं (३१) णाटकाख्यायिकादहांन॑ 
(३२) काज्यसमस्यापूरणं (३३) पह्टिकावेन्ननानविकल्पाः (३४) तकुकर्म्माणि (३५) घक्षण्ं (३६) 
वास्तुषिद्या (३७) रूप्यरक्षपरीक्षा (३८) धातुवादः (३९) मणिरागाकरज्ञान॑ (४०) बृक्षायुव्वेंद- 
योगाः (४१) मेषकुकुटछावकयुद्धविधिः (४२) शुकसारिकाप्रलछापनम्‌ (४३) उतसादने संघाहने 

केशम्हने च कौशरूम (४४) अक्षरमुश्किकथनम्‌ (४५) मरुंच्छितविकल्पाः (४६) देशभाषा- 
विज्ञान' (४ ७) पुृष्पशकटिका (४८) निमित्तज्ञानम्‌ (४९) यन्त्रमातृका (५०) धारणमातृका 
(९५१) संपाव्य' (५२) मानसी काव्यक्रिया (५३) अभिधानकोषः (५४) छन्‍्दोज्ञान' (५५) 
क्रियाकर्पः (५६) छलितकयोगाः (५७) घस्चगोपनानि (५८) द्यृतषिशेषाः (५९) आकर्षक्रीडा 
(६०) बालक्रीडनकानि (६१) घेनयिकीनां (६२) घेजयिकीनां (६३) व्यायामिकीनाज्ल 
घिदथानां (६४) ज्ञानम्‌ इति चतुःषष्टिरक्भषविद्याः कामसूचन्रस्यावयविन्यः । कामसूतन्रम ३० १६सू० । 
भासां विघरणमन्ये व कछाभेदास्तन्न टीकायां द्वष्टव्यानि । 


काव्य ब्यभिचारातू। अथ तबापि प्र॒ण्थविशेषदपा शक्तिहतरेवेत चेदुपहसनौयकाव्यस्यापि खौयखखजन- 


कलन (?) पुश्नविशिषजन्यवादापादकाप्रसिद्विरेबेता़णसधिकेन! ग। 
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१६ द काव्यप्रकाशे 

आदिय्रहणादितिहासादीनां च विमशनाद्‌ व्युत॒पत्ति;, काष्यं कतु 
विचारयितु' च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन 
प्रश्नत्तिरिति त्रय: सतुद्ति न तु ॒व्यस्तास्तस्प काव्यस्पोड्भवे निमोणे 
समु॒लछ्ासे च हेतुन तु हेतवः । 


स्थावरवृत्तश्ध॒लतालास्यकुसुमविकसनादि । 'अभिधानकोषः” नामलिड्ञानुशासनम्‌ । 


एपां ज्ञानोपयोगः स्पष्ट एबं। 'कला' हेलालीलादयः स्थ्रीभावाः। “चतुब्यगेः; 
धर्म्मर्थकाममोत्ता::*) । कलादिखड्गान्तेषु. सब्बेत्र छत्तणगप्रन्थान्वयः, एां 
सब्बेषामेव 'काव्ये वर्णनीयत्वात्‌ *तजशानापेत्ता। इतिहासादीनामित्यत् आदि- 
पदान्नास्याडरपरिग्रह: । व्युतपत्तिः संस्कारः, स चावेत्तणीयार्थविषयः | काव्यज्नपद्‌ं 
काव्यकरच तद्वविचकरुपकाव्यार्थबोद्धु भयपरतया व्याचए्टे-- काव्य कत्त मिति ! 
काव्यकन्च पदेशात्‌ काव्यकरणे तह्िविचकोपदेशात्ध अन्वयबोधरूपे योजने प्रवृश्िब्रोध्या । 
एतावता5प्युभयकारणकथनमुपक्रान्तमिति बोध्यम्‌ । प्रवृत्तिर॒त्न 'प्रवृत्तिधिषयज्ञानजन्यः 
संस्कारः प्रवृत्तेः त्नणिकत्वात्‌। इति हेतुरित्यत्न हेतुत्रयार्थकहेतुपदोत्तरैकवचनलब्ध- 
भावार्थथाह-छति पश्रयः सप्तुद्ति| इति। समुदायाश्रयेैकवचनात्‌ समुदायलाभ इति 
भावः। तदुद्भवपदं तश्नि्म्माणतद्र्थबोधोभयपरतया व्याच४- तस्य काव्यह्येति | 
उल्लासः तद्थज्ञानमम्‌। एवश्व व्रयान्तर्गतायाः शक्तेरप्युभयकारणत्वमुक्तम्‌। तथाच 
शक्तिपईं न जनकशक्तिमात्रपरम्‌। हेतुः फलोपधायकः। नतुहेतव इति न तु 
प्रत्येक फलोपधायका इत्यर्थंः:। भत्र च न तु व्यस्ता इत्यस्य हेतव इत्यत्राग्घये नतु 
हेतव इत्यत्र हेतुपद्मधिक॑ स्थादतों न तु व्यस्ता इत्यत्र कारिकास्थेन “इति” 
शब्देन परामुश इत्यध्याहृतान्वयेन वाक्यभेदः कार्य्य, तथाच सप्तुद्ता एवं “इति” 
शब्देन परासश न तु व्यस्ताः प्रत्येक परासृश इत्यर्थ:। एतादहशपरामशफलमाह-- 


हेतुने तु हेलव इति । तथाच दण्डवक्ताद्वन्मिलितानामैव फलोपधायकत्वमुक्तम, 
स्वरूपयोग्यता तु प्रत्येकमस्त्येतष । मिलितानां तथात्वन्तु मन्त्रायनधीतकाव्य॑ प्रत्येव 


(8). धम्मंग्रल्थाः--सन्‍्वादिप्रणीता सनुसंहितादयः । अर्थंग्रल्थाः---चाणक्यादिप्रणीता अर्थ- 
शास्त्रादयः । कामप्रल्थाः--घात्स्यायनादिप्रणीताः कामसूत्रादयः । सोक्षग्रल्थांः---उपनिषद्स्तदुप- 
कारकाश्व व्यासादिप्रणीता ब्रह्मसूत्रादयः । 


7. कावव्यन”! क। 2, 'तदौयलचणग्रन्थज्ञानापेणा! ख। 23. 'प्रहत्तिविषयाथ-? ख, व | 


प्रथम उल्लासः १७ 


एवमस्थ कारणमुक्‍त्वा स्वरूपमाह--- 
(१) तददोषो शब्दार्थों सगुणावनलड्क्॒ती पुनः कापि। 


बोध्धम्‌, मंन्त्राधीनकाव्ये तु मन्त्राधीनः शक्तिविशेष एवं हेतुः। शिशुकृतकाब्ये तु 
जन्मान्तरीणं ततृत्रयमस्त्येव | (») 

एवमिति| अधस्‍्य' काव्यस्य, स्वरूप! छत्तणम्‌ । 

तददोषाविति। हटाब्दार्थों अर्थादुपस्थापकोपस्थाप्यभावेनं परस्पर- 
 विशिशे, तत्‌ काव्यमित्यर्थ:; न तु॒>निरथकशब्दाजुपस्थापिताथों ;. एबश् 
काव्यत्वं॑ विशिश्वृत्ति न प्रत्येकवृत्ति। यत्तु काव्यं श्टणोमीति प्रत्ययात्‌ काव्यत्व॑ 
शब्दमालवृत्तीति केचिदाहुः, तन्न ; अर्थस्यापि शब्दद्वारा तथा प्रतीतिदिषयत्वात्‌ , 
कथमन्यथा “आत्मा वा भरे श्रोतव्य” इत्यब्रात्मनः श्रोतव्यता । _तथाच काव्यत्व॑ 
विशिष्टवरत्तिर्पाधिः, द्वव्यत्वादिना जातिसड्डुराक्तुप) न जातिः; न वा काव्यत्व॑ 
(०)व्यासज्यवृत्ति,' अर्थाज्ञानेएपि शब्दावलीमात्रे काव्यत्वानुभवानुपपत्तेः, यावदाश्रया- 
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(5). अत्न काव्यादशंटीकायां प्रेमचन्द्रतक वागीशाः--““वयन्तु प्रतिभापरपर्य्याया शक्तिरेष 
काव्यक्ृतिज्षप्िहितुः शक्तिश्न संस्कारविशेषरूपा अतिरिक्ता वा मण्यादेदाहिकावत्‌ सा च प्राक्तनी 
चेदानीन्तनी च, तत्न प्राक्तनी सिद्धेवास्ति इदानीन्तनी तु शाखत्रकाव्यलोकदशनजनितविलक्षण- 
व्युतपत्या नियताभ्यासेन च पुरुष जायते । कारणत्वश्चानयोदंण्डचक्रादिवन्मिलितयोरेघ, 
अव्युतपन्नानां बालादीनामेहिकशक्तयभावेन व्युतपन्नानां यतमानानामपि केषाश्चित्‌ प्राक्तनशक्ता- 
भावेन काव्याजुदयदर्शनादिति ब्रूम”? इत्याहुः । 
(0086 0). जातिसड्गरादिति । सड्करो नाम परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोवस्तुनोरेकस्मिन्नथें 
अघस्थानम । प्रकृते शून्‍्यं घासगृहमिति वाक्यस्य ताहशे नायिकारूपे अ्थे काव्यत्वं द्रव्यत्वश्योभय- 
मेव वत्तते इति तयोरेकन्नावस्थानम्‌॥ तथा शब्दवृत्तिकाव्यत्वमेतद्वाक्ये चत्तते तत्न द्वव्यत्व॑ नास्ति 
शब्दस्थ गुणान्तगंतत्वादिति काव्यत्वे द्वव्यत्वाभावसामानाधिकरण्यम्‌, एवं रसवद्दाक्याप्रतिपादे 
घटविशेषे द्वव्यत्वमस्ति न काव्यत्वमिति द्वव्यत्वस्थापि काव्यत्वाभावसामानाधिकरण्यमित्येवं॑ सड्डर 
,इत्यथः । अस्य जातिबाधकत्वप्रकारोब्नुमितिगादाधय्यों स्छतिनिरूपणप्रस्तावे प्रपश्चितः । 

(०) व्यासज्येति। व्यासज्यवृत्ति ह्वित्वादि, तब्च प्रत्येक घटे पठे च घत्तमानमपि पर्ब्याप्ति- 
सम्बन्धेन घटत्वपटत्वादिप्रत्येकर्म्माचच्छेदेन न वत्तते घटो ह्वो पटो द्वाविति प्रत्ययाभाषात्‌ , 





7., 'भावसब्ब्ध न! ख। 2. 'अथनिरपेक्ष: शब्दः शब्दानुपस्थाप्यो वाइथ: काव्यम! ख-ग। 3. 'ूब- 
माणत्वेन..ततृप्रतायपपत्त:! ग। 4. अत: परं--परस्पराविक्लिट्घटयोदि लस्येव निरय कशब्द-शब्दानुपस्थापि- 
ताथयोरपि काव्यत्प्रसड्रात! इति ख-पुस्तक्रतधिकः पाठः। 





तथाच एकत्थानवच्छिन्नानुयोगिताकपर्य्याप्तिकत्वमिति व्यासज्यवृत्तेलक्षणम्‌ । एचश्च काथ्यत्वस्य 


श्८ काव्यप्रकाशे 


: विषयज्ञानेन व्यासज्यवृत्तिधर्म्माविषयीकरणात्‌ ; विशिष्टस्थ काव्यत्वे च यत्र शाब्दी 


व्यज्ञना शब्दालड्रारो वा तत्ार्थविशिष्टः शब्दः काव्यम्‌, यत्न त्वार्थी व्यज्ञना अर्थालड्वारो 


. बा तत्र शब्दविशिष्टोषर्थः काव्यमिति विनिगमना; न त्वेकत्रैव प्चे. ढ्िविध काव्यत्व॑ 


वैयध्यात्‌। दोषविशेषवतः काव्यत्वानद्ञीकारादाह-अदोषाविति | च्युतसंल्छत्य- 
भवन्मतयोगछिष्त्वादयो” ये शाब्दबोधविघटका दोषाः, ये च॒ “प्रतिकूलवर्णत्वादयों 
रसबोधविघटका दोषाः तत्सामान्याभाववन्तावित्यर्थः, एघु सत्छु रसबोधानुदयात्‌ ; 
दोषान्तरं तु काव्यापकर्षफ्मेव न तु काव्यत्वविघातकम्‌ ; अतः “तथामूतां दृष्टा 
नृफ्सद्सि पाश्चालतनयामि' त्यादो न्यूनपददोषोद्ाहरणतया वश्ष्यमाणेषपि काकुसह-: 
कृतवाक्यार्थव्यड्बयध्वन्युदाहरणत्वम्‌, 'छृतमनुमतं दृ्ण वा यैरिद गुरुपातक'-मित्यादो 
पुनरुक्तदोषोदाहरणतया. वक्ष्यमाणेषपि. रोद्ररसध्वन्युदाहरणत्वश्च॒ वश््यमाणं 
“नाजुपपन्नम्‌ । केचिच एकत्रैव काव्ये दोषबद्वयवावच्छेदेनाकाव्यत्वम्‌ अन्यावच्छेदेन तु 
काव्यत्वमतो. दोषसामान्याभाववन्तावित्येवार्थमाहुः, तब्च एकत्रोभयव्यवहाराभावा- 
दूनुपादेयमैव' । सतब्बेथा नीरसस्य-- 

पे “गोरपत्यं बलीवद्दों घासमत्ति मुखेन सः” 
श “अद्वावत्र प्रज्वलत्यप्रिस्चेः प्राज्यः प्रोयन्नुह्लसत्येष' धूम: 
इत्यदेश्व काव्यत्वानड्रीकारादाह-सगरुणाविति | शुणा हि माघुय्योज:प्रसादाख्या 
रसधर्ममा एवं वक्ष्यन्ते, काव्यस्य च गुणाश्रयरसवत्वेनेब समुणत्वम!। अत एव 
वक्ष्यति-- क्‍ 
“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमता” इति । 

( प्म उल्लासे ) 

तेषां गुणानां गुणवृत्या परम्परावृत्या इति तदर्थात्‌। भावतदाभासभावशान्ति- 
भावोद्यभावसबलत्वानि यानि व्यड्रद्यानि अंसंलक्ष्यक्मतया रसतुल्यकन्ञाणि बश्यस्ते 
तेष्वपि गुणाद्लीकारात्‌ न भावादिकाव्येष्वव्यात्तिः४)। अत एवं “नियतिकृतनियम- 


ध्यासज्यवृत्तित्वे अर्थनेरपेक्ष्येण दब्दे शब्दनरपेक्ष्येण अथें च काव्यत्वप्रत्ययो5नुपपन्न इति भाषः । 
(४), तथाच ये रसस्याड्रिन हृत्यन्न रसपद॑ भावादेरप्युपलक्षकमिति भावः । 





7. “व्यास्ज्यक्तत्तिधर्मास्य यावदाग्रयवित्तिवैद्यत्वनियमात्‌? ग | 2. 'क्षिष्टाख्या? क-ग । 3. 'प्रतिकूलवर्णादर्य। 


क-ग। 4. “न विरुद्चम्‌! ख-ग। 5. पद्म! खझ-ग। 6. अतः परं--जत्याप्यवत्तिताया; प्रतोतिमाव- 
साकछ्िकत्वांदि'ति ग-पुस्तकेधधिक: पाठ: | 7. 'दाबा- क। 8, “तब! क-ग। 9. अतः परं--“अत;ः 
सरसाविति प्यवर्सिते नीरसत्यात्त्तिर!ति ख-५लक्नेतधिक; पाठ; | 





| 
| 
। 


प्रथम उल्लासः १६ 
दोषगुणालझ्जारा वक्ष्यन्ते। क्वापीत्यन्तेनेतदाह यत्‌ स्वेत्र 


रहितामि' त्यादिक॑ भारतीविषयभावकाव्यमपि काव्यमेव देवाद्विषयरतिभावे श्णद्गा- 
रीयासूयाद्व्यभिचारिभावे च भाघुय्येस्थ क्रोधमूलकविषादादिभावे चर ओज़ो- 
गुणस्य सत््वात्‌। व्यक्तीभविष्यति चेदम्‌ ओजोगुणव्यञ्रकवर्णोद्रहरणतया वच््यमाण 
मूर्धामुद्धत्तरत्तेत्यादों रावणविषादभावध्वनावष्मोल्लासे । वैचिभ्यमलड्भार(») इत्य- 
ऊड्ारसामान्यलत्तणम्‌, वैेचित्रयश्वच॒ भद्जीविशेषः प्रतीतिसातक्तिकः; तदसभावे हि 
कान्‍्ते कामयमानं मां न त्व॑ कामयसे कथम(७)” 'इत्यस्याकाव्यत्वमैव, श्टज्गार- 
रसवत्यपि तत्र अतिव्याप्तिवारणाय सालझ्राविति तद्विशेषणं पर््यापयितुमाह-- 
अनलड्नक्ूती पुनरिति | भत्र रंषदर्थ “नम अप्यर्थ च “पुनः” शब्दः । तथाच 
काप्युदाहरणविशेषे ईघद्लडकूती अपीत्यर्थः ; तेन प्रोढाल्डःकती तु छुतरामित्यायाति । 
तथाच सालडूती इति पय्येवसितम्‌ । “अलडग्कती 'इति पद्स्य अप्रोढालडकति(०) 
परत्वप्रमनिरासार्थमित्थमुक्तिः# । नामतो. निर्दिशनामलड़्गराणामभावेःप्युक्ति- 
भड़ीसत्वे सालड्डारत्वमैव, वैचित्रयमात्रस्यैवालड्डुगरत्वादित्यतो वक्ष्यमाणेघु निःशेष- 
च्युतचन्द्नमित्यादिषु नाव्यातिः(०) । क्रापीत्यन्तेनेति अनलडछती इत्याद्नित्यर्थ:, 
(४). सोन्दरय्यंमलड्डार इति वामनसूत्रम्‌ | वेचित्रास्येचालड्डारत्वादिति दर्पणकृता<प्युक्तम । 
तथाच वामनसूत्रस्थ॑ सोन्दय्यपदमेव वेचिन्नापरतया व्याख्यायेदमुक्तमिति प्रतिभाति । 


(8). कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌। इति ग्राम्योअ्यमर्थात्मा वेरस्याय 
प्रकल्पते ॥ इति काव्यादश--६३ शछो०, १ प० 





(0). अ्रप्रोढालड्कृतित्वम्‌ प्रोढालडकृतिशन्यत्वम्‌, एवन्च काव्यरक्षणल्य ततपरदब्दघटितत्वे 


प्रोढाल्ड्क्ृतियुक्तस्थ शब्दार्थयुगलल्य काव्यत्वं न स्यादित्यव्याध्िः सब्बंधा$लड्ढारशून्ये चाति- 
व्याधरिरिति ताहशभ्रमनिरासः पुनः क्वापीत्यनेन कृत इति भावः । 

(0). इंह पाठकानामाछोचनसोकर्य्याय अन्यानि प्राचीनान्यव्वाचीनानि च काव्य- 
लक्षणान्युद्धियन्ते । तत्र शरीरं॑ तावदिशिर्थव्यवच्छिन्ना पदावली इति दण्डी। काव्यशब्दो- 
5्यं गुणालड्डारसंस्कृतयो: शब्दार्थयोवत्तेते इति चामनः । गुणालड्जाररीतिरसोपेतः साधुशब्दार्थ- 
सन्दर्भ: काव्यमित्ि घाभटः। ध्वन्यात्मकं वाक्य काव्यमिति महिमभद्मतम्‌। निदाषं 
गुणालड्डगरलक्षणरीतिवृत्तिमद॒वाक्यं काव्यमिति पीयूषवर्ष ( जयदेव )मतस्ू। अदोषो सगुणो 
सालद्भारो शब्दार्थों काव्यमिति हेमचन्द्रः। रसालड्ढारयुक्तं उखविशेषसाधनं वा घाक्ष्यं काव्य- 





7. “इति दश्डिकारोक्तमकाव्यवेवः क-ख़ । 2. 'प्रौढालडःकृतो सुतराम! ख-्ग । 3. 'सालडक्ततो इति 
करण डूघदलड+कृतिपरिहारथ्ान्तिनिरासाथ सित्यमुक्ति:! ख । 











२० काव्यप्रकाशे 


सालड्भारो क्वित्त, स्फुटालद्ञारविरहेडपि न काव्यत्वहानि। | यथा-- 
य। कौमारहरः स एवं हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढा; कदम्बानिला:+ । 


कापीत्यन्तस्य तस्येव यत्‌ सब्बत्रेत्याद्यथंकत्वात्‌। क्ापीत्यनेनेति तु 'प्रामादिकः पाठः, 
तस्य तादशार्थवोधकत्वाभावात्‌ । सब्बंत्र सालड्रारत्दलाभश्व॒ ईषद्थंकनञआ अप्यर्थक- 


पुनःशब्देन चेत्युक्तमेव । क्वाचित्ष्िति अलझ्भारस्फुटत्वस्याविवत्तितत्वादिति भावः । 

य। कौमार इति। रेवानदीतीरे वेतसीनामतरुतले कृतसड्ढेताया नायिकाया गूर्े 
स्वयं परामशोप्यम्‌ । तादशस्थले छुरताथ ममोत्‌कण्ठानिवत्तिका सामग्री मम गृह 
एवबास्ति तथाषपि कृतसड्'ेते (9)तत्र रेबाया रोधसि तीरे वेतसीनामतरुतले छुरत- 
व्यापारलीलाविधाननिमित्तं (०) चेतः समुतकण्ठते । विलत्तणरतित्तमनायकप्राप्त्यथ 
विलत्तणराज््याद्प्राप्त्यर्थश्व॒ तत्नोत्कण्ठा युज्यते, तत्‌ सब्बेश्च मम ग्रह एवास्तीत्याह-- 
यः कोमार इति । कोमारं कुमारीत्वम्‌ अनूढात्वम्‌, विवाहेन यस्तद्धरः पतिरित्यर्थः 
स एवं बरः श्रेष्ठ: विछत्तणरतित्तम ण्वेत्यर्थ:। हिरवधारण | चक्रवर्त्ती तु कोमार- 
मभिनवयोवनम्‌ उपभोगेन यस्तद्वरः पतिरित्यर्थ इत्याह, तत्तु न रुचिरं कुछोक्तो 
तावता पत्यलाभात्‌, अन्यस्याप्युपभोगकृत्वसम्भवात्‌। एवं विलत्तणराज्यादयोःप्यत्नैव 
सन्‍्तीत्याह--ता एवेति। कद॒म्वानिकाः कदस्ववनानिलाः, , वनानिलानां प्रोढ- 
त्वेषपि वनबहिर्भावे मान्धोपलम्भादाह- पोढा इति ; न तु कदस्बवुष्पानिक्ा इत्यर्थः 
चैत्रे कदम्बपुष्पाभावात्‌ प्रोढा इत्यस्पानुपपत्तेश्व । अत एव कद्म्बपद्मत्र (/)घूलि- 
कद्म्बपरं तस्येव चैत्रे सम्भवादरिति चक्रवत्तिव्याख्पानम्रयुक्तं तदनिलानां प्रोढाना- 
मिति केशवमिश्रमतम्‌। रसादिमद्वाक्यं काव्यमिति शोछोदनिमतम्‌॥। रखात्मक॑ वाक्य 
काव्यमिति विश्वनाथमतम्‌ । रमगीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति जगन्नाथपण्डितराजमतम्‌ । 

(५). मालती वासन्तिकलता । कदम्बों घूलिसमूहः । अन्न प्रोढा युवान इति श्िष्टविशेषण- 
बरादनिलमाल्त्योर्नायकनायिकाभाव:ः प्रतीयते इत्युद्योते स्पष्टम्‌ । 

(४). ख-ग-पुस्तकयोंः “तत्रेति पर्द “-तरुतले” इत्यनन्तरं योजितम्‌, तदुत्तरं “पृर्व्यानुभूत? 
इत्यधिक व्याख्यानञ्व दृश्यते । तनन्‍्म्रते विधावित्यन्तस्य विशेषणमिदम । 

(() निमित्तमिति। तथाच छीलाविवावित्यत्र निमित्ता्थं सप्तमी “तत्र स्थितो यत्रोउम्थासःः 
इतिवदिति बोध्यम्‌ । 

()). धूलिकदम्बं पुष्पविशेषः। अतन्र चंक्रवत्तिव्याख्यानमेव समीचीन॑ सालतीछरभय 
इत्यनेन सोगन्ध्यछाभेजपि विशिष्टसोगन्ध्यछाभाय तदुपादानस्य सांर्थक्यसम्भवात्‌ , टीकाइृन्मते 
कदम्बपद्सार्थकल्य दुरुपपादत्वाद वनानिछछाभल्य अरण्यानिलछा इत्येतावता5पि सम्भवात्‌ । 








7, लैेखकप्रामादिक! क | 


प्रथम उल्लासः द श्र 
सा चेवास्मि तथा5पि तत्न सुरतव्यापारलीलाविधो 


रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते॥ १॥ 
अन्न स्फूटो न कश्विद्लझ्वारः, रसस्थ हि प्राधान्यान्नालज्ञारता । 


मप्यनुद्दीपकत्वात्‌ू, सोरभलाभस्तु मालतीखुरभय इत्यनेनेव । ममावस्थावेलत्तण्यमपि 
तत्र(?)नास्तीत्याह--सा चैंवेति ; तद्वस्थेवास्मीत्यथेः । एक्स चित्त स्वभाववेलत्तण्य- 
विषयेण विस्मयेनोद्दीपितः श्टझ्ञाराभासोष्च्रा# व्यड्ूबः। अजच्नेति । अस्फुटे तु 
विभावनाविशेषोक्ती अलड्भरो स्त एवेति बोध्यम्‌। तथाहि--उत्कण्ठाकारणानां रति- 
समर्थनायकाच्यावानामभावेषपि उत्कण्ठारूपफलकथनाद विभावना “क्रियायाः प्रति- 
षेघेषपि फलव्यक्तिविभावने 'ति तल्लत्तणात्‌ ; क्रियापदस्य च तत्र कारणमात्रपरत्वात्‌ | 
तथा अनुतकण्ठाकारणानां रतिसमर्थनायकादीनां सत्त्वेषपि अनुतकण्ठारूपफलस्य 
उत्कण्ठारूपाभावकथनाद विशेषोक्तिः “विशेषोक्तिरखण्डेयु कारणेबु फलावचः” इति 
तल्तत्तणात्‌, तत्र च फलावच इत्यस्य फलाभावकथनमित्यथोत्‌ । अनयोरस्फुटत्वञ्ल 
कारणाभावफलाभावयोवाचकेन नआएनिदेशा दविल्स्वप्रतीतिकत्वात्‌ं # | यश्व हरो दर 
इत्यनुप्रासः सोषपि न स्फुटः रसोपकारकत्वे सति 'शीघ्रप्रतीयमानस्येव स्फुटतयाएमि- 
ब्रेतत्वातूु; सबिसगगंतया गुरुणा रेफेण घटितस्यास्य अलुप्रासस्य तु श्टछ्लाराजुप- 
कारकत्वात्‌ ; “रणो लग्ू” इति शणड्ञारीयमाधुय्येव्यज्ञकतया वष्ष्यमाणत्वात्‌(») । चन्द्र 
. (४) अन्न प्रदीपकाराः-अन्न रूपकादीनामसम्भव एवं । अस्मीत्यस्थ विभक्ति- 
परिणामादल्तु दीपकमिति चेन्न अस्मीत्यस्याहमथंकाव्ययत्वात्‌ “अन्नास्मि करोमी'तिवत, क्रिया- 
पद॒त्वेषपि न दीपकत्व (-पर्क १) (एतद्‌-९) तदन्वयिनां सब्वेंघामेव. प्राकरणिकत्वात्‌ दीपकस्य तु 
प्राकरणिकाप्राकरणिकविषयत्वात्‌ । (अन्न प्राकरणिकाप्राकरणिकानामेकधम्मसम्बन्ध एव दीपक नतु 
धम्म॑स्येकशब्दोपस्थाप्यत्वमपि तत्नावश्यकमित्यभिप्रायेणात्र दीपकालड्पराशड्राा इति बोध्यस्‌ )। 
साहश्याप्रतीतेश्य न तुल्ययोगिता। ससुच्नयो5पि वस््यमाणलक्षणो न सम्भवत्येव अताहशश्न 
न चारुत्वहेतु:। विशेषोक्तिविभावने विद्यमाने अपि न झ्फुटे। कथमिति चेद्त्थिस-- 
विशेषोक्तिस्तावत्‌ कारणसत्त्वेषपि कार्य्याभाववचनम्‌ , अन्न चानुतकण्ठाकारणं चवरोफपकरणयो- 
रभ्ुक्तता, ततसत्त्वे यद्यप्यनुत॒कण्ठाभाव उत्‌कण्ठारूपो निदह्िष्ट एव तथापि नानुतकण्ठामावत्वेन 
किन्तूतकण्ठात्वेनेब, तस्मादरफुटत्वमस्याः । यदि चेवो<्नुतकण्वितं नेत्यभिधीयेत तदा स्फुटत्व॑ 
भवेत । एवं कारणाभावे5पि काय्योतपत्तिवचनं विभावना। अन्न चोतकण्ठाकारणं चरोपकरणयो- 
रतत्ता, तदभावश्न यद्यप्युक्त एवं तथा5पि नातत्ताविरहत्वेन किन्तु तत्तारूपेणेव अमावाभावस्य 


।. “रसस्थ च! इति मुद्रितपुस्तकपाठ:। 2. “-खल्राववेलक्षस्थविषयविद्यवरूपत्यक्षिचारिभावोह्र' ख, 
“उश्नावविषयविद्वयोपचित उपनायकविषय: झंद्वाराभासोघ्च' ग। 3- “भावसुखेनेब तदभावलाभात्‌ 
ख-ग। 4« शब्दतः साक्षात्‌ प्रतोय- ख-ग। 








श्र काव्यप्रकाशे 


'डपनायकविषयस्टड्वारानास ण्वास्ति व्यडूबस्तस्य चोज्ज॑स्विनामा # रूद्भरत्वेन गुणी- 
भूतव्यड्रेच वश्ष्यमाणत्वात्‌ स ण्वात्र स्फुटो5लड्भारोपस्तीत्यत आह “रसर्प हि! 
रसामासस्य(») हीत्यथेट, उपनायकविषयत्वेन रसस्याभासत्वादेव प्राधान्याद्रसा- 
न्वरानजूत्वात्‌, अपरस्याड्त्व एव रसस्थालड्भरतया वश््यमाणत्वादिति सावः | 


तत्त्वात्‌ अतोज्स्या अस्फुटत्वमेव ॥ न च स प्वेत्येवकारेणातत्त्वाभावप्रतीतेः (अतत्त्वाभावस्य १) 
अतत्त्वाभावत्वेन प्रतीतो कथमस्फुटत्वमिति वाच्यम्‌, विश्वेषणसहूत्तेवकारेण विश्ेष्ये विशेषणायोगस्य 
व्यवच्छेदो हि प्रत्याय्यते न तु विशेषणाभावाभाव एवाहत्य, पर्ब्यवसानन्तु तत्नेत्यरूफुटत्वमेव । 
एवं विश्वेष्यसडत्तेनाप्येवकारेण विशेष्यभिन्ने विशेषणाभाव एव नाहत्य प्रत्याय्यते किन्तु विशेषण- 
योगाभाव इति दहृछच्यस्‌॥। अत एवं “शहड: पाण्हुर एव? ?इत्यादो नापाण्डुरः “पाथ एवं धनुद्धर:? 
इत्यादो च नान्‍्यो घनुद्र इत्यादिः कदाचित्‌ स्फुटत्वार्थ प्रयुज्यते । दण्ड्यप्याह--त्वन्मुखं 
त्वन्मुखेनेव तुल्य॑ नान्येन केनचिदिति, अन्यथा पुनरुक्तिस्तन्न स्यादिति। अनयोरस्फुटत्वे 
च सन्देहरूपसडूरो व्यनयोरस्फुट इति विभावनीयम्‌ इति। 


() ) स्साभासस्येति। अत्नेदमवेयम्‌--छोके5स्मिन व्यज्ञकामावेनोपपत्यलाभात्‌ 
टोकाकृदुक्तो रसामासः कर्थ सदड़च्छत 


झच्छत इति॥ तथाहि एकस्मिन वाक्ये अवधारणहयस्य 
इुह्पपादतया अन्ययानाज्ानेकार्थथया “हि'शब्दस्य. यचपीत्यर्थः उत्तरञ्र तथाअ्पीत्यनेन 
जाकाइश:॥ एवं वरतब्दस्थाथं: पतिः॥ तथाच .यः कोमारहरः स एवं हि चर 


इत्यनेन विवाहात्‌ पृज्व॑मन्यत्र बद्धानुरागायाः: पश्चादपि प्रथमप्रगयिनो छामरूप्सुतकण्या- 


कारण नास्तीति सूच्यते ! एवमुत्तरवाक्येरपि कालादीनामुहीपनेकारणानां सत्त्वमवगम्यते । 
इत्थं_स्थितेष्वप्यजुवकण्ठाकारणेघु उतपद्यमाना उतकण्ठा "ते हि नो दिवसा गताः इंतिवत्‌ सकल- 
माछुस्येंसारसम्भारोपादानभूत॑ नवयोषनमेवातीततया पुनरलमं ख्यापयन्ती विषादमेव व्यप्ति- 
चारिण सूचबितुमरहति, . दर्पणकारोक्तल्य कालक्षेपासहिष्णुत्वऊक्षणस्यौत्‌उक्यस्यात्रानुभवेना 


जल 
विषयीकरणात्‌ स्वशब्दवाच्यताप्त्तेश्व $ नापि शब्भाररसम्‌ , सम्भोगस्यात्रानजुभवात्त विप्रस्म्भस्य च 
नायकाछाभकृतस्यासम्भवात्‌ ; तद्व्यतिरिक्तस्य 


२००७७ प्रकारान्तरस्याप्रसिद्धेरेति कस्यचिदाशय:ः । 
चण्डीदास-विश्वनाथ “तत्र सरतव्यापारछीछाविधो रेवारोधसि वेतसीतरुतले?? 
इत्यनेन उतकण्ठाया विषयलाभादन्न विशिषटस्थानाधिकरणकछरतविषयमौत्सक्यपेद 
घणबलन्ति | उक्त हि विश्वनाथेन “अन्न यत्‌ कावज्यप्रकाशकारेण रसस्य द प्राघान्यमित्युक्त॑ तल 
रसनघम्मयोगित्वाद की] “सराज्दवाच्यत्वेन गतार्थ मन्तव्य''मिति। “अजुमावादि- 
इतपरिपोषराहित्येन * सम्पूर्णरसत्व॑ न सम्भवति वर्णनीयत्वेन चमत्कारित्वेन औतसरुक्य- 
_ ये आधान्यम्‌ इति च तत्र टीकायां रामतक॑वागीशः ! वस्तुतस्त्वन्न दर्षणकदुक्तस्य कालक्षेपा- 
।, 'विजययदुपच् ढंग 











भ्षिचारिभावसच्चात्‌ तस्व च प्रं बोनामा? 


प्रथम उल्लास: क डरे 


तदूमेदान्‌ क्रमेणाह-- _ 

इदसुत्तममतिशयिनि व्यडम्ये वाच्याद्धनियुधेः कथितः ॥श॥ 

इृद्मिति काव्यम्‌, वुपैवेयाकरणे: प्रधानशूतस्फोटरूपव्यज्ञयव्यस्- 
कस्प छाब्दस्थ ध्वनिरिति व्यवहार: कृत), ततस्तन्मतानुसारिभि- 


02. ४393: 40 02/42/7007 44050 052 के ० ०५४८. ५7 7 ८-८८ +न्‍+2 

'तह्लेंदान! काव्यप्रभेदान । क्रमेण” कारिकारंजयेण । इृद्मिति | वाच्या- 
द्तिशायिनि' वाच्यापेत्तयाईघिकचमत्‌कारिणि, व्यड्जेच सति इब! काव्य घ्वनिः 
तदेव उत्तर्म' काव्यमित्यथः। अन्र कारिकास्थस्य बुधपद्स्य आलड्डारिकबुध- 
परत्केषि ध्वनिव्यवहारसंवादप्रदर्शनार्थ तदात्निप्तवुधपदार्थानां वेयाकरणरूपबुधानां 
मत दर्शशाति- व॒पैवेघाकरणरिति । आशुविनाशिनां क्रमिकाणां मेलकामावा- 
दनेकवर्णघटितकलसादिपदस्थ ज्ञानासस्मवात्‌ 'युव्ध॑पुव्वेवर्णानुभवजन्यसंस्कार- 


सचिवस्यासुभूयमानचरमवर्णस्थ पद्व्यजकत्वं तैरुव्यते ; पदस्थ स्फोटपरिसाषा- 
चरमवर्णेस्य(+) ध्वनिपरिभाषा च तेः कृता | अथवोधकत्वाइक्णेपेत्तया पढे प्रधान 


8 08 के 04% 200 कस लक कल कर राज हक ल्कक 
सहिष्णुत्वस्याप्रतीतावपि “अधुनेवास्थ छामो ममास्तु इतीच्छा ओतछक्‍्यमि?”ति ससगद्भाघरोक्त- 
छक्षणे औठ्‌छक्ये तेषासमिप्रायकल्पने न काचिद्नुपपत्तिः। समुत॒कण्ठते इत्यनेन ओत्‌उक््यस्थ 
स्वशब्दवाच्यतापत्तिश्न तत्पदुस्य स्मरति दुःखभाग्‌ भवतीत्याद्र्थंकल्पनया निराकरणीया । वेतसी- 
तर्थ वड्र्देशीयवेतसवत्‌ सनमशाखाविशिष्टः कास्मीरादी वेतसनाज्ञा प्रसिदुस्तरुविश्वेष एव तेब 
वेतसलतायास्तरुत्वारोपल्तदाश्रितो वा तरुरित्यादिकष्टकल्पनाया नावसर इति ध्येयम्‌ । सशिलानान्नी 
काचित्‌ कास्मीरदेशीया कवयित्री राजसस्बन्धाद भट्टारिका इति शिल्यमद्यरिका, त्स्याः 
प्यमिदमिति झा््धरपद्धतो स्पष्म्‌ । 

(3). अन्न चरमवर्णस्येति फलितकथनस्‌, स्फोटात्मकपदल्य व्यझ्ुनाकाले तस्येव श्रयमाणत्वात्‌ 
वर्णान्तराणाञ्ञ॒तंदानीं संस्कारमात्रावशेषत्वाव्‌ न॒ तु श्रुयमाणतादशायां प्रथमादिक्णोनामपि 
ध्वनित्व॑_ नेष्यते । उक्तपरिभाषायां प्रमाणन्तु महाभाष्ये--एवं तहिं स्फोटः झब्दः, घ्वनिः 
घ्वनिकृता वृद्धिः। ध्वनिः स्फोट्श् दब्दानां ध्वनिस्तु खलु छक्ष्यते ॥ अल्पो 
महांश्र केषाजिदुमय तत्ल्वभावतः ॥ _ अस्य व्याख्यायां केयटः--शब्दस्य गुणः उपकारकः 
व्यझ्जुकत्वेनेत्यथं: तत्‌ यथा घटः पुनः पुनह इ्यमानो5पि न भेद्मवल्म्बते तथा विलम्बितायां 
बृत्तावकार एवं पुनः पुनरुपलम्यंत इति बृत्तिमेंदेजपि वर्णल्य भेदो न गूद्धत इति सर्व्चाठ बृत्तियु 
ततकालत्वमू ॥ .....- धघ्वनिः स्फोटश्रेति व्यद्भधतों व्यज्लुकश्रेत्यर्थः । झब्दानां व्यड्य्यानां सम्बन्धी 
व्य्ुकत्वेन यो ध्वनिः स महानल्पत्न ख्य्यते व्यद्ग्यस््वनिन्रणा हक ध्वनिः स महानल्पश्न छक्ष्यते व्यड्ग्यस्त्वभिन्नकाल फवेत्यर्थः । 


॥, “अधबोघानुपपतच्या पून्व* ख, । 








२छ काव्यप्रकाशे 


रन्येरपि न्यग्भावितवाच्यव्यज्ञ-यव्यस्ननक्षमत्य दाव्दा्थयुगलस्थ । 
यथा--- 
निःशेषच्युतचन्दुनं स्तनतटं नि छरागो5घरो 
नेत्र दूरमनख़ने पुलकिता तन्वी 'तथेय॑ तनु! | 
'मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्पाज्ञातपीडागप्माः | 
वापीं स्नातुमितो गताएइसि न उनस्तस्थाउधमस्थान्तिकम्‌ ॥ २॥ 
अन्न तद॒न्तिकमेव रन्तुं गताउसीति प्राधान्येन' व्यज्यते | 


तन स्फोटाख्यव्यज्थमैव, तद्व्यज़कस्य शाब्दस्थेति चरमवणंरूपशब्दस्येत्यर्थः । 
तत इति, शब्दांशे ध्वनिव्यवहार एवं 


मतानुसरणप््‌ ; न तु काव्य इत्यवधेयप्‌ | 
अन्यरिति कारिकास्थबुधपदव्याख्या | न्यगूभावितेति । न्यगभावित॑ स्वातिशयेन 


निरूष्ठीकृतं वाच्यं येन 3 “यजेचन्यजनत्तममित्यथे:, व्यडूचस्य वाच्याद्तिशायित्वे लेन 


्यस्थ_न्यगुभावितत्वात। छाब्दार्थयुगलस्थेति काव्यस्थेत्यर्थ: तद्युगलस्य 
काव्यत्वेनोक्तत्वात्‌ ; तस्य घ्वनिरिति व्यवहार: ऊत इत्यन्वयः | 


प्रेषितां तड़ुपभोगल्लप्तचन्द्नादीन्‌ वापी- 
स्वानव्याजेन गगोपयन्तीं दूतीं प्रति नायिकाया: सोल्ल 


डुण्ठनोक्तिरियम्‌।  अश्चेश्याप्सौ 
नायात इत्येवं मिथ्यावादिनि हे दूति ! वान्धवजनस्य 


इतः मत्सकाशात्‌ ज्वातुं वापी गताएइसि न जे तस्थाधमस्य अन्तिकप्‌, यतस्ते स्तनतर 
निःशेबच्युतचन्दनप्‌ , अधरश्य निम्ठ एरागः, नेत्रे थ दूरम्‌ अतिशयम्‌ अनअने, तथा 
इ्यं तन्‍वी त्ञीणा तनुः पुलकिता, तथाशब्दः समनझखये। स्नानकाय्यमेवैतत्‌ स्बमिति 
सोल्ल्ुण्ठनोक्तिः। अतन्न व्यड्ूबरमाह--अग्र ति | ईहृशं व्यडूच वाच्यार्थपित्तया 
कर विशिष्टम्‌ एततकाव्यस्वरूपेण शब्दार्थयुगलेन व्यज्यत इत्यर्थ: - ६ 

[* प्राधान्यञ्ञ विप्रल्म्भातिशयव्यञ्ञनात्‌ 5 विप्रल्स्‍भो 'खसस्मिन्ना ण्तिः 
दुःल्वाधिक्यात्व तद्तिशयः'& | 2 अ गा 


व 7 7 का जो शक 2 * 'तवेयं? इति मुद्रितपुस्तकपाठ: | 2. 'पौडागप्तेः इत्ति मुद्रितपुस्तकपाठ: | ० ०... - *- 
ब्यब्यतेः इति सुद्रितपुस्तकपाठः ॥ रः अपडृू तवतों? ख-ग | 5. ध्य्रथार्थ माह? जप 6 “पेच्षयाइस्त 2 कर 
रह | 2 तिथाहि तदन्विकागसनं वाय्ाथ:, र्न्तु ब्चु व्यइयाथ:, दयमपि (22 

रोधिलन ताविकाबास्लदिषियविप्रल्धव्यश्नकम्‌, किन्तु विप्रलन्धब्परतेद खसशिन्नत्वन दुः शयव्य्कल्वादिद 
37 ताहबवाच्यार्धापेचया प्रधान, नायकान्तिके इंया अबमनेन नाथिकाया कल याह्शं द- बडे 
स्प्र षितदूतु।पत्नो गेन "ती:घिकदु:छादृविप्रलच्य तिशवन्यचना तह? ख। 0 


. तठदुक्तम्‌- | 
सम्भोगः छुखसम्भिन्ना विप्रलृम्भस्तु ढुःखयुक । 


*.. शतिस्तयोः प्रकषः स्यादाधिक्यात्‌ छुखदुःखयोः ॥ इति(«) 

क्चित्तु. प्राधान्येनाधमपदेनेति पाठस्तिष्ठति, तश्च (8) न रुविर्प , वाच्यापेत्तया 
व्यड्डत्यप्राधान्ये उदाहत्तेव्ये व्यजञकप्राधान्यकथनस्थाहुपयोगात्‌ ; 'किन्तु पश्चमोछ्लासे 
“अधमपदसहायानामैषां व्यञ्ञकत्व' मिति ग्रन्थकृता ( यह ? ) बक्ष्यते तद्शनादत्न तथा 
पाठं केचिद्‌ रचयन्ति, ततपद्स्य प्राधान्यश्च॒तद्न्तिके दूत्या अगमने वाच्यार्थे तस्या- 
पराधाभावात्‌तस्याधमत्वोक्तयनुपपत्या. दूतीरमणरूपव्यड्डद्यार्थनैवाधमत्वोपपत्ते:(0), 
तन्न ; अधमपद॒प्राधान्यस्य ग्रन्थकृत्सम्मतत्वे5पि प्रकृतेष्ल॒प्रयुक्तस्य कथनानोचित्यात्‌ । 
बस्तुतस्तु अधमपद्प्राधान्‍्यमपि नास्ति दूतीप्रेषणसापेत्तत्वादेव तस्याधमत्वोक्तयुपपत्तेः, 
तथा # अधमपद्स्येवान्येषामपि पदानां दूतीर्मणव्यजकत्वमस्त्येव ; (०)तथाहि स्माने स्तन- 
चन्द्नाधररागयोः तज्ञालनमैव न तु च्युतिनिर्माज्जैने, तयोः सम्भोगघषणादेव सम्भवात्‌ ; 


अतश्च्युतनिम्ध शपदे अपि तस्य व्यञ्षके प्रधाने एवं, तथा स्लाने समस्तस्तनस्येव 








(3). अतः पर दृश्यमानः “स्वप्रेषितदूत्या स्वनायकोपभोगेन च व्यड्रेयन वाच्यतदन्तिका- 


गमनापेक्षया दुःखाधिक्या”दित्यंशः पूठवंवाक्यस्थस्य दुःखाधिक्ष्यादित्यस्योपपादिका टिप्पनीति 


प्रतिभाति । 
(0). तत्‌ ताहइशपाठावस्थानमित्यर्थः । 
(0) अधमत्वोपपत्तेरिति । अन्न वाच्यस्याधमत्वस्य व्यड्रेयन दृततीरमणेनोपपादने घाच्य- 
सिद्धयद्भाख्यगुणीभूतन्यड्रयत्वमेवास्य स्याज्न तु ध्वनित्वमिति चिन्तनीयम । 

(0). #्ेद डिन्रतनीयम्‌, ठीकाकुता तथाहीत्यादिना च्युततटनिम्श ष्टाघरादिपदानां स्लान- 
ध्याघर्त्तनेन दूतीरमणव्यञ्ञकतायां यद्साधारण्यं प्रदर्शित तन्न “तथा निःशेषच्युतेत्यादो गमकतया यानि 
बन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणाल्तरतो5पि भवल्ति, अतश्रात्रेव स्नानकाय्यंत्वेनोपात्तानीति 
नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तानी”'ति पत्चमोछासग्रन्थविरोधो दुष्परिह्रर इंति सब्बेंपामेत्र 
ताहशपदानामुभयसाधारणार्थकतयेव व्यास्यानमुचितमिति । तथाच रसगड्जाधरे--अयि बान्धव- 


7. 'किच्च अधमपदसप्राधान्य॑ तावत्‌ भवन्मतदूतीबन््‌, ( रनन्‍्त, ? ) लेनैवाधमत्वीपपत्तेन तु बाचेय्रन तदन्तिका- 
गंमनेन, तदन्तिक्षे दूतगमने तस्थापराधाभावाद अधमत्वन तदधित्षेपायोगादिति, तत्च न रुचिरम्‌, टूतोप्न षण- 
सापेचत्वनापि नाथिकया तदधिचपसन्भवा त्‌ ; परन्तु अधघमपदसहायानामेषां व्यक्षकलमिति यत्‌ पत्चमोज्ना से 
ग्रयक्नता ढच्यते तह॒शनादेव कैचित्तथा पाठं रचयन्ति, तत्च हानुपयुक्तन्िव तस्य प्राधान्यसत्त पपौह वक्त सनौचितग्रा तू, 


ग्र्थक्नता तु टूतीप्रं षणक्षवसई तनायकाभिप्रायेणेव तब वथा लिखनावू। किछ्छ! क.. 


क्ाव्यप्र---४ 


रह काव्यप्रकाशे 


चन्द्नलोपो न॒तु॒ तटमात्रस्य, अतः सम्भोगघृष्टत्वेब तटपद्मपि तथैव | एव्सघर- 
पदमपि उत्तानत्वेन चुस्बनघृष्टत्वव्यज्षनया तथैव, स्त्ाने तु न्युब्जस्थ ओष्ठस्थापि राग- 
लोपः स्यात्‌- तथा इ्यम्‌ एतंतत्तणवत्तिनो तन्‍वी तनुः पुलकिता, पूर्व्य समयरतो 
भावाजुद्वोचेन षुलको नासीदिदानीन्तु निराबाधरतिनिर्व्वाहिन भावोद्वोघात्‌ पुलकः, 
स्नाने तु वत्मंश्रमैण पुलकलोपः स्याद्त इय'मिति पदमपिं तदचञ्ञकम्‌, अतः कथमधम- 
पदस्य श्राधान्यम्‌ ; अधमपदसहायानामिति श्रन्थकलिखितस्थ तु अधमादिपद- 
सहायानामित्यर्थ:। अन्न (3) केचित्‌ू--तद्न्तिकं न गताषसीति वाच्यार्थस्य रतिचिह- 
दशनेन बाधात्‌ न गता<सीत्यत्र विरोधलत्तणया गताएसीति लक्ष्यप्‌, तथाच तदंश- 
स्याव्यड्चत्वाद॒ गता5सीत्यनन्तरं लक्ष्यमिति पूरणीयम्‌ ; व्यज्यते इत्यस्य तु 
रन्तुमित्यतैवान्वयाद्‌ रन्तुमिति व्यज्यते इत्येवमैव प्रन्थकृलिखन व्याचत्तते, तन्न ; 
न गता5सीत्यस्य वाक्यत्वेन छत्तणाया (8)एवाभावात्‌ , वापीं स्ाातुं न गताइसि 
तद्न्तिकमैव गता5सीत्येवम्रन्वयें तदन्तिकगमनस्य शक्त्येव बोधनसम्भवाद्व (0) | 
७७७ ऋछ छा कफ ऋचा 22 
जनस्याज्ञातपीडागमे स्वार्थपरायणे ज्लानकालातिक्रमभयवशेन नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेच 
वार्पी ल्लातुमितों ममान्तिकाह गताइसि, न पुनस्तल्य परवेदनानमिज्ञतया दुःखदातृत्वेनाध- 
सस्यान्तिकस्‌, यतो निःशेषच्युतचन्दन॑ स्तनयोस्तटमेय नोरःस्थ्॑ घापीगतबहुल्युवजनत्रपापार- 
_ ॥वपहयरक्षागस्वस्तिकीकृतसुजर्तायुगलेन तःस्यैवो्नततया मुहुरामर्शात्‌ । एवं त्वस्या सम्य- 
गक्षालनेन उत्तरोष्ठो न निश्मिष्टरगोअ्धरस्तु तदपेक्षया गण्दूषजल-वदनशोधनाडुल्यादी नामघिक- 
सम्मइंमाषहतीति सथा । किद्न सम्यगक्षालनेन नेश्ने 
शीतवशात्तानवाच्य तव तंजुः पुलकितेति । 





व्यज्ञनाव्यापाऐेण 
दूसीसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वाकारेण पय्यंघस्यतीति । 
(१). केचिविति साहित्यद्पंणकारा इत्यर्थः, तथाच दपंणे--“अन्न तदन्तिकम्ेष ्श्न्त 
गता3सीति विपरीतरक्षणया छक्ष्यं हल्‍्य च रन्तुमिति व्यडूगय॑ प्रतिपाथ दूतीवेशिष्व्याद्दोध्यतेः 'इति ५ 
(2). तन्मतेथपि वाक्ये न छक्षणा, किन्तु ननृपदल्येव एवार्े लक्षणेति न दोष 
हृत्यवधेयम्‌ । 


(०), इव्न्तु न सम्यक्‌ 'त्व्थेंण पुनःशण्देल पल्वीन्वयव्यवच्छेदात? 


गो बराक _ आए पक कप दे / 'मनयेन! ख | 


इ्ति तकधागीशः । 


बी कि तन नरम नल ' 


प्रथम उल्लासः ५७ 
(३) अतादहशि गुणीभूतव्यड्य व्य्लेय तु मध्यमम्‌ । 
अतादशि वाच्यादनतिशायिनि। यथा-- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववज्जुलमखरीसनाथकरम्‌ । 
पहयन्त्या 'भवति छुहुनितरां मलिना छुखच्छाया ॥ ३ ॥ 
अन्न वज्जुललतागहे दत्तसड्रेता नागतेति व्यज्ञय ग्रणीभूलप्र, 
तद्पैक्षया वाच्यस्मैव चमत्कारित्वात्‌ । 


(0९ क 7 हक कर 00 28774: 0 0/% ट2/0% हे: 8०८८ 
किश्चा निःशेषेत्यादो (»)पश्चमोल्लासे गमनविधेव्यडूबत्वमैवग्रन्थकृता वक्ष्यते, 
विधेर्क्ष्यत्वव्याख्याने तब्रिधः स्पात्‌। न च बाधाहकृत्तणां विना अजुपपत्तिरिति 
धाच्य॑ वाच्यार्थवोधानन्तरं बाधावतारे बाध्यमानेन तेन यथोक्तव्यञ्नने <जुपपत्यभावात्‌ । 
अत एबोक्तम--- 
कचिद्वाध्यतया ख्यातिः कचित्‌ ख्यातस्थ बाधनम । 
'तकत्र छत्तणैव स्यादनन्‍्यत्र व्यजनैव तु*॥ शति 
अताइहशीति। अपज्जैय वाच्यादनतिशायिनि सति काव्य॑ गरुणीभूतव्यड्रचम्‌, तश्व॑ 
प्रध्यममित्यर्थ:। वाच्याद्नतिशयः बाच्यतुल्यचमतकारित्वे वाच्यन्यूनचमत॒कारित्वे 
च भवति; तत वाच्यन्यूनचमत॒कारित्वे5खुन्द्राख्यं गुणीभूतव्यडूच॒पुदाहरति-- 
ग्रामतरुणमिति | “वया बजजुलस्य0) अशोकस्य मज॒रय्या सनाथकर विशिष्ट- 
पार्णि प्रामतरुणं झुहः पध्यन्त्यास्तरुण्या मुखच्छाया नितरां मलिना भवतीत्यथेः; 
मुह॒दंशने अन्यशड्भानिणसार्थ प्रामतरुणत्वोपादानम, भास्यस्य परिचितत्वेन 
मुहुदशनेडषपि शह्ढाउस॒द्यात । . चक्रवत्ती तु-प्रामस्य मध्ये स एव तरुण 
इत्यनेकनारीप्रार्थ्यमानत्वसूचन मुखमालिन्योपपादकमित्याह, तन्न ; तादशनिर्ड्सरण- 


प्रापक्रमावातू।. उसयत् तरुणत्वोपादानं॑ परस्परानुरागसूचकम | मजर्य्या 
नव॒त्वेनाकालीनत्वप्राप्त्या लोकेषु ततप्रदर्शनोचित्येन करे ततकरणाच्छट्टानुद्यः । 
(507५४ 'वाच्यव्यडूग्ययोः निःशेषेत्यादी निषेधविध्यात्मना” इति पन्चमोछासग्रन्थः | 
(8). “बकुलो बब्जुलोबशोके”” इति “वब्जुरः पुंसि लिनिशे वेलसाध्योकयोरपि”? इंति 


व॑ कोषः । 4४6 
५ अ अ077_-ए्>  %> कु जन 
प्यूल्वत्र लच्चणेव स्वादुत्तरबाभिषैव तु! इति दपशपरा्:। £« “जय ख-ग। 








8& 





श्प काव्यंप्रकाशे 
(४) शब्दचिल वाच्यचित्रमव्यड्थ त्ववर' स्वृतम्‌॥ ५ ॥ 
चित्रमिति गु॒ुणालड्डारयुक्तम्‌। अच्यज्ञयमिति स्फुटप्रतीय- 
मानाथेरहितम्‌ । अवरमधघमम्‌ ॥ यथा-- 
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सामाजिक: प्रतीयत इत्यर्थः, तन्च व्यज्ध्य वाच्यम्तुखमालिन्यापेत्तया न्यूनचमत्कारि 
इत्याहं--« गुणीभूतमिति | वाच्यन्तु सुखमालिन्यमधिकचमत्कारीत्याह--तद्‌- 
पैक्लयेति । अ पम्भावः--चमतकारस्तावद्ज्र विप्ररृस्भव्यअ्ननयैव बाच्यस्य व्यद्रतबस्य च ; 
'तत्र सड्डेंतस्थलचिहृहस्तन/यकद्शनात्‌ घुखमालिन्यमनन्यथासिद्ध विप्रलम्भादेव भवतीति 
व्यडूदयनिरपेत्तमेव वाच्यं विप्रृम्भव्यज्कम ; व्यड्स्यन्तु वाच्यमालिन्योपपादकमेव, 
न तु वाच्यसाहाय्यं बिना स्वतो विप्रलस्भव्यञ्ञक॑ नायिकाया अकाय्येत्यागेन गृहकर्स्म- 
समापनानन्तरमन्यदाइपि नायकप्राप्तय्या स्वहृद्याश्वासनेन वा विप्रलम्भानुदयात्‌ ; 
अतो लतागृहेप्गता सड्डेतस्थलचिहृहस्तोपनायकद्शनात्‌ मलिनमुखीत्येय॑ं वाच्यसह- 
छतमेव व्यड्ग्यं विप्रलतस्भव्यज्कमिति वाच्यमुखनिरीत्तकतया व्यड्ूंच - 
कारीति#। न च अकार्य्यहेतोरुपनायकस्य द्शनात्‌ क्रोधेनापि म्ुखमालिन्यं भवतीति 
वाच्यमपि कं व्यड्ग्यनिरपेत्तं विप्रतम्भव्यज्षकमिति वाच्यम्‌, स्वयं कृतसडकेताया- 
स्तस्यास्तदशनेन क्रोधालुदयात्‌ क्रोधे सति मुह॒ददेशनाभावात्च+ | निःशेषेत्यादो तु 
वाच्यविरुद्ध॑ व्यडग्यं न वाच्यमुखनिरीत्तकमिति मन्तव्यप्र! । 

दब्द्चित्रमिति। वाच्यचित्रम अर्थचित्रमित्यर्थः । उभयसाधारणं 
चितत्वमात्तिप्मेबोतकीर्तयति--चित्रमिती ति | सत्वंधा नीरसस्य काव्यत्वा- 


की शा नेयम सीकर व मा हे इृद्मत्रावधेयम्‌--गुणी भूतव्यद्ग्यत्वमत्र वाच्यमुखमालिन्यापेक्षया न्यूनचमतकारिणं 
देततसड्लेता नागतेत्यर्थममिप्रेत्येचोक्त॑ मुखमालिन्येन व्यज्यमानस्य विषादस्य तु॒ पर्य्यचसाने 


प्रधानतयेवावस्थानात्तदसिप्राये असंल्क्ष्यक्रमध्वनित्वमेचास्य शा अमन, 8 एज | 
नाता गा घगिवेत गाव वात बल बरी 


2. “न च तहशनेना कार्यणरणाट<. सका जिम ; 
जि पे टी 2088 कप 4 सक्षवतौति वां तदा मुह॒ददेश नाभावात्‌! ग,। 
| ४७७७७ ५५ _मपजारोतावधियम्‌, ख-ग-पुछकयोरिताचिक: पाठ: । 





प्रथम उल्लास: श्€ 
ध्वच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छकुहरच्छातेतरा म्वुच्छटा- 
मूच्छेन्शोहमहषिहृषेविहितसताना हिकाइह्लाय वः । 
भिद्यादुद्यदुदार दर्द रद्रीदेष्यौध्द्रिद्द्‌ म- 
द्ोहोदे कमहो म्मिसेदुरमदा मन्दाकिनी झन्दताम्‌ ॥ ४ ॥ 


'विनियणे ० 
(»/विनिगतं मानद्मात्मसन्दिराड्वत्युपश्रुत्थ यहच्छया5पि यम्‌ । 


नस +मन-नन-+नननननननननननमननननननमन-पन+नन-नन-नननननन मनन यान निननन-नननननननननननननानन-न.36+2 निननगनगभगन-ओ-+ -+यजन जननी ननननीनननननगननन-नीनीनीणक-ननीनीणीयनन3 अगाकनीनाायााानिथत- ८७3 बतकईत-त-3ल_त_--3_+.-.-मैनननननीीयतणतणतीखीथन-ननान+-- 
(4.33 4  - _ै.बबबनबतहन-ननतन कक ४४५५५ ६६७५-५५ ३५-५५ ५ +क५++- 


नड्डीकाराद्परिस्फुटरसबूत्तिगुणवत्तया गुण्युक्तत्वं बोध्यम्‌। सफुटप्रतीयमानेति। 
प्रतीयमानः' व्यडग्यः। न॒ च वाच्यसिद्धबड्डमस्फुटमिति (४8)यद्स्फुटव्यडम््यगुणीभूत- 
ब्यड्ग्यकाव्यं वक्ष्यते तद्भेदापत्तिरिति वाच्यं स्फुटालड्ारत्वे चित्रम्‌, अस्फुटालड्भरत्वे 
तु॒गुणीभूतव्यड्म्यमिति भेदात्‌। सब्वधा वैचित््याभावान्निरलड्ारन्तु अकाव्यमैव 
सालझ्जरत्वघरितकाव्यछत्तणाभावात(0)। अधममिति। पृल्व॑द्ययापेत्तया न्यूनमित्यर्थ:, 
न त्वसत्काव्यमित्यवधेयम्‌ । खच्छन्देति | मन्दाकिनी गछ्ला अह्याय झटिति वः 
युष्मा्क॑मन्द्तां पापेनापकृष्तां भिद्यात्‌ नाशयतु इत्याशीः, भिन्द्या'द्िति पांडे च्‌ 
विधो सप्तमी । कीहृशी ? _ स्वच्छुन्दं॑ यथा स्पात्‌ तथा उच्छुछतः उद्गच्छतः 
अव्छस्य निर्म्मलस्य कच्छकुहरे स्वसमीपवर्सिपत्बेतगुंहायां छातेतरस्य दु्बलभिन्नस्थ 
वेगवतो5स्बुनः छुटया कान्त्या मूच्छुन्तः नध्यन्तः मोहा अज्ञानानि येषां तादशैमंहषिश्रिः 
हर्षेण विहितं स्नानाय्याहिक॑ यस्यां ताइशी । उच्छलद्ति शल गतो | छातेति, 'अम्ांसो 
दुव्ब॑लप्छात” इति कोषः। तथा, उद्यत्‌ प्रकाशमानम्‌ उदार दहुरद्रीणां मण्ड्कग्तानां 
दरैध्य॑यंस्‍्यां तादशी, वर्षाल्ल जलप्रवेशेन उपरिभागभन्ञात्‌ तद॒गर्तानां दे््यप्रकाशात्‌ । 
तथा, अद्रिद्वाणां महतां द्रुमाणां द्रोहोद्रेकेण *उत्‌खातोदयेन ये महोस्म॑यः तेः मेदुर- 
मदा निविडप्रवाहचापल्या। अत्र छुकारदकाराजुप्रासो वैचित्यम्‌। मन्दाकिनीविषय- 
भावस्य सतोषपि तदननुगुणोजोगुणव्यअकवर्णानुप्रासेन दीर्घसमासेन उदारदहर- 
ब्रीत्यादयपु्ठार्थवविशेषणेन च अपकर्षणादस्फुटत्वम्‌। भर्थवित्रमाह- विनिगत- 
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५ 3(0): / आायक्ारलटित पंप का पट न सालड्भारत्वघटितं यत्‌ कान्यलक्षण तल्‍य 07 अपर 22%: 
५ ॥(0): | साउंकरस्व्वधटित पका न नल मन 


7--'दहूं रदरी दौर्घाःदरिद्र-१इवि मुद्रितपु्त॑क-पाठ: । 
2. 'तदेमावै तु! ख॥ 3. 'भज्गीदयेन' ख-ग। 


३० काव्यप्रकाशे 
ससम्भ्नमेन्द्रह् ततातितागेला निमीलिताक्षीव भिया5उ्मरावती | ७ ॥ 


इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूप- 
विशेषवर्णनो नाम प्रथम उल्लासः । 

मिति| यू हयपग्रीवद्रएं मानदं शत्तोर्मानखण्डक मित्रस्य मानदायकश्ध आत्म- 
मन्दिराद्‌ यदच्छया5पि विनिगंतमुपश्र॒त्य परस्परया श्रुत्या ससम्प्रमैण समयेन.इन्द्रेण 
द्वुतं पातितार्गा पातितद्वारपिधाना सती अमरावती भिया नि्मीलितात्तीव भवतीत्य- 
ल्वयः | उपश्रत्येत्यत्र पातितक्रिययेककर््तु कत्वं(५) बोध्यम्‌ । अत समापकनिराकाडत्त- 
वाक्यबोध्यत्वेन प्रधानभूतस्य उत्प्रेत्ञारूपार्थालड्डारस्य चमतकारेण सतोषपषि राज- 
विषयस्य भावस्य तिरोधानाद्स्फुटत्वम्‌ । न च पातिता्गेला भवतीत्यन्वये राजविषयमाव 
एव निराकाइत्तवाक्यव्यड्डयप्रधानतया स्फुट इति वाच्यम्‌, तदा 'निमीलितातक्तोव इत्यन्नापि 
भवतीत्यस्याचुषड्भपत्तेः, अतोष्ननुषड्रेंण निराकाडन्तवाक्यबोध्यतया च चमत्‌कारिण्या 
भावप्रतीतेविलम्बनमैव._ भावास्फुटत्वबीजमित्यभिप्रायेणेद्मुदाहतम्‌ ।. वस्तुतस्तु 
उत्‌प्रेत्तयापि परपुरीरूपपरस्त्रीभीतिजननाद राजविषयभावप्रकर्षणमेंवैतंदिति आपातत 
पवेद्मुदाहरणमुक्तम्‌ । षष्ठोल्लासे “ते दश्मात्रपतिता” इत्याद्कि यद्थचित्रोदाहरणं 
वक्ष्यते तदेवोदाहरणं बोध्यप्‌ । 


इति श्रीमदेश्वरन्यायालड्भारभट्टाचार्य्यक्रतका व्यप्रकाशाद्श काव्यप्रयोजनादि- 
निर्णयस्य प्रथमः प्रतिबिस्बः । 





न्ड्््श्ध्ण्कब्््ख््प्र्प््ड़््् ५... न»... पान नी बा 


(0). वर्ेकददु रव्वदो. अर्गेख्पातने. उत्पाद्वावावस्रात्पसविदत्यवों भयातिशियो 
ध्यज्यमानो5पि तल चम्रतकारात्श्ियं पृष्णातीति हृदयस्‌ | 





दृतीय उछासः 


च्य्टल्छ0छ9 
क्रमेण शब्दार्थयों! खरूपमाह-- 
(५) स्थाह्राचको लाक्तणिकः शब्दोषल व्यज्जकस्रिधा । 
अजञ्र काव्ये। एपां स्वरूप वक्ष्यते । 
(६) वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः-- 
वाच्य-लब्ष्य-व्यद्धथा | 


(७) तात्ययाथा$पि केघुचित ॥ ६ ॥ 


आकाडलण्ला-योग्यता-सन्निधिवशाहध्यमाणस्वरूपाणां पदाथोनां 


विशिष्टयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वेनोक्तत्वाद्‌ बोध्यवोधकभावस्यैव च तयोवेशिष्स्यत्वेन 
कया कया वृत्त्या तयोवेशिष्य्यमित्याकाडत्तायां तत्तदवृत्या तयोवेंशिश्य' विवज्षुगह-- 
क्रमेणेति | स्वरूप तत्तदुवृत्या बोष्यवोधकस्वरूपप्‌। तथाच बोधघकबोध्यता- 
सम्पादकवृरत्ति स्वरूपकथनमेैत्र 'स्याद्माचकइत्यादिना उपकान्तम, न तु वाचकादि- 
संज्ञाकधनम्‌ ; तथा सति सात्तात्‌ सद्केतितं योष्थ'मित्याद्विध््यमाणवाचकलत्तण 
बहुविशेषणोपादानवैयथ्य॑ स्यादिति तदवसरे दर्शयिष्यामः। ण्वश्च स्याह्माचक 
इत्यादो शक्त्या प्रतिपादको छत्तणया प्रतिषादको व्यज्जनया प्रतिपादकश्चेत्यथः । 

अजच्ञ काव्य इति । यद्यप्यकाव्यस्थोषपि शब्द आलड्जगरिकेव्यंजक उच्यते इत्यतः 
काव्य इत्यव्यावत्तेक तथापि काव्यविवेचकालड्डारशास्त्रपरमेवात्र काव्यपदं बोध्यम । 
स्वरुप छत्तणप्‌। 

केघुचिद्ति | प्राचीननेयायिकमतेष्वित्यथः | तनन्‍्मते पदोपस्थापितानां पदार्थानां 
संसर्गो वाक्याद्धासमानस्तातृपर्य्याख्यां वृत्तिमपेत्तते तातपय्येविषयसंसगंस्यद् चाक्या- 
ह्वानात्‌। *इयमेवाघुनिकैः संसर्गमर्य्यादोच्यते#॥। तदाह ()आकाड्छ्लेति । 

4. आजाइस्ता प्रतीतिप्येवबसानविरहंः, स च श्रोतुजिशासास्वरूपः, योग्यता पदार्थोनां 
5५ 70988: 7 ८००२३ ०222 50000... 7080 मे 5 03 रन नननज मन 


7. “बोघकव्क्तिखड्प-ख-ग। 2, वाध्यम्‌, तच्न व्यज्षकानद्ौकत्तु शास्त्रान्वस्व्यावत्तकम ग। 
3. ख-पुस्तके नालि। 





३२ काव्यप्रकाशे 

समन्वये तात्पय्यो्थों विशेषवपुरपदार्थों5पि वाफ्यार्थ: सछुछसतीत्य- 
भिहितान्वयवादिनां मतम्‌॥। वाच्य एवं वाक्याथे इत्यन्विताभि- 
धानवादिन; । 





अभिधानापर्य्यवसानमाकाडन्ता(४)। बाधविरहों योग्यता। (४9)अव्यवधानेनान्वय- 


प्रतियोग्युपस्थितिः सन्निधिः, तस्याँ च उपस्थितान्बयप्रतियोगिनामव्यवधानमैवार्थ, 
तेनासक्तिक्षाने न्‍न्‍्वयप्रतियोग्युपस्थितिन विषयः'# । वक्ष्यमाणेति | जात्यादिजातिरेव 
था! इत्यादिना वक्ष्यमाणेत्यर्थ:। 'समनन्‍्वये' समन्वयबोधे ; समन्वयात्मक एवं 'तात- 
पय्यार्थ:: समुलहलसति विषयीभवति । कीदशः ? “विशेषवषु:' विलत्तणस्वरूपः ; 
बैलत्तण्यमेव पुनविव्ृणोति-अपदार्थ इति। पदाप्रतिपाद्य इत्यर्थः। तर्हि 
कस्य॒प्रतिपाद्य इत्यत आह- वाक्यार्थ इति बाक्यप्रतिपाद्य इत्यर्थ'। अशभि- 
हिलेति। 'भभिहितानां' पदोपस्थिताना मन्वयबोधवादिनां नैयायिकानामित्यथः। 


परस्परसम्बन्धे बाधाभावः ; आसत्तिः बुद्धयविच्छेद इति विश्वनाथः। आकाइक्षा प्रतिपत्तु- 
जिज्ञासा, योग्यता एकपदार्थेपरपदार्थस्य प्रकृतसंसर्गवत्त्वमू, सन्निधिराकाड़िक्षतानां पदार्थानामेक- 
बुद्ुयपारूढत्वमित्यन्ये । बाधकप्रमाविरहो योग्यतेत्युपाध्यायाः । 

8. “अभिधानापस्यंवसानमाकाइड्स्ता, यस्य येन बिना न स्वाथॉन्चयानुभावकत्व॑ तस्य 
तदपय्यंवसान”'मिति तत्त्वचिन्तामणो । एतद्वगर्यायां सथुरानाथः--“घटः कम्सत्वमित्यादा- 


वरतिव्याप्तिरित्यतः पारिमाषिकममिधानापय्येवसानपदार्थभाइ. यस्येति...... .. «०००० तथाच 
यतपदनिष्य्यत॒पदन्यतिरिकप्रयुक्तो यादशान्वयबोधाभावस्ततपदल्य ततपदवस्व॑ ताहशान्वयबोधे 
अभिधानापय्यंवसानमिति फलछिताथः । पद्त्वमत्न शब्दत्वम्‌..........«--«- भवति चाव्यवहित- 


पृज्व॑वत्तितारूपसमभिव्याह्ारसम्बन्धेन घटपदनिष्टस्यानुस्वारस्य व्यतिरिकप्रयुक्तो घटवत्‌ कम्मंत्व- 
मिति भेदान्वयबुद॒यमाव इति ताहशान्धयबोधे घटपदस्यानुस्वारपदवच्त्वमाकाइक्षा”” इति। 
एवश्च घकारोत्तराकारोत्तरटकारोत्तराकारोत्तरानुस्वारत्वरूपाकाइश्लाया एतन्मते साक्षादेव पद्धम्मेत्व- 
सम्भवात्‌ साकादक्ष॑ं पदुमिति व्यवहारः सूपपाद इति ध्येयम्‌ । 

8. आसत्तिश्नाव्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिरिति तत्त्वचिन्तामणो । अस्य '“स्थाव्यव- 
हितत्वसम्बन्धेन तत्ततपदार्थापस्थितिमती सत्ततपदाथोपस्थितिस्ततूपदाथ्थें ततपदा्थस्यासत्ति'रिति तु 
फलितार्थ इति मथदानाथः । 


।, ख-ग-पुस्तके नासझ्षि। 2, “न्वयवादिनां-ख | 
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(८) सर्वेषां प्रायशोर्र्धानां व्यज्जकत्वमपीष्यते ।() 


!संसर्गस्य पदानुपस्थापितत्वेब तत्र तातपर्य्याख्या वृत्तिस्तेः स्वीक्रियते(89) तश्च न 
मीमांसकमतसिद्धमित्याह #--लाच्च एवेति(० )  वाकक्‍्यार्थ”/ संसर्गों वाच्य 
एवेत्यर्थः । इतरान्वितत्वेनेष पदानां शक्तिग्रहः, पद्विशेषसमभिव्याहारादितिरस्थ॒तिरिति 
तेषां मतम््‌ । 

नन्‍्वेवं शब्दस्येव व्यञ्ञकत्वमुक्त तत्‌ कथथ॑ शब्दार्थयुगलात्मनः काव्यस्य बाच्याति- 
शायिव्यड्डयरव्यज्षकतया ध्वनित्वमुक्तमित्यतोषर्थस्यापि व्यक्षकत्वमाह--सब्वेषामिति 


(१) ननु शब्दव्यनानिरूपणानन्तरमेवाथथव्यज्ना वक्तुमुचिता, तथाहि---हद्वितीयोछासे शब्द- 
व्यज्ञनां निरूप्यव वृतीयोछासे अर्थव्यज्ञनालोचितेति इदानीं ततकथनमप्रासड्जिकमिति चेच्न 
स्याद्गाचक इत्यादिनोक्तो वाचकत्वलक्षकत्वधर्म्मों, यथा शब्दस्येव तथा तत्साहचर्य्याद 
व्यझुकत्वमपि शब्दस्येव स्यादेवं वाच्यत्वलक्ष्यत्ववद व्यड्रयत्वमेवार्थस्य भवेदित्याशड्राद्ययनिरासाय 
तदुत्थानातु, तथाच सत्वेंषामर्थानां व्यज्ञकत्वमित्युत्तया प्रथमाया अपिकाराच्च द्वितीयाया 
आइहशा्डाया निरासः । 

(8) अयम्भाषः--स्वज्ञानेनाथोपस्थितिहेतुः पदसम्बन्धो श्षृत्तिरेति वृत्तिसामान्यलक्षणे 
पदशब्दो यद्यानुपूल्वीविशेषावच्छिन्नवर्णमान्रपरल्‍्तदा वाक्यस्यापि ल्वप्रयोक्तपुरुषेच्छाविषयत्वरूप 
सम्बन्धो ज्ञात एवं पदा्थस्मारक इति तातपय्य॑स्यापि वृत्तित्वमुपप्यते । नव्यास्तु तन्नत्यल्य पद- 
दब्दस्य शक्तिमच्छब्दपरत्वमभ्युपगम्य वाक्यल्य शक्तिमत्त्वाभावेन तातपस्यस्य वृत्तित्वं नाड़ी- 
कुत्वेन्ति। तन्‍्मते अभिधालक्षणयोएेष वृत्तित्वम्‌ू ।॥ अत एच भटद्दाचार्य्याः “सड्लेतो लक्षणा चार्थे 
पद॒वृत्ति”रिति । अन्न स्वज्ञानेनेत्युक्तेः व्यज्ञनायाः स्व॒रूपसत्या एवाथापल्थापकतया न तत्नाति- 
व्याप्तिः । आलड्भारिकेस्ततपदानुपादानाच्व तन्मते लक्ष्यतया5भिमतायां तस्यां नाव्याप्तिरिति ध्येयम्‌ । 

(५). वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानघादिन इति बृत्तिः। गामानयति चेत्र इति 
घाक्यजन्ये शाब्दबोधे गोबृत्तिसमीपदेशसंयोगानुकूलक्रियानुऋल्व्यापाराजुकूलकृतिमांश्रेन्र इत्याकारेण 
भासमानेघु पदार्थेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां गोशब्दस्य साम्रादिमतूपिण्डे, द्वितीयायास्तादशसंयोगरूपे 
फले, आइपूव्वंनीधातोः क्रियानुकूलव्यापारे ; तिपः छुतों चेन्नशब्दस्य च पुरुषविशेषे शक्तो 
ग्रहीतायामपि शाब्दबोधे पदानुपस्थितार्थानां भानानभ्युपगमेन तत्रेव भासमानानां बृत्तित्वानु- 
कूलत्वादीनामपि केनचितपदेनोपस्थाप्यत्वमवश्यमड्रीकरणीयम्‌ । बालरूस्य व्यवहारदशनाधीन- 
शक्तिग्रहकालेडपि प्रथमं तस्योक्तरीत्या वाक्याथस्यव बोधः, पश्चात्व पदविशेषस्याथ विज्ञेपे शक्तिग्रह 
इति विशेषः। तदेवमन्वितानां पदार्थान्‍्तरसम्ब्रन्धविशिष्टानामेव पदेनाभिधानमिति घदनन्‍्तों 
मीमांसका अन्विताभिधानवादिन इत्युच्यन्ते। नेयायिकास्तु अनन्यलूभ्यः शब्दार्थ इति न्‍्यायेन 
पदाथान्वयसम्बन्धस्याकाइश्षा दिलभ्यत्वसम्भवेन तत्र कस्यापि पदस्य शक्तिस्वीकारो<नुचित 
पदयोरेकतरस्य द्ाक्तिकल्पने विनिगमनाविरहश्रेति गवादिपदेरभिहितानामेव सास्रादिसमत- 





7. * 'मौमांसकमते तु संसर्गोंहप्मि प्रदस्यवार्थों न तु तातपर्ब्याख्या व्त्तिरिति कैषुचिदित्रनेन तदग्राहत्ति: 
क़तेति तद्दशयति?ः ख । 
काव्यव---४ 
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तत्र वाच्यस्थ यथा-- 
माए घरोवअरणं अज्ज हु णत्थि त्ति साहिअं तुमए । 
ता 'भण कि करणिज्ज॑ एसेअ ण वासरो ठाइ ॥ ६॥ 

अज्ञ स्वैरविहारार्थिनीति व्यज्यते | 

लक्ष्यस्प घथा-- 
साहेनती सहि सुहअं खणे खणे दृम्मिआसि मजूझ कए। 
सबूभावणेहकर णिज्नसरिसअं दाव विरइअं तुमए ॥ ७॥ 

अन्न मत्यियं रमयन्ता त्वया दात्रुत्वमाचरितमिति लक्ष्यम्‌, 


अर्थानामपीत्यन्बयः |. अव्यञ्ञकत्वमपि कस्यचिद्र्थस्येत्यत उच्तं-प्राथदा इति। 
'सब्वंषां' वाच्यलक्ष्यव्यड्रदानाम्‌ । वाच्यस्य यथेत्यत्र व्यज्ञकत्वमित्यन्बयः । एवमुक्तर- 
दयेषपि । पाए इति-- 
मातग होपकरणमदच्य हि नास्तीति साधितं त्वया । 
तद भण कि करणीयमैवमेव न वासरः स्थायी ॥ इति संस्कृतम । 
प्रत्यहं गृहव्यापारेण स्वर विहत्तुमत्तमायास्तरुण्या मातयुक्तिरियम्‌। साधितं 
प्रतिपादितम्‌। एवमैव निर्व्यापार एब। स्थायी स्थास्यति। अज्लरेति व्यज्यते' 
वाच्याथेन, “सर््वेषामेव पदानामञ्र वाचकत्वेन तद्थंबोधादेव तादशव्यडुयार्थप्रतीतेः # । 
साहेन्‍ती ति-- 
साधयन्‍न्ती सखि खुभगं त्ञण क्षण दूनाइसि मम ऋते । 
सद्भावस्नेहकरणीयसद॒शं तावद्विचितं त्वया ॥ इति संस्कृतम । 
उपनायकोपभुक्तां दूतीं प्रति नायिकायाः सोब्लुण्ठनोक्तिरियम्‌ | सद्भावः शिष्टता । 
अन्नेति, ननन्‍्वेतादशो5थों न कस्यापि पदस्य छत्तणया गम्यः, तथात्वे निराकाडन्‍त्तत्वेन 
तस्यापरपदार्थेउन्चयासम्भवात्‌ । अज् प्राचीनाः---लक्ष्यमित्यत्र छत्तणामूलव्यड्तमित्ये- 


बनीजीनीीीीणकीी 3, + नि तो तीयत तत+++ 


पिण्डादीनामाकाइक्षादिवलादुन्वयः शाब्दबोधे भासते इति बदन्तो&भिष्टितान्वयवादिन उच्यन्ते । 
एतन्मते 'नापदार्थ: दछ्ाब्दबोधे भासते? इत्यस्यथ प्रकारतया विशेष्यतया था न भासते 
इत्यथंस्वीकारेण सम्बन्धस्य संसर्गमर््यादुया भाने न किश्चिद्वाधकमिति बोध्यम्‌ । 





।, “एअतेअ' इति कचिहृ्मू। 2, वाच्ँतत्सकलपदाथबीधानन्त्रमेव एताहशबीधघोदयात्‌” क। 
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तेन च काछुकविषय सापराधत्वप्रकाशन व्यद्गअयम । 
व्यड्रयस्थ घथा-- 
उअ 'णिच्चलणिप्पंदा 'भिसिणीपत्तम्मि रेहह बलाआ। 
णिम्मलमरगअभाअणपरिष्ििआ सह्ठसुत्तिव्व ॥ ८ ॥ 

अञ्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वमू, तेन च जनरहितत्वम, अतः 


वार्थ:, लक्ष्या्थों तु सह्लावस्नेहपद्योरसद्भावास्तेहावेव ; एवं मम छते' इत्यज्नापि 
स्वस्थ ऊते इत्येव लक्ष्यार्थ:। न चैवं तेन चेत्यादिना व्यड्र्यान्तरकथनमंञ्॒पयुक्तमिति 
वाच्यं प्रसड्रादेव व्यड्रान्‍्तरकथनादित्याहुः, तन्न ; 'लक्ष्यस्य यथा' इत्यनेनेव छत्तणा- 
सूलत्वप्राप्तो पुनस्ततकथनाजुपपत्तेः, अनुपयुक्तस्य व्यडूचव्यडुद्यान्तरकथनस्यानो- 
चित्याद्व । चक्रवर्सी तु सद्बशपद्स्य शर्त्रुत्वं लक्ष्यम्‌ ; तथाच मत्‌प्रियं स्मयन्त्या 
त्वया आचरितं शत्रुत्व॑ लक्ष्यमित्यथ इत्याह, तद॒पि न; तदा सद्भावस्मेहकरणी- 
यस्य शज्रुत्वमित्यन्वयस्यानुपपत्तेः. अचेतनस्थ करणीयस्य शर््ुत्वाभावात्‌ ताथ्यां 
करणीय॑ शज्रुत्वमित्यन्वयस्याप्यसस्भवाच्य 'सद्भावस््रेहाभ्यां शत्रुत्वकरणासम्भवाल्‌#। 
वबय॑ तु सद्ृशपदे विसद्वशलत्तणा, तथाच ताभ्यां करणीयस्य विसद्वशं विपरीत- 
माचरितमित्यर्थ: ; एव मम छते इत्यत्रापि स्वसुखस्य छृते इत्येबार्थः ; मम छते गत्वा 
इति वा अथेः। तथाच विसद्वशं यह॒क्ष्यं तदेव “विवृत्य द्शयति मतप्रियमित्याबि- 
नेति न किश्विदनुपपन्नम्‌ । तहड्द्ममाह--तेन चेति | कामुकेत्यत्र एकशेषः ; तथाच 
(५)काम्ुकीकामुकयोः सापराधत्वमियं प्रकाशयतीति सामाजिकैव्येज्ननयाष्वगस्यते । 
“हत्या तु आवयोरित्येवमवगम्य॒ते(8) इसि बोध्यम्‌# । 
उअ 'निच्चलेति-- 
(०0ऊह निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपतन्न राहते बलाका । 
निम्मेलमरफतभाजनपरिस्थिता शड्ूशुक्तिरिव ॥ इति संस्क्ृतम्‌ । 

(4), कासुक्याः काझुकल्य चेति युक्तम्‌ । 

(3). दूत्या तु स्वस्थ उपनायकस्य च सापराध॑त्वमियं प्रकाशयतीत्यवगम्यते इत्यथेः । 

(0). अन्न 'ऊह्स्व” इति युक्तमात्मनेपदित्वादृहतेः, विचारयेति तद्थ: । “डअ? इति पह्येत्यर्थे 
देशीति केचित। उदाहरणचन्द्रिकायास्तु--उअ इत्यव्ययं पश्येत्यथें। बिसिनी कमलिनी, 


तस्याः पन्ने बछाका प्रसिद्ध 00 शोभते त्वं पश्येति वाक्यार्थस्य कम्मत्वेनान्चयः । 
समीहितसूचनाय._ विशिनष्टि--निश्चलेत्यादि । निश्चछा चासो निष्पन्देति कम्मघारयः । 


7, “तथ्यों करणोयस्य लित्रत्वादेरेव संन्‍्भेवात! ख। 2, 'विविच्श/ ग। 3. इंद ग-पुक्षक एप करण सजा कतलाईस उपबात्‌ ऊ । 2, विवि ग। 3. इदं ग-ए्तके नाखि। 








३६ काव्यप्रकराशे 


_सल्लेतस्थानमेतदिति कयाचित्‌ कश्वित्‌ प्रत्युच्थते। अथवा मिथ्या 
वद्सि न त्वमत्रागतो5भूरिति व्यज्यते । 


वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह--- 


अभज +5 सससइीी-+++ 55 -+ नीता >>ज+-+> जि नियत जन+ अखिनतन--न-नन+े “+-->+वपनजुओ+ आपिीख८॥।"५ित+5 





सह्डेतस्थ् द्र्शयन्त्या दूत्या उक्तिरियम्‌। ऊहेति पश्येत्यर्थः:। निम्चलेति 
सम्बोधनम्‌, तस्य च निरुद्यमेत्यर्थ:। शह्डुशुक्तिः शड्डुकपालम्‌ । चक्रवर्त्ती तु निश्चला 
पृथिवी सेव निष्पन्देत्यर्थ इत्याह, तन्न ; “पृथिवीवाचकस्य अचलाशब्दस्य परिवृत््य- 
त्तमतायाः “निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्ध(५) वेद्य साम्प्रतम” इत्यत्र दोषोल्लासे 
प्रग्धक्ततेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ ; अन्यथा निश्चलनिष्पन्द्त्वेनेत्येब वृत्तो लिखितं स्यात्‌, 
न निष्पन्दत्वनेति। अतः सड्ढलेतेति उच्यते' व्यज्यते इत्यर्थः। अन्रैब विकल्पेन 
व्यड्डद्ान्‍्तरमाह अथवेति, तथाच अं तत्र गत्वा त्वामनासाद्य आगतोःस्मीत्येब॑ 
यहद्सि तन्मिथ्येत्यर्शः। मिथ्यात्वं विव्ृणोति न त्वमिति, यदि त्वं तब गतः 
स्थास्तदा बलाका आध्वस्ता न स्थादिति भावः । 

वायकादीनामिति शक्यादिना प्रतिपादकादीनामित्यर्थ;, 'स्याद्गाचक'इत्यादो 
तथेव उपक्रमस्य प्रदर्शितत्वात्‌ । स्वरूप छत्तणम्‌ | 'शक्त्या प्रतिपादकत्वश्च शक्तयधीन- 


बहन॑ श्रीरक्रिया स्थानान्तरप्रापिका स्पन्दल्त्ववयवक्रिया तदप्रापिका, स्पदि किश्विल्वलने 


इति धाह्वनुसारात्‌। निर्म्मले स्वच्छे मरकतल्य नीलमणेर्भाजने स्थिता शहृस्य शुक्तिः 
शह्रघटित शुक्तिसष्॒ह् चन्दनाविनिधानपात्रमू, न॒ तु मुक्ताशुक्तिः तल्या बलछाकावर्णसह॒शवर्णत्वा- 
भावात्‌ शहुछुक्तिपद्स्य सन्नासामर्थ्या्र । एवच्च अचेतनोपमया आत्यन्तिकक्षोभाभाषः सूच्यते । 
पाय्येन्तिकचमत्‌कारस्थानन्तु सम्भोगविप्रलूम्भभेंदेन व्यद्भयद्वय॑ प्रकाशे स्पष्टमिति सद्क्षेपः । 
अथवेत्यादिनोक्तल्य॒व्यड्रयल्य तु विप्ररूम्भपरतया माघधुर््यातिशय हइसि कैलित्‌। “'बलाका- 
बकपड़क्तिः स्याहुछाका विषकण्ठिका । बलछाका कामुकी प्रोक्ता बलाकस्तु वको मतः” इति कोषः । 

(5). भन्न सब्वेष्वादश्शपुल्सकेयु नेत्रद्वन्द्नं बोधयेति पाठो छिपिकृतप्रमादकृत एवं दोष- 
परिच्छेदे सथा5दुर्शनात्‌ । 


।, शक्ष प्रति | इतः प्ररतति ब्याच४? ( १७ पंक्तौ-३८ एछ ) इति पर्य्यन्ते कारिकाव्याण्थानं ख-गे-चिडित- 


पुश्षकंथी रतप्रत्त विभिन्नम--तथाच शर्तेग्रा प्रतिपादकत्व ? यज्चचप्रतावच्छ दके तद्ग्राहकः जच॑णमाहैतग्रथ: । 

क्षाचादित्रादि | यदि त॒वाचकसंन्नकल्मेव स्थाह्ााचक इतग्रादिना लच्यतावचछ दकमुक्त स्यात्तदा यौ यलथमभिधत्ते 

अभिधया प्रतिपादयति स तस्थ वांचक इतेग्रतावतेव सामझस्थे शेत्र वेयथ्य स्थात, शह्त्रा प्रतिपादकत्वस्थ 

लक््यतावच्छ दकल् तु तन्न घटते लक्ष्यतावच्छ दकलक्षणयोइयीरपि शक्या प्रतिपादकत्वदपत्वनात्माथ्थयाद ग्रा ह्य- 
>> ४ + यतौताथ 

ग्राहकभावागुपपत्त:। एवच्च अभिधत्त इताब्ापि नाभिधया प्रतिषादयतोत्रथक्षद्दीषतादबस्थयात्‌, किन्तु प्रति- 





बनाम 





हितीय उल्लासः 9७ 
(६) साज्ञात्‌ सझतित योधथैममिधत्ते स वाचक/)॥ ७॥ 


प्रतिपत्तिजनकत्वं तच्च परस्परया लातक्तणिकशददे-प्यस्तीत्यतस्तद्वारणार्थ (9) सात्तात्त्व- 
घटित तदु॒ग्राहक॑(०) छत्तणमाह- साक्षादित्यादि | अत्र सट्लेतितमिति सड्डेत- 
शब्दात्तदुप्रहार्थे कारितम्‌(०), ततः कम्मेणि क्त:। तथाच स्डेतप्रहविषयमित्यर्थः ; ग्रहे 
च सत्तात्वं विशेषणम्‌ ; स्'ेतश्व॒ तच्छब्दीयो बोध्यः न तु शब्दान्तरीयः, तदा लक्ष्यार्थ- 
वाचकशड्दान्तरमादाय लात्तणिकाव्यावत्तेनातू, तथाच “सात्ताद” ग्रहीतस्वसड्डेत यमर्थ 
यः शब्दोपभिधत्ते स शब्दस्तस्यार्थस्य वाचक इत्यर्थः; वाचक इत्यस्य शक्त्या प्रति- 
पादक इत्यर्थ उपक्रमावधि व्याख्यात एवं, अतोष्च॒ वाचकर्संशक इति नार्थः, तथात्वे 
यो यम॒र्थ सात्तादमिधत्ते सात्षादर्मिधया प्रतिपादयतीत्येतावतिव सामअ्स्ये शेषवैय 
थ्यापत्तेः ; पूर्बंद्शिताकाउनत्तया तु शक्त्या प्रतिपादकत्वमैव॒ लक्ष्यतावच्छेदकम्‌, तथात्वे 
व शक्त्या प्रतिपादकत्वं न छत्तणं सम्भवति लक्ष्यतावच्छेदकलत्तणयोरक्येनात्माश्रया- 
पत्तेः अतोष्त्र अभिश्षत्त इत्यस्य अभिधया प्रतिपादयतीति नार्थः किन्तु प्रतिपादयतीत्ये- 

धार्थ.। तथाच यो यमर्थ प्रतिपादयतीत्येतावन्मात्रकरणे व्यञ्ञनया (७)अशक्यार्थप्रति- 


(४), अन्न प्रदीप:--न च साक्षात्‌ सड्जेलवान्‌ वाचक इत्येतावतेव स्वस्थत्वे अभिधत्ते हत्यस्य 
घैयथ्यं संयोगादिनाइभमिधायां नियमितायां वाच्यार्थव्यज्ञकतादशायासतिव्याप्तेर्वारणोयत्वात्‌ । नज 
तथा5पि तम्नातिन्याप्तिरेवेति वाच्यं यस्य शब्दस्य यत्राव्यवहितसड्लेतग्रहों यदर्थग्रह उपयुज्यते स॑ 
तदर्थवाचक इति हि लछक्षणार्थः ।...इढदं च यन्नाव्यवधानेन सड्ढेतो गृह्मते इत्यादि वृत्तिद्शनात्‌ 
सद्भेतविशेषणतया साक्षात्‌ पढं व्याल्यातम्‌ ॥। चस्तुतस्तु संयोगादिना$भिधायां नियमितायाँ यज्नर 
शक्यान्तरध्वननं तन्न वाचकत्वं मा प्रसाइक्षीद्त्यभिधानक्रियाविशेषणं साक्षादिति। त्न्न तु 
बाक्यार्थ प्रतीतिग्यवधानेन सत॒प्रतीतिरित्यप्रसड़ः* इति। एतनन्‍्मते माधुय्याविव्यझकषणंल्य 
माधुय्यादिवाचकतावारणाय सड्लेतितपदमिति प्रभाकाराः । 

(8). छाक्षणिकशब्द्साधारणस्य शतक्तया प्रतिपादकत्वस्य लक्ष्यताघच्छेदकत्वघारणार्थमित्यथ्थः । 

(0). छाक्षणिकव्यावृत्तस्येव रक्ष्यतावच्छेदकत्वग्राहकमित्यर्थ:। तथाच शक्तया प्रतिपाद- 
कत्व॑ छक्ष्यतावच्छेदक साक्षाद ग्रृहीतस्वबृत्तिकार्थ प्रतिपादकत्वन्न छक्षणमिति न का प्यनुपपत्तिरिति 


] 
(0). कारितमिति कलापमते, णिचृप्रत्यय इत्यथेः । 
(।५). प्यज्ञनया शक्यार्थप्रतिपादके दुर्गारह्लित इत्यादाविष्टापत्तिसम्भवादाह - अशक्येति । 


पादयतोताबाघ:। तैथाच यो बर्थ प्रतिपादयतौतेतावन्मावकरण लक्ष्याथ्स्य व्यड्यपाथस्य प्रतिप/इक्ष स्वश्य 
च शब्द लक्य॑ प्यक्प खज्च प्रति वाचकर्ल स्थादत उक्त--सईुतितमिति | स्ृतशब्दात्‌ तद ग्यक्ातीतप्रथ प्रतााण- 
जगके कारितं तत: कष्णि का, तैथाच ग्टहोतसरझुतलितग्रथ : | सइुंतः खंस्येव परकौयसई तस्व परेणाय्रहणा तू । 
शरंतशाघ हत्तितावतिव ग तु शक्ति!। यहा यो यक्षिन्नण ग्टहोतशक्तिक: स तंस्य शक्या प्रतिपादक इताथ - 


..&ल€ल्‍लल्‍.------न-मननन--+-ननम-कनकनन-न-न- जनम न ननमन०»क. 
न 





३८ काव्यप्रकाशे 


इहागहीतसड्डेतस्प ») दाव्द्स्पाथेप्रतीतिरभावात्‌ सड्लेंससहाय एवं 
शब्दोब्थैविद्येष॑ प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सद्ढेतो शह्मते 
स॒ तस्थ वाचकः । 





बता दशक का कलम शा 3... कन-मम-म-म-ममन-न उन -लननननननननननन-ाननननन-मताा लत ल+- 
न ५+-+ 


पादके5पि तद्घाचकतापत्तिः स्यादतः सह्लेतितरमिति णहीतस्वसड्'ेतमित्यर्थः । 
सड्डेतो हि वृत्तिव्यद्धचरार्थसतु न ताइृशः अग्रहीताया एव व्यञ्ञनाया बोधकत्वात्‌ (5) | 
तथाच(०) गहीतलत्तणारूपवृत्तिकार्थप्रतिपादके लछाक्षणिकशब्देएपि लरक्ष्यार्थवाचकता- 
पत्तिः स्यादतः (0)सात्ताद शुहीतस्वसडू तमिति ; छक्तणारुपवृत्तेम्रुख्यार्थवाधादिय्रह- 
व्यवधानेनव असात्ञात्वात्‌ । न च सड्ठेंतपदं शक्तिपरमेवास्तु न वृत्तिपरम्‌ ; तथाच 
लक्ष्याथपि शक्तिग्रहाभावादेव न तत्ातिव्याप्तिः स्थात्‌ कि सात्तात्वप्रवेशेनेति वाच्यम्‌, 
अर्थे गृहीतस्वशक्तिकत्वस्य लत्तणवाक्याद्‌ प्रहद्शायां तुल्यवित्तिवेद्यतया शब्देषपि शक्तया ' 
तद््थप्रतिपादकत्वग्रहेण. र्ष्यतावच्छेदकलत्तणयोग्रीह्मश्राहकभावानुपपत्तेः । केचित्तु 
सड्ठेंतितमर्थ यः सात्ताद्िधत्ते इत्यन्वयमाहु), तन्न; व्यवधानेन गृहीतस्ववृत्तिकेन _ 
लात्तणिकशब्देनापि सात्तादर्थप्रतिपादनात्‌ तत्ातिव्याप्तेः। चूत्तिग्रहोपि प्रमारूप 
णव॒बोध्यः, तेन शक्तिम्रमग्रहीतार्थ प्रति न वाचकतापत्तिः । 


इरत्थ॑गृहीतसड्डेतावेब शब्दार्थों प्रतिपादकप्रतिपाद्यावित्यभिप्रेत्य छत्तण ऋते 
अर्थप्रहूं प्रति सड्ढेतग्रहस्य आवश्यकत्वे प्रमाणं द््शयन्‌ लत्तणं व्याचएे '#-इह्देति । 











(8). शब्दस्याथप्रतीतेरमावादिति। अन्न शब्दस्येति पश्चम्यर्थं पी । तथाच शब्दादर्थ- 
प्रतीतिः स्छतिरूपा सा च अर्थविषयकानुभवजन्यसंस्काराद भवति। संस्कारश्नानुदबुद्धों न 
कारणमिति सद्ढेतज्ञानं संस्कारोद्दोधकतया अर्थस्थ्वतावुपयुज्यते इति सट्ठेतग्रहमन्तरेण केवलसड्ठेल- 

अ्थंप्रतीतिन भवतीति हेतोरित्यर्थः । 

(8). आय॑ भावषः, सद्लेतितमिति मूले गृहीतस्वसड्डेसमिति तह्विवरणे चोभयत्रेव सड्भुतशाब्दो 
वृत्तित्वेन रूपेण लक्षणया अभिधालक्षणोभयपरः। एचच्न पदपदार्थयोरयः सम्बन्धों ज्ञातः सन्नर्थ- 
स्मारको भवति तस्येव बवृत्तित्वस्वीकारेण स्वरूपसत्या एवार्थबोधकतया व्यज्ञनाया वृत्तित्वाभावेन 
व्यज्ञयाथस्य सह तितत्वाभावात्‌ व्यज्ञकशब्दस्य न व्यड्रयार्थवाचकतापत्तिरिति । 

(५). सह्ठछ तशब्दस्य अभिघालक्षणोभयपरत्वे चेत्यर्थः । 

(६). अन्न लाक्षणिकदाब्दल्य रुक्ष्याथवाचकत्ववारणाय साक्षात्त्वमान्नमुपयुज्यते तल्य च॑ 
प्रशे विशेषणतयेव लक्षणघटकतेत्यत उदच्त॑ साक्षाद गृहीतेति। अधीशे साक्षात्त्वमप्यन्नेष 
फ्य्येबल्यतीत्यपि मन्‍्तव्यम्‌ । 
फ्थ्यामी लक्ष्यतावच्छ दकलतचर्णयीस्तुल्यवित्तिवेद्यत्व न ग्राह्ग्राहकभा वा मुपपत्ते: । + भवति रे च्याथ ४ : गहौत- 
खंशलिकलग्रहदशायामेव शब्द (थि शह्मा तदण प्रतिपादकलग्रह: । अतो यो यक्रिक्न्े ग्टहौतखहतिक- 
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(१०) संकेतितश्चतुर्भेदो जातद्यादिजातिरेव वा । 
यद्यप्यकैक्रियाकारितया  प्रब्ृत्तिनिव्वत्तियोग्या व्यक्करिव 


8 2248 220 कह अल बजा 
स्लेतितश्रतुरिति । सद्जेतितः साक्षाइ गृहीतस्वसद्भुतः। चतुमद्‌) 
चतुःप्रकारः | प्रकार्वतुश्यमाह- जावत्यादिरिति, जातिगुण/» क्रियायटच्छोपाधि- 


3 8 3 30 ० मकर उन ए गए जा 
(5४) अभ्नेदमवगन्तव्यम्‌, आलक्ारिकैजातिद्वव्यक्रियाभिन्नचस्तुमात्रस्येव गुणमध्येब्न्तभोव 

इष्यते, तेन “गिरयो्प्यजुन्नतियुजः' इत्यादी वक्ष्यमाणविरोधालड्वारोदाहरणे अभावविरोधस्यापि 

_शुशविरोधन॒त्या न विमागव्याघाल इंति। लाश निकल पक टन न विभागव्याघात इति। स्पष्टमिदं बालबोधिन्याम्‌ ( एः ३५ ) । 








न्‍्डः >् हि नर 
तादशाथ च न ग्राह्यग्राहकभावाशुपरपत्ति: अथ ग्ट्होतखह्वत्तिकलग्रहदशायां शब्द 


इता व लक्षणाथ : । 
धप्रतिपादकल्वस्यैव ५ तिपादकतव ४ ० 
ब्च्या तद ग्रहात्‌ न॒तु॒शब्या प्रतिपादकलस्थ । एवच्य व्यज्याथ खत्तिन्व॒ शब्दस्य ग्ट्होत- 
न +ऊ कक 
ख॒त्तिकलाभावादेव तदारणम्‌ । लक्ष्याय तु ग्ट्हौतलचणारुपखहत्तिकलात्‌ तद्ााचकतापचिवा रणाय सह त- 


ग्रद्े सााक््व विशेषणं दत्तम्‌, लचणारूपसर्डतग्रहस्य तु मुख्याथ बाधाद्ुपस्थितिव्यवहितलातू न खावाएः 
समिति तद्याहत्तिः ) साचातव्‌ प्रतिपादयतौति तु नाचवयः तौरे व्यवधानिन ग्यहौतखतत्तिकेन गद्भाशब्द न तौरसख 
साचादेव प्रतिपाद्यत्वन तदवारणापत्तः । बत्तिग्रहोएपि प्रमा&छ्ष एवं विवच्ितः, तेन न शक्तिब्रमविषयौ- 


भूवा्थ वाचकतापत्तिः। इत्य एउहौतखसर्तावेव शक्तलाचणिकौ शब्दावध् प्रत्रायकाविति स्थितो अथ - 


प्रतायार्थ सई तग्रहे प्रमाण दर्शयन्न व तह्नचणं व्याच्ट ” ख। 


परम्परया शक्या प्रतिपादकल्वं लाचक्णिकशब्दस्थाप्यस्तो तग्रतः साचाच़घरटिंत तक्नचणमाह--साचादिति । गज 


साचात्‌ शक्या प्रतिपादकलमेव लचयणमछ्लिति वाच्यम्‌, शह्याएपि खज्ञानव्यवधानेन प्रतिपादनात्‌ साचाला- 
शह्तिज्ञानिन साचादितेवंघटितलक्षणस्थ सम्भवेषपि लक्षणान्तरकरणस्था दुरल्वा दितप्रभिप्रायैयाहइ-« 
साचादितादि | _ अत स्धंतशच्दाठ तदग्रहा थ कारितं ततः कर्मणि क्ृन्‍, वथाच सहुतग्रहविषयमितय्रथ :.। 

तब्मिन्‌ ग्रहे च साादन्वयः । सर्ईतथ धक्तिन लव शक्तिः। अंथ खाछाद 


ग्ट्हौतसइंतर्मिति यावव्‌। 

ग्यहौतशक्तिकलवस्थ लकणवाक्याद ग्रहदशाय्यां शब्दे शक्या तद् प्रतिपादकलस्थ तुल्यवित्तिवेद्वतया ग्रहण लचण- 
लच्यतावच्छ दकयौर्ग्रौद्यया हकभा वानुपपते: । सईतपदस्थ हत्तिपरत्व तु शब्द हत्त्या साच्चादथ प्रतिपादकलस्ख 
ग्रहेषि न शहया प्रतिपादकल्माब्ग्रहः। लचयाया अपि हत्तिलन तया साच्ाातृप्रतिपादकश्य लाचशिक- 
एव साचाचघटित लक्चणं लक्षणाहत्तेस्तु मुख्याथ बाधादिय्रहव्यवधानेनेव ग्रहण 


शब्दस्यावारणादतो हत्तिग्रह 
तदारणाव्‌। सर््तश्व तच्छच्दीयों बोध्यः। पच्रया तौरे साच्षाद ग्टहौतह॒त्तिकख तोरपदस तौरस्थ प्रतिपादके 


गड्गगप२६पि तौरवाचकल्वापत्त: । असिघत्ते इतवापि प्रतिपादयतौतेतवाथ : न लभिषया प्रतिपादयतौताध : । 


तदा च तख्थ वाचकत्वच्पत्वन जचणलव्यतावच्छ दकयोरमेदेनात्माग्यापत्तः । वाचकसंज्ञ (त्व) स्थ लक्ष्यता* 


वरच्छे दकत्व॑त॒ अआत्मा्याभावे६ईपि साचातसडडतितविशेषणवयष्य पातातू ताहश्लक्ष्य आकाशगविरहल् 
स्याइाचक इतरादौ दशि तलाज् शत्या प्रतिपादकत्वभेव:लक्ष्यतावच्छ दकम्‌। हृचिग्रहो४पि प्रमार्ष एव बोध्सः, 
तेन शत्िप्रमाग्टहौवाये (प्रवि)न वाचकतापत्तिः। इृत्थ शब्दाय योवाचकवा अभावः शक्षियहघटित- 


-्७ 


लुचुणनेव जायते इतभिप्र तार लचणे. कृते शक्तिग्हतावश्यतत़ प्रमाण॑ दश्यन्‌ लच॒यं वग्राचद्ट ” ग। 


भावाव्‌ | 
श्र 


त्र 





४० काव्यप्रकाशे 


तथा5प्यानन्त्याद्‌ व्यभिचाराच तत्र सद्जेतः कतु (०), न युज्यत हति गौ; 


जन हलवाहनादि, तस्मे 'क्रिया' गवादे #रानयनादिः ततकारित्वा(9)दित्यर्थः । व्यक्ति: 
गवादिः, तथाच तत्रेव सह तग्रहों वक्तुमुचित इति प्ूरणीयम्‌। अत समाधत्ते-- 
तथापीति | नल नानन्‍्तव्यक्तिषु सह तग्रहः किन्तु दृश्व्यक्तावेव इत्यत आह-- 
व्यभिचाराचेति। सह्डेतग्रहकालाद्गक्‍ष्व्यक्तावपि बोधस्य कार्य्यस्थ तद्व्यक्ति- 
सड्डेंतप्रहरूपकारणव्यभिचारादित्यर्थ:।. कत्त मिति व्यक्तावेब बालकेन सच्डेतो 
गुहीत इत्ययमर्थोंस्माभिवाग्विषयः कत्तुमित्यर्थ: ; न तु बालकेन ज्ञातुमिति बहुभि- 
वर्याख्यातो5र्थः, तद्॒व्यक्तिसड् तग्रहकाले व्यक्तयन्तरे बालकस्य व्यभिचाराजुपस्थितेः, 
तद॒व्यक्तिशक्तिग्रहे तदुपस्थितेरबाधकत्वात्य । नन्‍्वेकव्यक्तिशक्तिग्रहोषपि व्यक्तयन्तर- 
बोधं जनयति अतो न व्यभिचारः, न चातिप्रसड्ुः शक्तिग्रहप्रकारीमवद्धर्माश्रयस्यैब 
यस्य कस्यचिद्वोधनियमादित्यत आह- गोौरिति | भय भावः, यदि सप्रकारक 
एव त्वन्मते शक्तिग्रहः स्यात्‌ तदेव त्वन्मते व्यभिचारवारण' स्यात्‌ ; किन्तु सप्रकारक- 


(5). कत्तुमिति ल्वीकत्त॑मित्यर्थ: बालस्य व्यक्तो सद्ढेतग्रदे जातेडपि उक्तदोषेण तत्न 


प्रमात्वल्वीकारासम्भवादिति भावः । 

(४). अत्रेदं चिन्‍्तनीयम्‌, गवादेरानयनादिक्रियाकारित्वस्थ आनयनकत्त पुरुषनिष्ठतया गोपिण्ड- 
निष्ठत्वाभावात्‌ निरुक्तार्थक्रियाकारित्वनित्रन्धना गवि प्रवृत्तिनिवृत्तिवाँ न सम्भवति, गवादिकस्म- 
कास्कव्यतिरिकेण आनयनाद्नुपपत्त्या ततकारित्वादित्यस्य ततन्निर्वाहकत्थादित्यथिंन तदुपपादने5पि 
अर्थाय क्रिया इति तादथ्य॑चतुर्थ्याः समासो न घटते “विकृतेः प्रकृत्या तादथ्यें? इत्यनेन प्रक्ृतिविक्ृति- 
भावस्थल एवं तद्विधानादिति। अन्न केचित--अर्थक्रिया काय्य, तब्न प्रकृत हलवहनादि “शक्ृप्रहारादि 
च, ततकारित्वश्व गोपिण्डस्थेव नः गोत्वजातेरिति तन्नियतं प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्यत्वमपि गोपिण्डल्येवेति 
व्यवहाराधीनसड्डेतग्रहस्तत्रेवोचित इति। अर्थक्रियाशब्दल्य कार्य्यपरत्वश्च “अर्थक्रिया कार्य्य 
तत्र समर्थस्ये”ति गोडब्रह्मानन्दीयाह्वतसिद्धिटीकाग्रन्थव्याख्यानावसरे “अरथंस्य पदार्थल्य क्रिया 
व्यापार इति नार्थः अर्थासंग्रहापत्तेः किन्त्वर्थरूपा क्रिया कार्य्य”मित्येवं घद॒ता विट्वलेशेनोपपादितम्‌ । 
अन्‍्ये तु अर्थस्य पुत्रादेः क्रिया अर्थक्रिया ततकारित्वादित्यर्थ:। अत एव न्यायमञ्जञय्यां “सत्त्वं 
तावदर्थक्रियाकारित्वमुच्यते ' * “सत्यपि पुत्रे ततकार्य्यादर्शनादपुत्ना वयमिति व्यपदिशन्ति छोकिकाः 
पुत्रादन्‍्यस्मिन्नपि ततकाय्यंकारिणि सति सपुन्ना वयमिति ब्रुवन्तीत्युक्तम्‌ । 


.3, “जलाहरणादि तद्म क्रिया घटादे- ख। 
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शुक्लश्वलो डित्थ इत्यादीरां विषयविभागो न प्राप्तोीतीति च 
तद॒पाधावेव सड्लेतः । 

उपाधिश्च दविविध:--वस्तुधर्मो वक्तुयदच्छासब्निवेशितश्व । 
वस्तुधर्मोषपि द्विविध/--सिद्ध! साध्यश् । सिद्धोडपि दविविध:-- . 


शक्तिप्रहाड्रीकारे न लाघवम्‌; प्रकारांशे शक्तिग्रहेणेव आत्तेपलभ्यव्यक्तिप्रहोषषला- 
वस्मन्मतानुप्रवेशः स्यादतो व्यक्तिशक्तिवादिना त्वया निष्प्रकारक एवं व्यक्तो शक्तिप्रहो 
घाचयः, तथाच एकस्यां व्यक्तों गोरित्याद्पिद्वतुष्टयस्य प्रकारकृतविषयविभागो न 
स्थात्‌ पदानां प्रकारोपस्थापनासामर्थ्यादित्यर्थ:। इद्मुपलत्तणम्‌, निष्प्रकारकशक्ति- 
प्रहाभ्युपगमे उत्तव्यभिचाराजुद्धारो्षए स्यादिति बोध्यम्‌। “विषयविभागः' प्रकार- 
कतः, न प्राप्तोति' स्वसत्तामिति शेषेः। भवत्यर्थों बात प्राप्तोतिः । तदुपाधा- 
वेवेलि, तस्याः व्यक्तेः डपाधो' प्रकारीमूते धर्म्मे इत्यर्थ:। सड्ठेत इत्यत्र गृह्मत 
इति शेषः। तथाच उपाधिशक्तात्‌ पदात्‌ स्वशक्यस्योपाधेः स्वाशक्याया व्यक्तेश्व 
स्मृतिविशिशनुभवश्च' ;. अशक्याया व्यक्तेः स्मरणमैव” चाक्तेप। न च व्यक्ते- 
रनुभवमात्रमेवास्तु कि स्मरणाड्रीकारेणंति वाच्यम्‌, गोत्वप्रकारकस्मरणाभाषे गोत्व- 
विशेषणकशाब्दबोधानुपपत्तेः. गोपदाद गोत्वेनाध्वश्नमानुपफ्रोश् गोत्वाध्वत्वयो- 
रविनाभावाभावेन अनुभावन(मान?)रूपाक्तेपासम्भवात्‌ गोत्वाविनाभावाद्‌ 
गोस्मरणाड्रीकारे तु भवत्येवाश्वे तदभेदारोपः | तदुक्तत--“जातिशक्त॑ पढं व्यक्तिमप्यज्ञु- 
भावयति स्मारयति चे”ति। तत्र च ज्ञातिपद्मुपाधिमात्रपरमैव* । 

..._ जात्यायुपाधियतुश्य॑ विभक्तषिभागेन दर्शयति-उपाधिहचेति | वस्तुधम्थेः' 
वस्तुनि व्यक्तो अनारोपितो धर्म्म: स च व्यक्तिवृत्तिजातिगुणक्रियारूपः । घक्त्‌- 
घदच्छेति। स्वारसिकी इच्छा यदच्छा तया सन्निवेशितः अवास्तवो5पि पुत्नादो नामरूपः । 





7. “अति भाव: ग | 2, “मेव न तु क्ष(न तु चाक्ष ?)पस्तेन तखाः शाब्दानुभव:, तदुक्तम--जातिशक्न पढ॑ 
वप्र्तिमप्यनुभावयति व्यास्यति, न त्वाक्षपोहनुमानं तब व्याप्रादिप्रतिसन्धानविलब्ब न विलब्बात्‌। न चाति- 
प्रसद्रवारणाय वप्रक्वविनाभावज्ञानपेवावश्य वाग्यमू, तथाच गोत्वादौ गवाद्यत्रिनाक्षावज्ञानमवश्यम्‌, तथाच तददेव 
व्याप्तिज्ञानभितत्रतो विलब्बप्ताम्यमिवेति वाच्यम्‌, खब्पसत एवातिनाभावस्य हैतृत्वात्‌। तहि गोपदादशत्वनाज- 
भ्रसो ग॒ स्थात्‌ (अ) विनाभावाभावादिति चैन्न, तव गोरभदग्रह एवन तु श्रल:। न चंवं व्यक्त रनुभवमावमेवास्तु 
कि खारणनेति वा अम्‌, बौलप्रकारकगोछारणाभावे गामानयेतपरादी गोविशेषणकशाब्दब धानुपपत्त:! ग। 


क्ाब्यप्र--६ 














रे काव्यप्रकाशे 


पदार्थस्य प्राणप्रदो *) विद्येषाधानहेतुश्ध | तत्राद्यो जाति।। उक्त 


समन कान» 4क 3 का»... कलम. मनमकम»«भ 3+े+-अममम»भ« ना 


वस्तुघर्म्ममेव द्विया विभजति सिद्ध: साध्यद्वेति। सिद्ध/ नित्यः स च 
जातिगुणरूपः तन्मते(0) गुणा अपि निलया एवं आविर्भावतिरोभावावेव उत्पत्तिविनाश- 
प्रतीतिविषयाविति। 'साध्यः 'जन्यः(०) क्रियारूपः । सिद्धमेव पुनविभजति-- 
'सिद्दोष्पीति। पदार्थस्य' व्यक्तेः, प्राणो हानोपादान व्यवहारः, स्वप्रकारक- 
ज्ञानेन ततप्रद्‌ इत्यर्थ:; स. च जात्याद्रखण्डधर््मितावच्छेदकरूपः, गोत्वेदन्त्वादि- 
धम्मितावच्छेदकग्रह॑ बिना. गवादिधिश्मिणो हानोपादानव्यवहाराभावात्‌ । 
'विशेषाधानम” अतादशतो(7) व्यावृत्तिवुद्धि,, तद्वेतुः शुक्मादिगुणरूप इत्यथः। यद्यपि 
गोत्वादेरपि अध्वादिव्यावृत्तिबुद्धिजनकत्वमस्ति, तथाषपि तत्र प्राणप्रदत्यमधिकम ; 
शुक्रदो विशेषाधानमात्रम्‌, अतो विशेषाधानहेतुरित्यर्थ'। न च शुक्कादिव्यक्तेहनो- 
पादाने धम्मितावच्छेदकतया शुक्॒त्वादिकमपि प्राणप्रदमैेवेति वाच्यप्र, तत्वेदन्त्वाय- 
विषयकशुक्कादिजशानेन . शुक्कादेहानोपादानानभ्युपगमात्‌ । अघ्तु वा शुक्कमानयेत्यत्र 
तथा, तथापि प्राथमिकशुक्त॒ब्यवहारे इद्न्त्वादिधिश्मितावच्छेद्कमैव प्राणप्रदम, शुक्क॒त्वन्तु 
तत्र॒ विशेषाधायकमैव, गोत्वाध्वत्वादिकन्तु नैवमित्यभिप्रायः । आयद्यो जाति- 












(3) प्राणप्रद इति। प्राणप्रदत्यं च यावतल्थिति सम्बन्धित्वमू। यद्यवि शुकृत्वादे- 
नित्यत्वाभ्युपगमे गोत्वादिना समकालमेघ सम्बन्धित्वम, तथा5पि तस्य सम्बन्धः कदाचिदपेत्यपि 
न तु गोत्वादेरिति विशेष: । तत्र “प्राणप्रदो जातिः”? इति प्रदीप:। प्राणः स्वाधिनाभावेन 
व्यवह्वारस्ततप्रदस्तन्नि््बाहक इति कविदृष्टम्‌ । 

(७) यद्यप्येकेका एवं हि नीलारुणादिव्यक्तय इति तन्‍्मते5पि महाप्रक्ये जलपरमाणुबृत्ति 
तया शुकूरूपस्येव नित्यत्वं॑ न कृष्णादेः संयोगादेश्वानित्यत्व॑ तेरप्यड्रीक्रियते, तथाअपि द्वव्यास्य- 


इति क्रचिद दृष्टम। 
(() तसल्यापि नित्यावृत्तिपदार्थ विभाजकोपाधिमा नित्यर्थ तेनानित्यगुणव्याबृत्तिरिति 
क़चिदृएम्‌ । 
(20) अन्न “अताहशत” हृत्यस्य स्वाश्रयसजातीयत हत्यथकल्पने गोत्वादीनां विजासीय- 
व्यावत्तेकानां न विशेषाधानहेतुत्व॑ सम्भवतीति चिन्तनीयम । 








7, “पादानं? ख। 


द्वितीय उल्लासः ४३ 
हि वाक्यपदीये--() “न हि गौ$ स्वरूपेण गोनाप्यगो) गोत्वासि- 
सम्बन्धात्त्‌, गो!”रिति। छितीयों गुण:, झुर्वादिना हि. लब्ध- 


सत्ता वत्तु विदिष्यते। साध्य पू्वोपरीभूतावधवः क्रियारूपः | 
डित्थादिदाब्दानामन्त्यवुद्धिनिग्नोद्य (१ संहतक्रमं स्वरूप वक्ता 
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रिति अखण्डोपाधिरित्यर्थः।  वाक्यपदीर्य : वाक्यपद्विवेचकोी.प्रन्थविशेषः(०) 
स्वरूपेणेति गोत्वाबिषयीभावेनेत्यर्थ/।.. नाप्यगौरिति अगोव्यवहारो5पि, 
इृद्न्त्वादिना उपस्थित णव घर्म्मिणीत्यथः । गोत्वाभिसम्बन्धात्त्‌ ईति गोत्दादि- 
धर्स्पितावच्छेदकविशिष्कानादित्यर्थ:। गौरिति व्यवहाय्य इति शषः। शुक्का- 
दिना हीति; प्राणप्रदेन 'लत्धसत्ताके लब्धव्यवहाय्य॑ताकं(०) वस्तु अशुक्कादितः शुक्क- 
त्वादिना व्यावर्त्य॑ते(४) इत्यर्थ:। . साध्यस्वरूपमाह- साध्य इति । पूर्व्यापरीभूतः 
अवयब एकदेशो यस्य ताइशक्रियासमरदायरूप इत्यर्थः, पूर्व्यापरीभूतक्रियाधारायामैव 
पाकादिपद्धयोगात्‌ । वक्तृयदच्छासब्षिवेशितरूपमुपाधिं दर्शयति-- डिल्थादीति । 
'बक्ता! पिच्नादिना । डित्थाविरिपेषु अरथेष्ठ डित्थादिशब्दानां स्वरूपमुपाधित्वेन यद्वच्छया 
सब्वेध्यते आरोप्यते इत्यर्थः। वाद्शस्वस्यर च आशुविनाशिक्रमिकानेकवर्णघटित- 
त्वेन तद्बोधोपाय पूव्वोक्त 'स्मारयति- अन्त्यबुद्धीति अन्त्यवर्णबुडिब्यडुब्मित्यथेः । 
नञु तेनापि वर्णक्रमेण व्यज्ञने सैवानुपपत्तिरित्यत आह- संहतक्रममिति, तत्तद्व णे- 
अमिकाहनमिजकशेन विषयक पर पलक विषयीकृतमित्यथेः । चक्रवर्ती तु॒'अन्त्यबुद्धि' पद- 
वाक्यपदीये नायमंश उपलभ्यते । अल्य प्रदी पकारकृतं व्याख्यानन्तु-- 


न्‌ हीति*''अस्यार्थः गौः स्वखू्पेण ले गोव्यवहारल्य माप्यगोव्यवहारस्यथ विषयः गोत्वाभि- 


सम्बन्धात्त गोव्यवहारल्य विषय” इति । 
(8) अन्‍्त्यबुद्धीति । " /हित्थादिशब्दानां प्रथमंवर्णप्रतीत्या किब्वित्‌ प्रफाशितसन्त्यव्णबुद्धात! 


निःशेषतो ग्राह्मम्‌” इति प्रदीपः । 


(॥)) एतेन जन्येषूतपंत्तिकाल एव जातीनां सम्बन्धः गुणानान्तु द्वितीयक्षण ईंति छस्यतें ' 


तथाच केषाश्विदपि गुणानामुक्तरीत्या जातिवैधस्म्य सिद्धो तज्जातीयत्वेनानयेषामपि जातितों 


बैलक्षण्यं ठगममिति तयोमेंदेन निरँशो युक्त इति स्पष्ट बालबोधिन्याम्‌ । 
(70) घथाच बृत्तो शुक्कादिनित्यल्य विशिष्यते इंत्यप्रेचान्वयों न॒तु लब्धसत्ताकमित्यत्नंति 


भावः | 





४४ .... क्रव्यप्रकाशें 
यदच्छया डित्थादिष्वर्थोबुपाधित्वेव सन्निवेश्यत इति सोड्य॑ संज्ञा- 
रूपो यदच्छात्मक इति। गो! शुक्नअलो डित्थ इत्यादो चतुष्टंयी 
ढब्दानां प्रवृत्तिरिति (महामाष्यकार। । परमाण्वादीनान्तु ग़ुण- 
मध्यपाठात्‌ पारिभाषिक॑ग़ुणत्वम्‌। शुणक्रियायदच्छानां वस्तुतः 
एकरूपाणा »)मप्पाश्रयमेदा हु द्‌ इच लक्ष्यते, यर्भेकस्प छुखस्थ खड्ग- 
छुकुरतेलाद्राल्म्बनमेदात्‌ । 
प्रत्य्षानन्तरोत्पन्ना पदार्थस्प्तिरूपा बुद्धि, तया निर्म्राह्म विषयीकृतम, पद्स्येवात्र 
पदार्थत्वादित्यर्थः:; तथा 'संहृतक्रमम' ईश्वरप्रयोगाद्याधुनिकप्रयोगरूपक्रमरहितम्‌ 
आधुनिकप्रयोगरूपत्वाद्ति व्याचण्टे, तन्न; ततकथनस्य प्रकृतानुपयोगित्वात्‌ । संज्ञारूप 
इति | तथाच ताद्वशी संज्ञा शक्ता शकया चेत्युक्तम्‌ ; धम्मिणस्त्वाक्तेपादेव छाभ इति 
भावः । यद्यपि समवायिसमवेतयोरेबाविनाभावः स एव दाक्तेपहेतुः, तथापि अधिणा- 
भावोष5्प्यसन्नेव वक्ता यदच्छया55रोपितो धर्म्यक्तेपहेतुरिति बोध्यप्‌ | घहच्छात्मक 
इति, यदच्छया आत्मा यस्पेति विशग्रहः, संज्ञाया यदच्छारूपत्वाभावात्‌ | प्रब्नृत्तिः 
(0)प्रबृत्तिविषयः । परमाण्वादिशच्दानां प्रवृत्तिविषयसंशयं निरस्यति-परमाण्वादी- 
नामित परमाणुत्वादीनामित्यर्थः । अणु दीर्घ॑ महद॒ हस्वञ्चेति(०) परिमाणरूपगुणमध्ये 
पठितत्वात्‌ ततपरिभाषासिद्धमेव तेषां शुणत्व॑ प्रमाणान्तरं नापेत्तते इत्याई-पारि- 
भाषिकमि.त। नत्तु शुणक्रियायदच्छोपाधिषु शक्तिग्रहाभ्युपगमेषपि तेषामपि प्रति- 
व्यक्ति नानात्वेन तावेवानन्त्यव्यभिचाराबवित्यत आह-ग़ुणक्रियेति ; जातिवदेते८पि 
अनेकाश्रया एकीक ख्वेत्यर्थ:। यद्यप्येबं सिद्धान्ते क्रियाया अपि नित्यत्वमेव सेडमुचितम, 
तथा5पि महाप्रलये परमाणूनामपि निष्कियत्वेन अनित्यत्वम्‌। 'यदहच्छा' यवच्छोपाधिः । 
आलम्बनभेदादिति अशभ्रयत्वेन ज्ञातभेदावित्यर्थः, खड़गादेबस्तुतों प्ुखाद्या- 


(3) “ऋलुक्‌” इति सूत्रल्य भाष्ये 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: इत्येताधन्मान्नमुपलभ्यते । 

(!) पएकरूपाणामिति | गुणक्रियादीनामाभ्रयभेदेन भेद एवं प्रसिद्वः “भेद ह॒व” हत्यनेन 
प्राप्तो5भेदल्तु अन्येन केनाप्युक्तो तल वेत्यनुसन्धेयम्‌ ! 

(४) ननु महाभाष्यकारेः प्रद्त्तेरष चातुन्विध्यमुक्त तत्तु सट्टेतितचातुब्बिध्ये प्रमाणतया 
उपन्यासानहंमतो व्याचष्टे--प्रवृत्तिबियय इति । इद्न्तु प्रवृत्तिपद्ल्य पर्व्यंबसितार्थप्रदर्शनमेवेति 


बोध्यम्‌ । 
(/)) “अणु दी्ष महद इस्वमिति तद्भेद ईरितः”” इति कारिकाथछी (छोः ११०) । 





हितीय उल्लास: 8५४ 
'हिमपयःशज्जाद्याश्नयेषु परमाथतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यबशेन शुक्ल! 
शुक्ल इत्याद्यमिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुछत्वादि सामान्यम्‌; 
गुडतण्ड्लादिपाकादिष्वेवमेव पाकादित्वम्‌ , बालवृद्धशुकाइुदी रितेषु 
डित्थादिश्ब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्य मानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वा- 
ध्यस्तीति स्वेषां दब्दानां जातिरेव प्रव्ृत्तिनिमित्तमित्यन्ये । तद्दान 


श्यत्वाभावात्‌(») । जातिरेवेत्यादि मतं व्याचएे-- हिसमपथ इति । अभिन्नाभिधानम' 
एुकाकारशब्द्प्रयोगः, भअभिन्नप्रत्ययः एकाकारप्रत्यत्तम । 'पाकादित्वं' पाकत्वादि। 
प॒वं॑ डित्थाद्शिब्दनिष्ठामेव जातिमादाबुपपादयति- बालबृद्धेति । उच्चारयित्‌- 
स्व॒स्भेदेनव डित्थादिशब्दानामनेकत्वं बालवृद्धेत्यादिना द्शेयित्वा डित्थत्वाबि- 
जातेरनेकव्यक्तिवृत्तित्वमुपपादितम्‌ । शब्दवृत्तिजात्या तत्समवायिनः शब्दस्येवाक्षेप- 
सम्भवो न पुरुषस्येत्यतः पुरुषबत्तिमेव(8) डित्थत्वादिजातिम्रुपपादयति- प्रतिक्षण- 
'मिलि | नानावुरुषेषु डित्थत्वानुपलम्भेडपि(0) एकस्यैव पुरुषस्यावस्थाभेदेनानेकत्व- 
पुपपादितमनेन । (०)डित्थत्वमिति श्िण्शव्देन .शब्दतद्र्थवरत्तिजातिदयमुक्तम्‌ | 
इत्थं सब्बत्नेंच जातिमुपपाद्य सब्देंषां शब्दानां तत्व शक्तिरित्याह--झब्वंधामिति | 
जातिरेव वे त्यत् ज्ञातिपषदूमखण्डोपाधिपरम्‌, ठेनाकाशत्वाभावत्दाईिपरिप्रहः । पएवश्व 


(४) अयम्भावः, खड्गमुकुरादो मुखादिवस्तुनः प्रतिबिम्ब एवं शुह्यते तन्ब वस्तुगत्या 
बिम्बभूतस्य सुखादेरेव प्रत्यक्षरूपम्‌, बिम्बश्थ स्वस्थानस्थित एबेति न खड़गादेस्तदाश्रयत्वसम्भवः । 
तथाच शारीरकमी मांसाभाष्यव्याख्याने श्रीमद्वाचस्पतिमिश्राः “एवं विज्ञातृपुरुषाभिमुखेष्धादशोदका- 
दिषु स्वच्छेषु चाक्षुप॑ तेजो छप्ममपि बलीयसा सोय्येंण तेजसा प्रतिस्नोतः प्रवत्तितं झुखसंयुक्त 
मुख प्राहयद दोषवशात्तद्ेशतामनभिमुखताश्न मुखस्याग्राहयत्‌ पूव्वंद्ाभिमुखादशांदकदेशतामाभि- 
मुख्यश्व मुखस्यारोपयतीति प्रतिबिम्बविश्नमो5पि लक्षितों भषति”'इति ( अध्यासभाष्यभामती ) । 

(5) एथकारः अप्यर्थें । 

(0) 'श्यामरूपो युवा विद्वान छन्दरः प्रियमाषकः। सब्बंशाज्याथवेत्ता च डित्थ हत्यभिधीयते ॥! 
हुति प्राचीनोक्तडित्थलक्षणल्य नानापुरुषेषु सम्भवात्‌ “अपी'ति | ताहशडित्थत्वस्य ब्राह्मणत्थादिणा 
साहुय्येंण जातित्व॑ नोपपद्यते, अतश्नेन्नत्वादिविदेकस्येघाबस्थाभेदानुसरणम्‌ । अन्‍्ये तु 'डित्थः काछ्ठ- 
मयो हस्सी डबित्थस्तन्मयों छग', इति घदन्‍्तो छित्थत्वस्य पुरुषबृत्तित्वमेष नाड्ीकुन्बन्ति। 

(|)) अयमंदाः ख-पुस्तके नास्वि, किन्तु तन्न 'क्षणभरृचादे क्षणरूपविशिष्टभेदाेंदः मतान्सरे 
हु प्रत्यबस्थमित्येषार्थ” दृति पाडो रश्यते, स थे टिप्पनीति प्रतिभाति । 





।, 'पाकल्वादि? इति मुद्वितपुल्तकपाठ; । 








४६ काव्यप्रकाशे 
अपोहो वा टाब्दाथ: केश्विदुक्त इति ग्रन्थगौरवमयात्यकृताजुप- 
घोगाच न द्शितम्‌ । 
(११) स सुख्यो5थेस्तल मुख्यो व्यापारोधस्याभिधोच्यते ॥८॥ 
स इति साक्षात्सट्लेतित।। अस्येति दब्दस्थ । 
(१२) मुख्याथबाधे तद्योगे रूढितो5थ प्रयोजनात्‌ । 








शुक्कपदात्‌ शुक्क॒त्वादिजात्याश्रयस्य शुक्राद्गुणस्यैवात्तेपः पटादिपरत्वे तु छत्तणवेति(») 

मन्तव्यम' | '्रवृत्तिनिमित्त' प्रवृत्तिविषयः। 'तद्वानिति' नैयायिकमतम्‌, प्रकारी- 
भूतधम्मवानित्यर्थ: ; “अपोह' इति बोद्धमतम्‌, 'अपोहः” अतदुव्यावृत्तिः(3) । 'न दशितं' 
कारिकायामैब, वृत्तो तु द्शितमैव । 

'मुख्यार्थबाध इति छत्तणाछजक्षणं वक्तु मुख्यार्थ द्शयति- स् छुख्यो5थ इति । 
व्यापारो. दृत्तिः। मुख्या्थेएपि अजहत्स्वार्थात्मकोपादानलत्तणासत्त्वात्‌ तद्ारणाय 
व्यापारे मुख्यत्वोपादानम्‌ ; पुख्यत्वश्व व्यापारान्तरबाधं विनेव (०) कव्प्यमानत्वम्‌ ; 
व्यापारान्तरस्य तु शक्तिबाघेनेव कल्पना । 

लात्तणिकशब्द॑ निरूपयितुं छत्तणां निरूपयति- झुख्याथाबाध इत्यादि । 
>अत्र ग्राहक्कथनेन ग्राह्याया छत्तणाया वक्तृतातपय्येपरत्व(०)सिद्धिरवधेया# | घत्‌ 


(५) छक्षणवेति। न चेव॑ “गुणे शुक्वादयः पुंसि गुणिलिड्भरास्तु तद्वती त्यादेरसड्रातिः, कोषाणां 
शक्तिनिरुदलक्षणान्यतरग्राहकत्वाभ्युपपमात । गुण इत्यस्य च गुणत्वव्याप्यशुक्लत्वादाषित्यथ:ः । 

(83) अत्र प्रदीप:--“सोगतास्तु व्यक्तावानन्त्यादिदोषाहवल्य च देशकालानुगमाभावा- 
सदनुगतायामतद॒व्याबुत्तो सड्भेलः”? इति। 

(0) व्यापाराल्तरबाघं विनेत्यल्य व्यापरान्तराव्यवधानेनेत्यर्थ: तेनाभिधामूलव्यज्ञनायां 
शक्तिबाधाभावे5पि नातिप्रसड़ इति ध्येयम्‌ । 

(॥)) अन्न वक्ततातपय्यम्‌ 'अल्माच्छव्दान्मुल्याथंसम्बन्धी बोहुव्य! इति वक्तरिच्छाविषयत्वम्‌, 
एचन्च “तातपर्य्याथो5पि केघुचि'दित्यनेन प्राप्तादेकदेशिसम्मतवृत्तिभाषात्‌ पदार्थद्यसंसर्गभासक- 








7. 'मन्तव्यं न तु तल्थाक्षप:, गवादिपदात्तदवयवस्थापि खसमवायिसमवायेनाचपापत्त:” ख | 

2. '“अथ शकासब्बश्ध एव लचयणा, सा तु परन्परयैव शब्दकत्तिः, तात्पथ्थन्तु तदग्राहकमिति नैयायिका: । 
शक्सब्बन्धमुख्याथवाघग्रह्म धीना लक्ष्यायॉपस्थितिरेव लच्तणा, सा चानुभविकव न लधिका तस्या अपि 
पदहत्तित्व॑ परन्परयैति त॒ जरन्मौमांसका:। तन्म्नतद्यमुपैक्ष्य तातृपर्व्यात्मिकाभिव लक्षणां तद्राहककथनेन 
पर्थापयब्राइ--मुख्या थबाघ-? ख॑ । 


द्वितीय उल्लासः ४७ 


इत्यव्ययं ययेत्यर्थ, वृत्तावप्येवम्‌। तथाच प्नुख्यार्थबाघे म्ुख्यार्थयोगे च ज्ञाते सति, 
रूढित इति रूठिज्ञानात्‌ू, 'शक्तपदापेत्तया5शक्तपद्प्रयोगस्य सामान्यतः सरविशेष- 
प्रयोजनकत्वज्ञानाद्दा '# ज्ञातया यया वृत्त्या अन्यो प्लुख्यभिन्नोष्थों छक्ष्यते प्रतिपाद्यते(४) 
सा दृत्तिलत्तणेत्यर्थ:। सा चारोपिता पुरुषेण लक्ष्याथेविषयतया जनिता स्वतात्‌- 
पर्य्यात्मिका क्रिया वृत्तिः। शक्तिस्त्वीथ्वरेच्छात्मिका कन्या वा नित्यसिद्धा न 
पुरुषेण 'जनिता। यदित्यस्थ ययेत्यथकत्वं द्षेणेषपि व्यक्षयम्‌॥ यथा-- 
मुख्यार्थबाघे तद्योगे ययाउ5न्योष्थेः प्रतीयते । 
रूढे: प्रयोजनाद्वाइसो लत्तणा शक्तिरपिता॥ इति 
( सा० द्‌० श्य प० ) 

तत्र च शरक्तिवृत्तिः अर्पिता पुरुषण जनितेत्यर्थ:। रूहितोष्थेति। अन्न 
अथवेत्यर्थे अथेति#, क्चिद्‌ रूढिज्ञानात्‌ क्चिच्व प्रयोजनज्ञानादित्यर्थः । पुख्यार्थबाधश्व 
“प्रुख्यार्थस्य समभिव्याह्तपदार्थेउन्‍्वयबाध एव*# पदार्थस्य क्षचिद्प्यवाधात्‌ | मुख्यार्थ- 
स्यान्वयबाधो5पि तातृपय्येविषयस्थान्वयस्य घुख्यार्थतावच्छेदकरूपेणानिरव्बाह एव ; 
गड़ायां घोष इत्यादों तात॒पय्येविषयस्य तीरे घोषान्वयस्य मुख्यार्थतावच्छेद्केन प्रवाह- 
त्वेन, छुत्रिणो गचछुन्तीत्यत्न तातूपरय्यविषयस्य छुलिणां [ अच्छुत्रिणाश्ञ ] गमनान्वयस्य 
मुख्यार्थतावच्छेदकेन छृत्रित्वेब, कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादों तातपय्य॑विषयस्य कुन्त्यादेः 
प्रवेशान्ययस्य मुख्यार्थतावच्छेद्केन कुन्तत्वादिना च अनिर्व्वाहात्‌। घुख्यार्थान्वय- 
मात्रवाधविवत्तण तु छुन्निकुन्तादेरपि गमनप्रवेशाद्यन्वयात्‌ तत्र बाधाभावेनाध्याप्तिः 
स्यात्‌ ; तात्पय्येविषय [ बाघ ] विवत्तणेपि श्नबाव्याप्तिः छुत्रित्वकुन्तत्बादिना5पि 
लुत्रिकुत्तयोर्ग मनप्रवेशान्बयसम्भवात्‌, किन्तु तथात्वेनानवयस्थ तातपर्य्याविषयत्वात, 





तातपय्यांदीडशलक्षणात्मकतातपर््यस्य विशेष्यषिशेषणभासकतया वेलक्षण्येनास्य सब्वेसम्मतं 
वृत्तित्व॑ न विरुध्यते । 

(५). कारिकास्थस्य छक्ष्यत हृत्यस्य छक्षणया प्रतिपाथत इति प्रसिद्धाथकल्वे लक्षणा- 
लक्षणस्य लक्षणाघटितत्वेनात्माअ्यः स्यादृततस्सदंशपरित्यागेनेव व्याचष्टे--प्रतिपाद्यत इति । 





7. “शक्तपईन तदथज्ञापनापेक्षयाइशक्तप्दंभ तद थ ज्ञापनस्य प्रयोजनविशेषवच्त्वज्ञानादा? ख । 

2. लक्षणाज्ञाने हायं॑ क्रम, प्रथम॑ मुख्याथ ६न्वयबाधवोधस्ततस्त त्सम्बन्धवो धस्ततस्तद न्‍्वययीग्यी 
लक्ष्यार्थों योग्यतावशादेव स्यार्यते। ततस्तदथ तच्छब्दस्य छझूढस्ततूप्रतिपादनस्थ सामान्यतः प्रयोजन- 
विशेषवच्वस्थ वा ज्ञानात्तदयतात्पस्यछपा लच॒णा ज्ञायत इति | अथश्ब्दोष्यवेत्रथ ” ख। 3. 'भारोपिता' ग। 
4» 'समलिव्याहतपद्थ स्व मुख्य तावच्छु दकरुपेण तातृपणशथ।न्वयबोीधाबुपपत्तिरेव” ग। 
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४८ काव्यप्रकाशे 


अन्यो5थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणा5ररोपिता क्रिया ॥ ६ ॥ 


पकसार्थवाहित्वकुन्तित्वादिनैवान्वयस्य तातपर्य्यविषयत्वाद्‌ तादशान्बयस्य पुख्यार्थता- 
वब्छेश्कव्छुत्रित्वकुत्तत्वादिना5निर्व्वाहत्‌ अतस्तातपय्य॑विषयेति म्ुख्यतावच्छेदकेति 


चोपात्तम्‌। ईदशप्रुख्यार्थथाधशानेषपि यत्र रक्ष्यार्थ मुख्यार्थसम्बन्धानुपस्थिति- 
स्तत्र सतोषपि वक्ततातपर्य्यस्थ न क्विप्रयोगाहछत्तणःत्वम्‌, किन्तु वक्तरसामथ्ये- 
सूचिका नेयार्थलत्तणव सा, तथात्वश्व दोष एघ वक्ष्यते ; तद्वारणाय तद॒योग इत्युपातम । 
अनेन मुख्याथयोगस्य छत्तणाजशापकत्वकथनेन शक्यसम्बन्धस्य छत्तणात्वं नैयायिक- 
मतसिद्धमुपेनज्तितमिति मन्तव्यम्‌ | तदुपेत्ताबीजश्च 'शुक्कः पट इत्यत्र शुक्रगुणसमवायस्य 
लत्तणात्वे तया पट णवोपस्थाप्येत, न तु शुक्रयुणसमवायानाश्रयः शुक्क॒गुण इति# | 
रूढिप्रयोजनान्यतरज्ञानं _विना  ज्ञातमपि वक्तुस्तातपय्य॑ नेयार्थलत्तणैवेति 
तद्वारणाय रूढित इत्यादिद्ययम्‌। छक्तणाज्ञाने त्वयं क्रमः,-प्रथमं तातपरय्यंघटित- 
निरुक्तप्ु ख्यार्शबाधग्रहः, तातपर्य्य ग्रह एव च तह्धिषयतीरादेरुपस्थितिः, ततस्तस्मिश्नेवार्थे 
घुख्यार्थसम्बन्धोपस्थितिः, ततस्तस्मिन्नेवार्थ भूरिप्रयोगरूपाया रुढेशानात्‌ सामान्यतः 
सप्रयोजनकत्वशानाद्वा वक्त॒स्तातपर्य्यरूपा . छत्तणा ज्ञायते इति। अन्यो<्थ 
इृति | अन्नापि प्रुख्यतावच्छेदकधम्म भिन्नधम्मावच्छिन्न इत्येवार्थ, तेन सामान्यशब्दस्य 


विशेषपरत्वे विशेषस्यान्यत्वप्लुपपद्यते । नन्रु कारिकायां यदित्येवास्ति, वृत्तावपि 


यद्त्यिव वक्ष्यते ; अतो लक्ष्यते स्मर्य्यते यत्‌ ताद्शी स्घातिरेष छत्तणा सा चानुभाविकेव 
न॒स्मारिकेति कस्यचिन्मतेन! कि न व्याख्यायते, अलमव्यय'यत्‌”पदानुसरणनेति । 
अत एवं शक्यादशक्योपस्थितिलेत्तणेति जरन्मीमांसका अपि इति >चेन्न ; लक्ष्याथोंप- 
स्थितेरेब लक्तणात्वे तस्या अज्ञाताया एवानुभावकत्व॑ बाच्यम्‌, तजज्ञानकारणत्वस्याजुभष- 
बाधितत्वातू, तथाच शक्तिरेव ज्ञाता वृत्तिः प्रत्यायिका इति स्थिते साज्ञालू- 
सड्ढ तितमित्यादिवाचकलत्तण सात्तातपद्वेयर्थ्यापाताद असात्तादुगृहीतबृत्त्यन्तराभावाह 
व्यक्षनाया अप्यगृहीताया एवं बोधकत्वात्‌, शक्यार्थसाधारणस्यथ पदाथपस्थिति- 
मात्रस्येथ. शाब्दबोधजनकत्वेन. फलविशेषाजनिकायास्तस्या उपस्थितेल॑क्षणात्वेन 


:.. शक्याथस्थ लक्ष्याथ यः सब्बन्धः लक्ष्यतावच्छ दके तदभावाज्नचणया तद्दोधासन्मवात्‌ तदिशिष्ट- 
लक्ष्याथ बीधानुपपत्तिददा सौनतया तदुपस्थिती च लक्ष्याथ इत्तिघन्नान्तरस्यापि बोधापत्ति:। यदि च 
यदस्मवत्तया उपस्थितेलक्ष्याथ शक सब्बश्धज्ञानं तबिशिट्स्येव लक्ष्याथस्थ बोधलथापि शक्त: पट फतप्र॒व 
भ्ृत्तसमवायानाश्रयत्थ शक्षगुशस्य॒ बीधानुपपत्ति,, एवं कुन्तनिरुपितसंयीगाबाग्रयस्थ कुन्तस्थ  चः 
ब्रोधानपपत्तिरेव ग । 2, नतं!क। | 


कक वर छ बालक ० 
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(»कम्मेणि कुदशल”ः हइत्यादो दूर्भ ग्रहणायोगात्‌ 'गड्गायां 
धोष! हत्यादौ च गन्ञादीनां घोषाद्यधिकरणत्वायोगात्‌ छुख्याथस्य 


विशिष्य कारणताकल्पकाभावाञ्व॒ उपस्थितिलत्तणावादस्य हेयत्वेन तन्मतालुसारेणास्य 
व्याख्यातुमनोचित्यात्‌ू। रूढ्हितुकायाः प्रयोजनहेतुकायाश्व॒ लत्तणाया उदाहरण- 
हयमेकदैव दर्शयंस्तत्र॒लछत्तणं घटयति-क्रम्मंणीति कुशग्रहणायोग्यलोकिक- 
फरम्म्णीत्यर्थ: । ला आदाने' इति धात्वर्थानुसारेण कुशलूपदं कुशग्राहिणि शक्तप्त्‌, 
दत्ते तु छात्तणिकमिति वैयाकरणाः, तन्मतेप्वयवसमुदायाभ्यां भिन्नार्थवोधकस्य 
शब्द्स्यावयवलभ्यार्थ एवं शक्तिः समुदायरूभ्याथें तु रुढ्हितुका छत्तणा। 
पह्डुजपदन्तु अवयवसमुदायाभ्यामेकस्यैव पद्मस्योपस्थापकमित्यतो न तल्लात्षणिकम, 
किन्तु योगरूढमेव। गच्छुतीत्यथें 'डोग्रत्ययान्तगमिना साधितमपि गोपदं न 
गमनविशिश्मात्रे शक्तम, किन्तु झुप्ते गव्यपि, उणादिय्रित्ययान्तानां व्युतपत्तस्तः 
प्रायिकत्वाभ्युपगमात्‌, अत स्तन्मतावष्टम्भेनाह--कर्म्मणीति । कलिड्रः साहसिक 
इत्यादिकन्तु सव्ब॑ंमतसाधारणं रूढिलत्तणोदाहरणम्‌ । अवयवलम्यार्थमात्रे शक्ति- 
स्वीकारे तु मण्डपकुण्डलपद्योरापि मण्डपानकत्त कुण्डग्राहिणोरेब शक्तिः, गृहविशेष- 
भूषणविशेषयोस्तु लछत्तणैव स्थात्‌। दू्ेग्रहणायोगादिति दर्भ्रहणस्य निरुक्त- 
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' (8) अन्न साहित्यद्पणकाराः--“केचित्त कम्मंणि कुशल इति रूढावुदाहरन्ति । तेषासय- 
मभिप्रायः--कुशं छातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुद्ग्राहिरूपो मुख्योअर्थः प्रकृतेडसम्भवन्‌ विवेचकत्वादि- 
साधम्म्य॑ंसम्बन्धसम्बन्धिन॑_दक्षरुपसर्थ बोधयति, तदल्ये न मन्यन्ते, कुशग्राहिरूपार्थस्य व्युत॒पत्ति- 
लम्यत्वेडपि दुक्षरुपस्येच मुख्याथत्वांत्‌ू। अध्यद्वि शब्दानां व्युतपत्तिनिमित्तमन्यज्व॒प्रनृत्ति- 
निमित्तम्‌। थ्युतपत्तिलभ्यस्य मुख्याथथल्वे गोः शेते हत्यन्नापि लक्षणा स्यातः”ः इति। एतच् 
मतं “छब्धाल्मिका सती रूठिभबेदु बोगापहाशिणी । कल्पनीया तु रभते नात्मानं योगबाघतः”” 
हृति भाद्दकारिकया5पि समरथ्येते । अल्याश्व--'छृब्धात्मिका जनितपदाथोपस्थितिका कोषपरम्परा- 
प्रसिद्ा सती अनादिप्रसिद्धा रूढिः योगापद्वरिणी व्युतपत्तिरुभ्याथंप्रतीतिप्रतिबन्धिका भवेत्‌ , 
कल्पनीया लाघवप्रतिसन्धतृमिरिदानीन्तनेरुद्वावनीया तु आत्सानं पदाथोपस्थिति न लूभते 
न जनयति, कुत इत्याइ--योगबाधघत हृति, योंगेन बाधनात्‌ ; रूढेस्तस्याः पदा्थापस्थापकत्व॒स्य 
च कल्पनामपेक्ष्य क्लप्रयोगस्येच पदार्थाप्थापकल्वमाज्न॑ कल्प्यते इति भावः? इत्यमिप्रायो राम- 
तकवागीशसम्मतः । 

7, “ग्रहणाद्ययोगा? इति मुद्रितपुस्तक्षपाठ:।. 2, वोषाद्याधारत्वासभ्रत्ात! इति मुद्रितपाठ: | 
3. तम्मते बढिह्ेतुकामाह! क | : 

काव्यप्र--७ | 














५० काव्यप्रकाशे 


बाघे, विवेचकत्वादों सामीप्ये च सम्बन्धे, रूढितः प्रसिद्ध), तथा 
गज्भातदे घोष इत्यादे! प्रयोगाद्‌ येषां तथा न प्रतिपत्तिस्तेषां 
पावनत्वादीनां धम्मोणां तथाप्रतिपादनात्मन; प्रयोजनाच छुख्येना- 
छुख्योडर्थों लक्ष्पते यत्‌, स आरोपित; दब्द्व्यापार; सानन्‍्तराथ निष्ठो 
लक्षणा । 


रूपेणायोगादित्यर्थः, एवं धोषाद्यधिकरणत्वायोगादित्यत्र निरुक्तरूपेणायोगादित्यर्थः । 
छुख्याथ्स्प बाधे इत्यन्तेव दयोनिरुक्तमुख्यार्थवार्थ दशयित्वा हयोमुख्यार्थयोगं 
दृशयति--विवेचकत्वादोीं सामीप्ये चेति। यथासडूबमुभयोः सम्बन्ध- 
हृयमिद्म्‌। कुशोतपाटनादि-स्वस्व॒काय्यें भद्राभद्रविवेचकत्वाद्रेकथरस्मंवत्तवं कुशप्राहि- 
दत्तयों: सम्बन्धः, तीरे तु गड्मासामीप्यं सम्बन्धः, सामीप्यन्तु स्वसंयुक्तसंयोग- 
परम्परा । कुशलपदे रुढिहेतुत्वमाह-रूहित इति। तबिदरणं प्रसिद्धे रिति। 
भूरिप्रयोग एवं प्रसिद्धि। गड्जायां घोष इत्यत्न प्रयोजनहेतुकत्वमाह- गड्ढलेति । 
तथा न प्रतिपत्तिः उत्तरकाल॑ न॒प्रतिपत्तिः। (थाप्रतिपादनात्मनः उत्तरकालं 
प्रतिपादनात्मनः । प्रयोजना दिव्यत्र ज्ञातादति शेष । तथाच भाविनः प्रयोजनस्य 
ज्ञानमेव हेतुबॉध्यः 'सकिशेषण ही'ति न्‍्यायात्‌। तजज्ञानश्व इदं सप्रयोजनमित्येवं 
सामान्यत एवं, 'पावनत्वाद्रुपेण तजज्ञानन्तु रुक्ष्याथथज्ञानोत्तरमैव, शैत्यादेस्तदानीं 
विशिष्यानुपस्थितेः पश्चादेव तद्यञनात्‌' । प्रयोजनसम्भावनाभावे तु सामानन्‍्यतो5षपि 
ज्ञानमित्यवधेयम्‌ (५)। रझरुढिहेतुकायान्तु रूढ्मित्वादेव न सप्रयोजनकत्वज्ञानम्‌ । 
नेयार्थलत्तणायान्तु प्रयोजनवाधोपस्थितेरेव न तजज्ञानम्‌ | झुझुयेनेति बाधसस्बन्धयोः 
प्रतियोगितया उपस्थितेन मुख्या्थेंन “करणमभूतेन(5) “शब्देनेब लक्ष्यत इत्यर्थः। 
आरोपितः वक्तवुरुवेणेति शेष: । “व्यापार: वृत्तिः | सान्तरेति, छुख्यार्थबाधाद्रुप- 
स्थितिव्यवधानेन उपस्थिते लक्ष्यार्थे विषयतासम्बन्धेन स्थित इत्यथः । 





न्जा+ 


(8) अवधेयणिति | वस्तुगत्या प्रयोजनाभावे5पि भ्रमात्मकं तजज्ञानं सम्भवतीति भावः । 

(9) अन्न मुख्याथंस्य करणत्वं स्ववाधद्वारा स्वसम्बन्धज्ञानद्वारा वेति बोध्यम्‌ । इदन्तु 
चिन्तनीयम--अन्न “मुख्येन'ः स्वाथार- खबाधात पूल्वंमभिधयेवाथोपस्थापकेन शब्देन “अमुख्यः? 
अभिधया<नुपस्थाप्यः अथथ इति छगम व्याख्यान कथं परित्यक्तमिति । 


7, 'परावनल्ादविश्ष्यि लचणोत्तरमेव ज्ञानात! क । 2. 'सहकारिभूतेनः घ। 3. ख-पुस्तके शब्द ने/ति 
नास्ति। 
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(१३) स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थे स्वसमपेणपम्र(*) । 
उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धव सा द्विधा() ॥ १० ॥ 





इत्थं छत्तणासामान्यरत्तणमुक्‍्त्वा तबिशिषानाह-घ्वसिद्धये इति। स्व स्वीय- 
मुख्यार्थस्य विवत्तितरूपेणान्वयः, तस्य 'सिद्धये! बोधाय 'परस्य” मुख्यतानवच्छेद्क- 
धर्म्मावच्छिन्नस्थ, आत्तेपः' प्रत्यायनं ययेति शेषः, 'सा उपादानं' नाम छत्तणा इति 
यथासडूद्यमन्व॒यः । मुख्याथ उपादीयते अन्वयप्रतियोगितया स्वजन्यान्ुभवविषयीक्रियते 


अनयेति करणव्युत्पत्या अजहत्स्वार्थेयं लत्तणेत्यर्थ:। . इयमैवार्थान्तरसंक्रमित- 


(8) परस्यान्वयप्रवेशसिद्धयथ स्वार्थपरित्याग इति प्रदीपः । 

(3) स्वसिद्यय इति। तातपय्योपपत्तये यया लक्षणया कृतः पराक्षेपः अशक्यार्थबोधः 
स्वसिद्धये शक्यार्थज्ञानाय भवति, आशक्षेपवेचिश्र्यात्‌ शक्यार्थमपि वाक्‍्यार्थवोधविषयतामापादयति सा 
लक्षणा .उपादानं नाम ; एवं यया लक्षणया पराथें परा्थम्‌ अशक्याथंस्य वाक्यार्थेंडन्चयसिद्धवर्थमिति 
यावत्‌ , स्वसमर्पणं भवति अमुख्याथंस्येव वाक्यार्थत्रोधविषयीभावाय फलूतः शक्यार्थस्य त्याग 
एवं भवति सा लक्षणा - लक्षणं नाम ; इत्येवमुपादानलक्षणाभ्यां द्विधा उक्ता सा लक्षणा शुद्ध 
न तु गोण्यादिरिपीति कारिका5थः । एतन्मते गोण्यादिषु उपादानत्वादिक्ृतों विभागों नास्तीति 
'छक्षणा तेन षड्विधा? इत्यन्न टिप्पन्यां स्फुटीभविष्यति । एतेन शक्यार्थल्य अभिधयेव 
वाक्याथें5न्वयसिद्धिसम्भवे तदथ पराक्षेपो न युक्त इत्याशड्राया नावसरः । एचवज्न उपादानलक्षणे 
शक्यार्थल्य लक्षणालभ्यांशे5विशेषणतया अन्वयसिद्धिवक्तव्या, तेन “गड़ायां घोषः? 'आयुघ् त'- 
मित्यादो तीर-जनकायंशे विशेषणतया प्रवाह्मयुःपदार्थयोर्भानेडपि तन्न तन्र नातिव्याप्तिः।. कुन्ताः 
प्रविशन्तीत्यादी च कुन्तादिसंयोगनिरूपकत्व॑ कुन्तकुन्तिसाधारणं लक्ष्यतावच्छेदकमिति काकेभ्यो 
दुधि रक्ष्यतामित्यादाविघ कुन्तकुन्त्यादेविशेष्यविशेषणभावाभावेन तन्नापि नाव्याप्तिः.॥। न च॒ 
तथा5पि चेतनगठस्य प्रवेशकत्त त्वस्य कुल्ते बाधात्‌ नान्‍्वयसम्भव इति घाच्यं तन्न तिडो5पि 
अचेंतनसाधारणव्यापारे लाक्षणिकत्वाभ्युपगमात्‌ । 

एंतेन श्वेतो धावतीत्यादेरुपादानोदाहरणत्वानुपपत्तिः तस्यालक्ष्यत्वाभ्युपगमादिष्टवेति व्यक्तम्‌ । 
छूढावुपादानलक्षणोदाहरणन्तु देशपुरुषोभयतातपय्येक॑ “कलिड्रः शोभते” इत्यादिकमेव । लक्षणया 
शक्यार्थस्य यथाकथश्वित्‌ वाक्यार्थेंन्वयमान्रेण उपादानत्वस्वीकारे “गड़ायां घोषः?, 'आयुघ तमर 
“क्लिह्रः. साहसिक: इत्यादो सर्वंसम्मतछक्षणलक्षणोदाहरणभावे शक्यार्थस्य छक्ष्यांशे 
बिशेषणंबिधयां भानात्‌ उपादानत्वं प्रसज्येत । एंतेन इवेतः शोभते इंत्युदाहरणमपि प्रत्युक्तम्‌ 





7, 'पराथ” इति प्रदौपकारादिसमातः पाठः। 





भर काव्यप्रंकाशे 
'कुन्ता: (१) प्रविद्यन्ति! 'इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मन: प्रवेशसिद्धर्थ 
स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते तदुपादानेनेय॑ लक्ष्णा। 


वाचंयलत्तणा चेति वक्ष्यते । (9)एवश्व शक्‍्यार्थस्येव शक््यतावच्छेद्कातिरिक्तरुपेणोप- 
स्थापनेदपि परात्तेप उपपन्नःः# | अन्वयसिद्धय इत्यन्न विवत्तितरूपेणेत्यकरणे 'छुत्निणो 
यान्ति' कुन्ताः प्रविशन्ती त्यादावच्छृत्रिकुन्तवतोरात्तेप॑ बिनाएपि छत्निकुन्तयोरन्वय- 
बोधसम्भवेन परात्तेपस्य स्वसिद्धिहेतुत्वाभावाद्सम्भवः स्यात्‌, विवत्षितरूपेणन्वय- 
बोधस्तु न तदात्तेपं विनेत्यदोषः। परार्थ स्वसमपेणमिति । स्व स्वार्थत्वम्‌, ' 
'परार्थे! तीरादो, तत्‌समर्पणं तन्मात्रे स्वार्थतासमर्पणमित्यर्थः, अन्नापि ययेति शेषः । 
सा छत्तणं नाम लत्तणा उपलत्तणरुपेत्यर्थ:, न तूपादानलत्तणावदन्वयबोधार्थे स्वार्थेए्रपि 
स्वप्रतिपाद्यतारूपस्वार्थता अत्रास्तीत्यर्थः, 'गड़ायां घोष:' इत्यादो “घोषान्वयार्थ' तीर- 
प्रतिपादने स्वार्थस्य गड्ढाया अप्रतिपाय्त्वात्‌, तद्बाधार्थमेव ततृप्रतिपादनात्‌ # । 
स्वसिद्धय इत्युपादानलत्तणामुदाहरणःदर्शनेन व्याचशे-कुन्ता श्ते। कछुन्ता- 
दिमभिरिति, बधितान्वयप्रतियोगित्वेन उपस्थितेः कुन्तादिभिः करणभूतः शब्देनेव 
ततूसंप्रोगिनः पुरुषा आत्तिप्यन्ते लक्ष्यन्ते इत्यर्थः। तदुपादानेनेति॥ तत' तस्मात्‌ 
उपादानेन' अन्वयबोधार्थ' स्वीयम्लुख्याथपस्थापनेनेत्यर्थ: ; प्रवेशान्वयबोधार्थ' 
कुन्तवत इव कुन्तस्याप्युपस्थापनात्‌। उपादानेनेत्यत्न भावे युट्‌ (0)। उपादान- 


तत्र इवेतगुणमात्रस्य तातपस्येविषयत्वे लक्षणाया एवास्वीकारात्‌ ; सद्दिशिष्टल्य तद्विषयत्वे सत्र 
* छक्षणलक्षणाया एव युक्तत्वस्य प्रागेब प्रतिपादनात्‌ गुणगतशोभाया आश्रयज्ञोभयेघ पय्यंवसानात्‌ ; 

उभयोः प्रृथक्‌ तथात्वस्य ओत्‌सगिकद्विवचनाभावेन दुग्रंह्वत्वादिति । 

अत एवं आयुर्घ तमित्यादो अव्याप्तिवारणार्थ लक्षणलक्षणाया लक्षणेअपि मुख्या्थस्य विशेष्य- 
विधया प्रवेशाभांवरूपमेव स्वार्थसमर्पणं वाच्यम्‌, तेन च श्वेतो धाषतीत्यादेरपि संग्रह! छकर इति 
सब्ब॑ समझसम । 

(5) कुन्तः प्रासाश्नमिति कोषः । 

(8) एवचब्ब ति, परपदल्य मुख्यतानवच्छेदकधर्म्मावच्छिन्नपरत्वे चेत्यर्थः। यस्य मिन्नाणि 
मित्राणीत्यादावाश्वस्तत्वरूपेण  स्वार्थमित्रस्येवाक्षेपेईपि. पराक्षेप उपपन्न इति भावः । 

(0) थ्रुडिति कछापमते, अनटू इत्यथेः । 





7. अतः पर केषुचिन्पद्वितपुस्त कंषु “यथ्टय; प्रविशन्ति” इतर शोइधिको हृश्झते । 2. आतव्मन:” इति क्चिन्न 
हृस्थते। 3. 'ततः? इति पाठान्तरमू। 4« 'परपदस्यथ मुख्यतानवच्छ द्धर््मावच्छिन्नवविवच्षणात्‌ शक्याथस्थव 
शकांतानवच्छ दकधम्म णोपस्थापनेति पराक्षप उपपादित:' ग। ६. 'पराथ तौरमावस्यव घोषान्वयप्रतौते:” ख । 


# 


द्वितीय उल्लासः | ५३ 
गौरनुबन्ध्य;” इत्यादो श्रुतिचोद्तिमनुबन्धनं कथं मे स्थादिति 
जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, न तु दब्देनोच्यते । 
(५) “विद्योष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविंदेषणे? 
इति न्यायात्‌, इत्युपादानलक्षणा (०) तु नोदाहत्तेव्या। न छात्र प्रयोजन- 


मित्यत्र करणे युट । नन्ु धम्में कुन्ते' शक्तस्य कुन्तशब्द्स्थ यदि धर्म्मिणि कुन्तिनि 


लक्तणा तदा गोत्वे शक्तस्य गोशब्द्स्य गोत्वविशिष्टधम्मिणि छक्तणा स्यात्‌, तथाच 
सोमयागे “गोरलुबन्ध्यः” इति श्रुतिवाक्यमेव उपादानरत्तणोदाहरणमस्तु'* इत्याशडुद्य 


 निषेधति-गौरलुबन्ध्य इत्यादिना नोदाहतेव्या इत्यन्तेन। अन्न व्यक्ति- 


राक्तिप्यते इत्यन्तेन छत्तणाप्रसअननम्‌। क॒थ्थ में स्थादिति, प्राणित्वेना'ध्यासिताया 
गोत्वजातेरयं॑ भावनाकारः। ज्ञात्येति बाधितान्वयप्रतियोगित्वेव उपस्थितया 
जात्या करणभूतया शब्देनेब लक्ष्यत इत्यथे:। इत्थं लत्तणामाशडूतच्य अन्तरा तत्र 
शक्तिप्रसक्ति निरस्यति-न 'त्विति | प्रथम गोशब्देन गोत्वमुपसथाप्य ततस्तयव _ 
शक्तद्या गोरप्युपस्थाप्यते इत्येवं शक्तिप्रसक्तिः, तन्निरासे हेतुमाह--विद्येष्यमिति | 
'अभिधा' शक्तिः “विशेष्यं| गवाद्धिमिणं "न गच्छेत्‌' उपस्थापनार्थ न 'प्राप्नोति। 
तत्र हेतुमाह-ज्ञीणेति। यतो “विशेषण' गोत्वादावुपस्थापिते 'त्तीणशक्तिः' ्ञीण- 
सामर्थ्या, शब्दवुद्धिकम्मंणां विरम्य व्यापाराभावेन सकृदुच्चरितशब्दाद सकृद्वोधा- 
भावात्‌। विशिष्टे शक्तिस्तु 'बैशिष्चांशेषपि शक्त्ग्रभ्युपगमे गोरबादेव न वाच्येति 
भावः । इत्युपादानेति 'इति” एवं रीत्या प्रसञ्िता गोरजुबन्ध्य:ः इत्यजञ्न उपादान- 
लक्तणा नोदाहर्ततैव्या इत्यर्थ:। अब देतुः- न झात्रेति; न वेति। नन्तु गोशब्द्स्य 


(४2) विशेष्यमिति। नाग्रृहीतविशेषणा बुद्धिषिशेष्ये वोपजायते इंति न्‍यायेन सब्वंन्न पूव्य- 
विशेषणोपस्थितेरावश्यकत्वेन नान्न विनिगसनाविरहः शड्गनीय इति ध्येयम्‌ । 
(3) इदन्तु चिन्तनीयम-गौरलुबन्ध्य इत्यत्न ज्यक्तो लक्षणास्थीकारेडपि मुख्याथस्यं जातेरजु- 
बन्धनक्रियायामन्वयासम्भवेन नेद्सुपादानलक्षणोदाहरणं सम्भवतीति | 


7. “शक्तपदस्थ धर्मिणि कुन्तिनि लक्षणेतुत्तमू, तंत्‌ कि सोमयागे प्रयुक्त गौरनुबस्य इतप्रतबं व गोपदं 
तदुदाइरणं नोक्त जातिशक्तिवादे गोलशक्तस्य॑ गोपदस्थ धन्मिण गवि लक्षणासक्रवात्‌ः क-ग। 

2. अतः परं ग-पुलके 'गामानयेत्रादिलौकिकशब्दापेक्षया वेदिकशब्दपणीन्तानुधावर्ग शक्तपद्माबवक्त कत्वात॑ 
तथाच॑ व्यक्ति! इतंँ्रधिंक:। 3. “ध्यदसिताया' ग। 4. 'विषयौकरोतिः ख-ग । ४. “सहृदेवाधप्रतगायनादिति 
भाव: ग | 6. विशेष्वतत्‌सब्बन्धांशेषपि! ग । 








५3 काब्यप्रकाशे 


मस्ति, न वा रूढिरियम्‌। व्यक्तयविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति- 
राक्षिप्यते ; घथा ()क्रियतामित्यत्र कर्ता, कुवित्यत्न कम्में, प्रविश 


गवि भूरिप्रयोगरूपा रूढिरस्त्येद, तत्‌ कथमिद्मुक्तम ? अव्न चक्रवत्ती--आधुनिक- 
देवदत्तादिपदे रूढिनास्तीत्याह | तन्न; गवादिपदे रूढिमत्वानिरासात्‌। अन्नोच्यते, 
न वा रूढिस्त्रेत्यनुक्ता न वा रूढिरियमित्युक्तेस्यमशिप्रायः--छक्तणाहेतू रूढिने भूरि- 
प्रयोगमात्रम्‌, किन्तु लक्ष्यार्थविनिमुक्तकेवलशक्यार्थे प्रयुक्तस्य शब्द्स्य लक्ष्यार्थे भूरिप्रयोग 
एुव॒ छत्तणहेतू रूढिः ; यथा--केवले देशे शक्याथे प्रयुक्तस्थ कलिड्भशब्दस्प कलिडूत्वेन 
पुरुष, गोशऋस्य तु॒केवलगोत्वेष्प्रयुक्तत्वातू न तादशी रूढिः। तहिं कथं गोः 
प्रतीतिरित्तत॒ आह-व्यत्तयविनेति । उपस्थितया जात्या करणभूतया गोशब्देनैव 


व्यक्तिरत्तिप्यते स्वाशक्यापपि स्माय्यते अनुभाव्यते चेत्यथः। जातेः करणता च 
(9)तत्‌्स्मरणं विना व्यक्तद्यात्तेपाभावात्‌ । 

नन्‍्वेबमुपात्तशःस्थाशक्याथों 5पि(०0) शाब्द्बोधविषय इत्युक्तम, तत्च के 
दृषटमित्यत्राहइ-सथेति। क्रियतामित्यत्र प्रत्ययार्थ: कर्म्म, कर्ता तु अध्याहारलूभ्य 
एव, एवं कुब्बित्यत्र कत्त विहितप्रत्ययान्ते कर्म अध्याहारलूभ्यम्‌ ; यथा तहुय- 
मुपात्तराशशक्यमपि शाब्दवोधविषयस्तथा गवादिव्यक्तिरपीत्यर्थ:। कम्मेत्वादि- 
सामान्यरूपेणाध्याहारं द्शयित्वा कम्मविशेषत्वादिनाएपि अध्याहारं द्शयति--प्रवि- 


(४) इदन्तु बोध्यम्‌ क्रियतामित्यत्र कर्ता कुव्वित्यन्न कम्मेंत्युभयत्र कत्त कम्मंणोव॑स्तुनोरेवा- 
क्षेपः तस्येव “जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते? इत्यन्न दृष्टान्तत्वसड्रतेः । अयमेव मीमांसकररथ्थाध्याहार 
हत्युच्यते । तदनड्रीकारे शब्दाध्याहारपक्षमाश्रित्य दृष्टान्तमाह--प्रविशेत्यादि । 

(9) ततर्मरणं विनेति। तथाच स्मरणात्मकव्यापारद्वारा शाब्दबोधरूपफलजनकत्वेन जातो 
. “व्यापारवत्‌ कारणमिति करण/लक्षणल्य समन्वय इति भावः। अन्न रूखतिं प्रत्यपि जातेन साक्षात- 
कारणत्वम्‌, किन्तु परम्परयेवेति बोध्यम। इदन्तु विभाव्यते अविनाभावसम्बन्धेन जात्याः 
स्मारिताया अपि व्यक्तेः पदवृत्त्या स्मरणाभावाद'न शाब्दबोधे प्रवेश! सम्भवति, शाब्दी श्याकाइक्षा 
शब्देनेव प्रपृ्यंत इंति न्‍्यायात्‌ । उद्योतकारास्तु-आपक्षेपो5न्रानुमानम्‌, व्यक्ति विनेत्यनेन व्याप्ति- 
दंशिता । अनुमानसहकृतपदेनेव व्यक्तिबोधः, पदजन्यपदार्थोपस्थितिहेतुहेतुमद्भावे. ध्षृत्त्येत्यस्यं 
गौरवेणाप्रवेश इंति भावः । प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थवोधकत्वव्युतपत्तिरपि प्रकृतितातपण्य॑विषयान्वितत्व॑- 
बिंषयेति न विभक्तयर्थान्वयानुपपत्तिरिति प्राहुः । 

(() अशक्यार्थोअपीति । बृत््या अनुपस्थापितार्थोअ्पीत्यर्थ,, यथाश्रुते छक्ष्याथल्य “ताइशल्य॑ 
छुछभत्वेन दृष्टान्ता्थ क्रियतामित्यादिपय्य॑न्तानुधावनवेफल्यमिति ध्येयंम्‌ । 





द्वितीय उल्लासः ५४ 


'प्ण्डसित्यादो श॒हं भक्षयेत्यादि च। पीनो देवदत्तो दिवा न 
जुड्ते! इत्यन्न च राजिमोजन न लक्ष्यते श्रुताथोपत्तेरथोपत्तेवो 
तस्य विषयत्वात्‌ । 

गड़ायां धोष इत्यत्र तयस्थ घोषाधिकरणत्वसिद्धये गड्ाशब्दः 
स्वाथेमपेथति इत्येवमादो लक्षणेनैषा लक्षणा। उमयरूपा चेय॑ 


होति | प्रविश इत्यत्र गृहम्‌, पिण्डमित्यत्र भत्तयेति यथासटूबमध्याहाय्य॑म्‌ । 'पिण्डं' 
प्रासम्‌। नन्‍्वेबमर्थापत््युच्छेद्‌ः, तत्रापि भर्थापत्तिलस्यार्थेस्थ अध्याहारेण शाब्दबोधस्येद 
सम्भवाद्त्यित आह-पीन इति । न छक्ष्यते' शाजइबोधेन न दिषयीक्रियते, द्वा5- 
भोजित्वपीनत्वयोरेब प्रथमं शाजदवोघेन विषयीकरणादित्यर्थ:। ननु॒तहिं कथमनु- 
भवसिद्धा ततृप्रतीतिरित्यत आह -- अतेति, शाज्दबोधानन्तरं पीनत्वानुपपत्तिज्ञान- 
रूपया अर्थापत्त्या (४) रात्रिभोजित्व॑ प्रतीयते इत्यथ : । शाब्दी ह्याकाडस्ता शब्देनैव प्रपूर्य्यते 
इति मतेनार्थापत्तिलभ्येप्प्यर्थे शब्बकल्पनापत्ते क्‍लूप्तशत्देन तादशार्थस्य श्रुतत्वात्‌ श्रुता- 
थापत्तिः, तदकव्पनापत्ते त्वर्थापत्तिरिति मतभेदेन व्यवास्थतो वाकारः । 
इत्थमुपादानलत्तणां व्याख्याय परार्थे स्वसमर्णमिति छत्तणछत्तणां व्याचष्टे-- 
गड़ेति । स्वाथमपेघतीति परार्थमात्रे तीर एवं स्वार्थतामर्पयतीत्यर्थः । 
लक्षणेनेति उपलत्तणोनेत्यथः। “अन्वयवोधे स्वशक्‍्यार्थस्याप्रवेशन* मेवोएलत्तणम्‌ । 
लंत्तणमित्यन्न॒ करणे युट्‌। लछत्तणनेत्यन्न॒ भावे युट। इत्युक्ता शुद्धवैति 
(४). अर्थापत्येति । दिवाभोजनाभाववतः पीनत्वं रात्रिभोजनं विनाउनुपपन्नमित्याकारि- 
कया<5थॉपत्या । अय॑ भावः, उक्तवाक्ये विनाशब्दार्थ: अभाषवान्‌, एचश्च रात्रिभोजनाभाषचरति 
द्ववाभोजनशून्य निष्ठपी नत्वाभाव इति वाक्यारथंबोधे, असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकाघच्छेदेनेथ 
विधेयमानस्यानुभवसिद्धतया रात्रिमोजनाभाषवत्त्वाघच्छेदेन ताहशपीनत्वाभाघों भासते, स्व 
राज्रिभोजनाभावव्यापकः दिवाभोजनशून्यवृत्तिपीनत्वाभाव इत्याकारेण तुल्यवित्तिवेद्यत्वेन रात्रि- 
भोजनरूपविधेयस्य ताहशपीनत्वे हेतो साध्याभावव्यापकीभूताभावषप्रतियोगित्वरूपव्यतिरिकव्याप्ति- 
ज्ञानतदया पय्येवस्यति |. तथाच रात्रिभोजनव्यापकीभूताभाषप्रतियोगिदिवाभोजनशूल्यबृत्ति- 
पीनत्ववान्‌ देवदत्त इत्याकारया अर्थापत््या “देवदत्तो रात्रिभोजी” इति ज्ञानसुतपथते, सत्च 
मीमांसकेरर्थापत्तिरेति नेयायिकेरनुमितिरिति व्यपदिश्यते। एवज्च अनुमानशब्दवदर्था पत्ति- 
शब्दो 5पि व्युतपत्तिभेदेन फले करणे च घत्तंत इति ध्येयम्‌ । 


[, 'पिण्डौम! इति मुदितपुस्तकपाठ; । 2, (द्वत्तिविषयतयी: शक्याथलौदासौन-? ख-ग। 











५६ काव्यप्रफाशे 


शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्‌। (0)अनयोलेश्यस्थ लक्षकत्यथ च न 


व्याचवशे--उम्रयरूपा चेति। शूुद्धेति शुद्धवेत्यथं:। अत्र हेतुमाह--उपचारेणेति 


शक्‍्पलब्ष्ययोरभेदोपचारपूर्वकत्वेनेत्यर्थ: ; वश्ष्यमाणलत्तणाचतुष्टये तु तयोरभेदोप- 
चारपूत्वेकत्वमस्त्येय, तयोः  समानविभक्तिनिर्देशात्‌; ताद्गशोपचारपूव्वकत्वे च 
सम्बन्धभेद्वशाद्‌ गोणीत्व॑ शुद्धात्वश्व वश्ष्यते, अनयोस्तु तादइ्ृशोपचाराभावात्‌ शुद्धात्व- 
मेवेत्यथेः# । नन्‍्वेबमनयोः प्राथमिकाभेदोपचाराभावेन तन्सूलक॑ पश्चादाहाय्याभेदारोप- 
रूप प्रयोजनमपि नास्ति, तथाच नेमे छत्तणे प्रयोजनशाननिर्वाहों किन्तु शक्‍्यलक्ष्य- 
सम्बन्धमात्रज्ञाननिर्वाह्ये एव, तथाच वषक्ष्यमाणनेयार्थलरत्तणारूपे एवेति कविप्रयोगा- 


नह॑त्वाद्व्युतपाये एवेति श्रान्तशझ्डां प्रयोजनान्तरसत््वप्रदर्शनन निरस्यति-अनयो- 


(४) अन्न बालबोधिनीकाराः--'मुकुलभट्दास्तु गोर्वाहीक इत्यादिगोण्यां. शक्यार्थ- 
लक्ष्याथयोः. साहह्याख्यसम्बन्धेनाभेदः  प्रतीयते,  छुद्धायान्तु वाक्यार्थलक्ष्याथयोमेंदः 
प्रतीयते तदेव. चोदासीन्‍्यापरपर्य्याय॑ भेद्प्रतीतिर्प॑ तसाटस्थ्य॑. नाम । इृदमेव च 
शुद्धाया गोगीतो भेदकम्ू, न तूपचारामिश्रणमित्याहु:। . तन्‍्मतं निराकरोति--अनयोरिति, 
भेदयोरिति शेषे:॥। इंदे सप्तम्यन्तम्‌ ।  उतक्तयोरुपादानलक्षणालक्षणलक्षणारूपयोः शुद्धाया 
भेदयोरित्यर्थः । “लक्ष्यस्य” तीरादेः “लक्षकस्य” गड़ादेश्व “'“भेदरूप॑? भेदप्रतीतिरूप॑ “'ताटस्थ्यम?” 
ओदासीन्‍्य॑ “न” अस्तीति शेषः । किन्त्वभेदप्रतीतिरिवेत्यथः । यद्दा रथ्ष्यस्य लक्षकल्य थे भेद- 
प्रतीतिरूप॑ ताटरूथ्यं “न भेद्रूपं?” भेदो रूप्यते3नेनेति भेदरूपं न भेदकमित्यर्थः, गोणीतः शुद्धाया न 
भेदकमिति यावत्‌, अभेदबुद्धि बिना प्रयोजनप्रतिपत्तेरभावादिति भावः । एतंदेव विशद्यति--- 
तटादीनामिति। तत्त्व॑ गड़ादित्वम्‌। यद्वा हिशब्द एवाथ्थें। शक्यलक्ष्ययोर्गड्रातीरयोरभेद- 
प्रतिपत्तों सत्यामेवेत्यर्थः...न॒ तु भेदप्रतीतो, अभेदबुद्धि बिना प्रयोजनाप्रतीतेः | तदेखाह--गड़ा- 
सम्बन्धेत्यादिना को भेद इत्यन्तेन । मात्रशब्देनाभेदप्रतीतेज्येकच्छेदः । मुख्यशब्दाभिधाना- 
दिति प्ल्यशब्दप्रयोगापेक्षयेत्यथः ॥ को भेदः, कः फरातिशय इति यावत्‌। सथा सति गड्गभातीरे 
घोष इंतिं घाचक॑ शब्द स्वायत्तं विहाय गड़ायां घोष इत्यथाचकश्दप्रयोगानुपपत्तिरेष स्थात, 
“स्वायत्ते शब्दप्रयोगे किमित्यवाचक प्रयोक्ष्यामहे हृति न्‍यायात्‌। अतः शुद्धायामप्यभेद- 
प्रतीतेन ताटस्थ्यं भेदक॑ किन्तूपचारामिश्रणमेव भेदकमितिं भाव इति व्याचक्षते । 


॥ “शजञ्यवराचकशब्द नवाब लक्ष्याथॉप॑स्थापनं न तु समानाधिकरणशब्दान्तरेण लक्ष्यार्थोपस्थापनमतों 
+- न्तत््याथ न्त्री ०५ " ०९ 
वच्ष्यमाललचणा चतुटये यथा प्रथम॑ लक्ष्याथ शक्यार्थाभेदोपचारमिग्रणननयोस्तथा मित्रणभावादितग्रथ :, 
उपचारमिश्वितं वच््यमाणलच्षणा चतुण्यन्तु साहस्यसम्बन्धाद गौणं सम्बन्धान्तरात्तु शुद्ध वच्षाते तदुभयरूपा तु 
हक ९ ७ 
शुद्ध वेताथ :” ख-ग | 


(>> -क-नन»»«-६९२>3>क 


द्वितीय उल्लासः ५७ 
भेद्रूप॑ ताटस्थ्यप तदादीनां गह्लादिदब्दे! प्रतिपादने तत्त्व- 
प्रतिपत्तो हि प्रतिपिपाद्यिषितप्रयोजनसम्पत्यय;, गद्भासम्बन्धमात्र- 
प्रतीतो तु गद्गातदे घोष इति छुख्यशब्दामभिधानालछुक्षणाया; को 
भेद: । 

(१४) (»सारोपा<न्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 


'रिति।. लक्ष्यस्थ लक्षकस्प च मेद्रूपमिसत तथोरमेंदोप्मेदातिरिक्तः सम्बन्ध 


संयोगादिः, तस्य मात्रगर्भता बोध्या ; तथाच तनन्‍्मात्रेण रुप॑ स्वरूपं निर्वाहां 
यस्य ताद्ृशम्‌ । 'ताटस्थ्यं' लत्तणात्वम्‌ , उदासीनार्थप्रत्यायकत्वेन लत्तणा तटस्थो- 
च्यते तद्भावस्ताटस्थ्यम्‌। तथाच अनयोलेत्तणाप्रभेदयों लेत्तणात्वं लक्ष्यस्य कुन्ति- 
तीरादेः लत्तकस्य च कुन्तगड़ादेः अभेदातिरिक्तसम्बन्धमात्रेण न निर्वाह्ममित्यथः, 
किन्तु प्रयोजनेनापि । तन्निरवाहक॑ प्रयोजनमेवाह- तदादीनामिति । प्रितिपादने' 
प्रतिपादनद्शायाम्‌, “तत्त्वप्रतिपत्ती' सामान्यतः प्रयोजनवत्त्वप्रतिपत्तो. सत्याम्‌। 
'प्रतिपिपादयिषितस्थ' लत्तणया लक्ष्या्ज्ञापनेन. प्रतिपादयितुरमिष्स्य तटादो 
पावनत्वादेः कुन्ताद्यविरलत्वादेश्च प्रयोजनस्य, 'संप्रत्ययः इत्यर्थः। प्रयोजनीभूतशान- 
विषयत्वात्‌पावनत्वादेरपि प्रयोजनत्वेनोक्तिः। ण्वपुक्तरोत्तरमपि बोध्यप्‌। भेद्‌- 
पद्स्याभेदातिरिक्तसस्बन्धमात्रपएतां. मात्रगर्भवाक्ष.. व्यक्तीकुब्बप्नाह--गड़ा- 
सम्बन्धमाज्रेति, गड़ाद्सिस्बन्धेत्यर्थ,, तेन कुन्तादेरपि सम्बन्धपरिग्रहः। 'को 
भेदः को विशेषः । 

एतल्‍्लत्तणाहयभिन्नां चतुविधां छत्तणामाह--सारोपाउन्येति ! यदि शक्य- 
वाचको लक्ष्यवाचकश्च शब्दः समानविभक्तिकतया निद्धिध्यते, तन्न समानविभक्ति- 
द्शनात्‌ प्रथम लक्ष्याथं शक्‍्यार्थाभिदारोपो भव॒ति, यथा गोर्बाहीकः आयुघ्च तमिति। 
अत्र हि हलवाहकात्मनि वाहीके गोः घृते चायुबः प्रथममभेदारोपो भवाति पश्चादेव 
बाधादू गोसदशे आयुजनके च छत्तणा ; ताहशे प्राथमिकारोपे च शक््यार्थ आरोप्य 


माणो विषयी छरक्ष्यार्थथ्चारोपाधिकरणं विषयः, तादशः विषयी विषयश्चव घत्न 


(५४) ““अन्या अर्थाद गोणी आरोपाध्यवसानाभ्यां भिद्यते न तूपादानलक्षणाभ्यामिति तु- 
शाब्दार्थः” इति प्रदीपः । 


[, 'प्रकाशयन्नाह” ग। 


काल्यप्र---८ 


ध८ काव्यप्रकाशे 


आरोप्यमाण आरोपविषयश्च यत्रानपह तभेदो सामानाधि- 
करण्येन निर्दिइ्येते सा लक्षणा सारोपा। 
(१५) विषय्यन्तःक्तेधन्यस्मिन्‌ सा स्थात्‌ साध्यवसानिका ॥११॥ 


लत्तणायाम्‌ उक्तो समानाधिकरणविभकत्या निर्दिशे, सा छत्तणा सारोपा 
प्राथमिकामेदारोपवरतीत्यर्थ:। एमेव व्याचरे-आरोप्यमाण शति । अनपह_ त- 
भेदों इति। रूपक एवं भेदापह्वः, अत्र तु गोसद्वशायुर्जनकलत्तणावशादेव भेद्‌- 
भानात्‌ न तद्पह्व इत्यर्थ:। “न च रूपकेषपि सारोपा छतक्तणैवेति वाच्यम्‌, तत्ाहाय्यस्य 
मुखे चन्द्राभेदबोधस्यानुवत्तेमानत्वात्‌। न चैवं गोर्वाहीक इत्यादिकमपि रूपकमेवेति 
वाच्यमू, अत गोसद्ृशबोधस्याजुभविकत्वातू। न चानयोविनिगमनाविस्हेण वैप- 
रीव्यमेव कि न स्यादिति वाच्यम्‌, आरोप्यमाणस्य प्राझनिर्देशे सारोपा, यथा गोर्वाहीक 
इत्यादो ; आरोपविषयस्य प्राडननिर्देशे तु रूपकम्‌ (+), यथा झुखं चन्द्र इत्यादो ; अन्न 
हि साद्व्यवोधानन्तरम्‌ अभेदारोपः, गोर्वाहीक इत्यादो तु अमेदारोपादनन्तरं शब्दादेव 
लक्तणया साहश्यबोधः, तस्य इयमेव विनिगमना । अत एवं रुपकादावुक्तम्‌-- 
अनुवाद्यमनुक्तवैव न विधेयमुदीर्येत्‌+ इति 
एवश्व चन्द्रो मुखमिति प्रयोगे सारोपा छत्तणा, वाहीको गोरिति प्रयोगे च रूपक- 
मिति बोध्यम्‌। सामानाधिकरण्येने ति, संमानाधिकरणविभक्तिकतयेत्यर्थः (5) । 
यदि व बाहीकादलैक्ष्यस्थ सामान्यसत्वनामपदेनेव निर्देशों न बाहीकत्वादि- 
तद्विशिषषाचकपदेन तदा भेद्कधर्म्मवाहीकत्वादेरजुपस्थित्या आरोपे उत्‌कटत्वरूपा- 
दृष्यवसानात सैव साध्यवसानेत्युच्यते इत्याह--विषय्यन्तरिति। व्याचष्टे-- 





(४) इदमन्न चिन्तनीयम्‌, रूपकसारोपाख्यलक्षणयोरनया रीत्या विविक्तविषयत्वाभ्युपगमे 
“सोन्दुर्प्यस्य तरड्रिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोदृगमः” इत्यादावारोप्यमाणस्य प्राडनिद्देशेडपि 
रूपकालड्भारस्यावश्यमड्रीकरणीयतया गन्थविरोधो दुर्ग्वार एवेति । 

(8) समानपिभक्तिकतयेति तु फलितार्थः । 


7. “न च गीर्व्वांहौक इति रूपकमेव कथ नेति वाच्य॑ छूपके प्रा डनिद्दि श्पदाथ एव पतद्मन्निद्दि टपदार्था- 
मेदप्रतौतिनियमेन प्राडःनिद्विर्ट गव्यव वाह्ौकामेदप्रतौतुप्दयात्‌, वधाच न तातृप-्थनिव्वाह: ; अत ईहश- 
निह शे गोसटशादिलचर्णव, विपरोतनिददशे तु झषकमिति संद: | एवच्ल मुखं चन्द्र इति रुपकम्‌, चन्द्री मुख - 
सिति सारोपा लक्षणा “अनुवाद्यमनुक्त व न विधेयमुदौरये”दिति रुपके नियमात्‌? ख-ग । 


द्वितीय उल्लासः ५६ 
विषयिणा5९रोप्यमाणेनान्तःकृते निगीर्ण अन्यस्मिन्नारोपविषये 
सति सा साध्यवसाना स्थात्‌ । 
(१६) भेदाविमों च साहश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गोणो शुद्धों च विज्ेयो-- 


इमावारोपाध्यवसानरूपो साहइ्यहेतू भेदों गौवोहीक“) हत्यत्र 


विषयिणेति, गोस्यम्‌ आयुरिदमित्यत्न गवा आयुषा थे आरोपविषये वाहीके 


घुते च निगीणें सतीत्यर्थ:। निगीणंता च विशिष्य(5) बाचकशब्देनानुपादानम्‌। न च 
तत्र विषयिणः कर्थ तृतीयया करणत्वं दर्शितमिति बाच्यम, विषयितादात्स्येनेवापाततो 
विषयस्य प्रतीत्या विशिष्प विषयाभानेन विषायिण्येब ततकारणत्वारोपात्‌ । 

भेदाविमाविति | साच्थ्यात्‌ सम्बन्धाद गोणो, सस्बन्धान्तरतश्व शुद्धाविति 
यथासहूबमन्वयः । भेदाविमावित्युक्तया समानाधिकणविभक्तिनिदेशाभावे साह्वध्य- 
हेतुकापीयं न गोणीति दृशितम्‌, ततो विवेचकत्वरूपैकधर्स्सवत्वरूपात्‌ सादश्याद्पि 
म॒'कस्मणि कुशल! इत्यत्न गोणीति(०) बोध्यम । 


साहव्यहेतू भेदावित्यस्य कारिकास्थे गोणावित्यब्ान्ययः। आरोपाध्यवसान- 
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(४) “वबाहीको नाम देशविशेषः पन्माव इंति प्रसिद्‌ः, तत्नत्यः पुरुषो वाहीक इति केचित्‌ । 
अन्ये तु बढ्भिवों वाह्ीक इति व्युत॒पत्त्या शास्त्रीयाचाराहहिभूंत इत्यर्थ: । “बहिषिश्लिपो यज्ञ”? 
“ईकक्‌ च” इति बात्तिकह्येन बहिःशब्दस्य टिलोपे ईकक्प्रत्यये च कृते बवयोरभेदात्‌ वाहीक 
इंति रूपमित्याहु:” इंति बाल्बोधिनी। शास्त्रीयाचारबहिभूंतत्वश्ल॒ तिष्ठन्मृन्नत्वादिना इत्यन्यत्र 
दृष्म। बाहीको देशभेदः, अष्टक इति ततुपर्य्याय इति हेमचन्द्रः । घस्तुतस्तु घाहीकः जत्तिक- 
जातीयः “जञाठ” इति प्रसिद्ं;। तथाच महाभारते “पश्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येअन्तराश्निताः । 
तान्‌ धम्मंबाह्यानशुचीन्‌ पाहीकान, परिवर्जयेत्‌ ॥ शाकर् मास मगरमापगा नाम निश्नगा। 
जत्तिका नाम घाहीकास्तेषां बृत्तं उनिन्दितम ॥? (इति कर्णपव्े २०० आ० इति शब्दकल्पद्ठुमे) । 

(8) बिशिष्येति | “आयुरिदम?” इत्यादो सब्बनान्न इृदमपद्स्य घृतवाचकत्वे5पि न विशिष्य 
तंद्वाचंकत्व॑ बक्तजुद्धिबिषबयतावच्छेदकत्वादिना अनुगमाभावस्थऊ एवं तथात्वस्वीकारात्‌ । एतन्मते 
साध्यब॑सानास्थले स्वंन्नेच विषयाणां सब्बनाह्ला निर्देश आवश्यक इति तृक्तमेब । एचश्न 
साहित्यद्पंणतो5स्य मतवेलक्षण्यमस्तीत्यूहनीयम्‌ । 

(0) बल्तुतः साइश्यत्वेन साहश्याप्रतीतिरिवान्न गोणीत्वाभावे बीजम्‌, तेन कम्मंणि कुशछो« 





६० काव्यप्रकाशे 


गौरय“)मित्यत्र च। अन्न हि स्वार्थंसहचारिणो . जाब्यमान्याद्यो 
लक्ष्यमाणा अपि गोशब्द्स्थ पराथो भिधाने प्रद्नत्तिनिमित्तताछ॒ पयान्ति 
इति केचित्‌)। स्वार्थंसहचा रिगुणाभेदेन पराथेगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, 


रूपा वित्यत्र आरोपाध्यवसान/भयां रूपं ययोरिति विग्नरहः | इंत्थं गवाद्शिब्दस्य गवादि- 
सद्वशे छत्तणंति प्रतिपादिते जञाड्यमान्यादिरुपे गवादिसिाद्वध्य एवं छत्तणा, ततस्तेनैव 
जाड्यमान्यादिना प्रकारेण शक्तेय्वय गोसदशवाहीकप्रतीतिरिति केषाशिन्मतमाह--अज्न 
ही ति, अन्नेवेत्यर्थ:। जातिशक्तिवादे स्वार्थों गोत्वम्‌ , 'परार्थस्य' बाहीकस्य 'अभिधाने' 
अभिधया शक्त्या प्रतिपादने ; प्रवृत्तिनिमित्ततां शक््यतावच्छेदकताम्‌ | तथाच-- 
गोशब्देना प्रथमं॑ जाडयमान्द््यादिख्पं गोसादृश्यं छत्तणया प्रत्याय्यते, तेनेष ज्ञाइय- 
मान्धयादिना शक्‍्यतावच्छेदकेन जडमन्दो बाहीकः शक्त्या प्रत्याय्यते इत्यथे/# | नच 
शक्तिग्राहककोषाद्यभावात्‌ कथ॑ तत्र शक्तिग्रह इति वाच्यम्‌, धर्म छत्तणाग्रहस्येव धरिमाण 
शक्तिग्राहकत्वस्य ततसिद्धान्तत्वात्‌। अन्न मते धम्मिण आत्तेपादेव राभसम्भवे 
तत्र शक्तिकल्पनमन्याय्यम्‌, बाहीकवृत्तिजाड्यमान्यव्यक्तिविशेषे स्वार्थगोत्वसहचारा- 
भावश्चेति दृषणद्वयमभिप्रेत्य तत्‌ परिहरतां मतमाह-श्वार्थंति॥ शुणमभेदेन' 
गुणसाजात्येन । तेन लछत्तणीयेषु वाहीकवृत्तिगुणेब॒ स्वार्थगोत्वसहचारिगुण- 
साजात्यमैव शक्‍्यसम्बन्ध इत्युक्तम, धम्मिंणस्त्वाक्षेप इति भावः#। एतन्मते जाइय- 
मान्द्यूरूपे साद्वप्ये यदि साच्थ्यत्वेन रूपेण छत्तणा, तदा विशि०छत्तणावाद्प्रवेश एवं । 
यदि तु शुद्धसाव्थ्य एवं छत्तणा, तदा गोसादृश्यवानिति विशिश्वैशिष्टग्रप्रतीति- 


अ्यमित्यादी समानविभक्तिकपदसच्त्वेडपि न तत्प्रसड्गस्तन्न विवेचकत्वधम्म॑मात्रस्य साहश्यत्वाभाधा- 
दिति ध्येयम्‌ । ५ 

(8) “यद्यपि वाह्दीकस्य वाहीकत्वेनेदन्‍्तया वोपस्थितो सारोपात्वमेबोचितम्‌ , तथापि 
इृदन्त्वस्यारोप्यविशेषणतया तदुदाहरणं द्वष्टव्य”मिति प्रदीपः । 

(8) केचिद्ित्यल्वरसः, तद्बीजन्तु गोवृत्तिजाड्यमान्यस्याशक्यतयां शक्यत्वे सति शक्य- 
वृत्तित्वे सति स्वभिन्नशक््यानधिकरणत्वरूपस्य प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणल्य तन्नासम्भव इति प्रदीपे 


स्पष्टम्‌ | 
« द्ऊ 5 ० | 
7. गोसाहश्यवीधा नन्तरं/शक्त ग्व गोसटशो गोशब्द न प्रतिपाद्यते इत्रथ *? क। 
2. वाहौकनिछ्जाइड मा न्‍दगरस्थ स्वाथसहचाराभावेषपि शकयसम्बन्ध उपपादित:। गुणा एवैतेग्रव* 
काराद धर्मिय लचणाव्यवच्छ द:। तब शक्तिमपिं व्यवच्छिनत्ति--न लिति। एवच्च धक्षिण आक्षपर्टव 


प्रतीतिसिद्दी न तव लक्षणा न वा शक्तिरितुपक्तम्‌! ख-ग | 


द ढ्वितीय उल्लासः ६१ 
न तु परार्थोइभिधीयत इत्यन्ये। साधारणगुणाश्रयत्वेन पराथ एव 
लक्ष्यत इत्यपरे। उक्त चान्यत्र-- 

अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते । 

लक्ष्यमाणगुणेयोंगाद्‌ वृत्तेरिष्ठा तु गौणता)॥ इति 





गेशब्दान्न स्यादिति दूषणमभिप्रेत्य स्व॒पत्तपातिनां मतमाह--साधारणे ति । चक्रवर्ती 
तु-गोसाहृश्यरुय गोपदार्थेत्वे गोसाहम््यं वाहीक इत्येव बोधापत्तिः समानाधिकरण- 
विभक्तिकयोरमेदान्वयबोधनियमादिति दूषणमाह, तन्न ; गोः शुक्त इत्यज्ैव जातिशंक्ति- 
वाद्रीत्या आत्तिप्तव्यक्तयोरेवा्ेदान्वयबोधस्यथ तेः स्वीकारातू। 'साधारणति' क्‍ 
साजात्येन साध/रणता । 'परार्थ' वाहीकादिरुपः, सद्ृश एवेत्यर्थ:। न परे अपरे 
स्वपत्तपातिन इत्यर्थ:।.इत्थ' साइथ्यसस्बन्धाद गोणी, सम्बन्धान्तरतश्च शुद्धेत्युक्ता 
सम्बन्धादेव॒लत्तणा, तस्य सम्बन्धस्य सादश्यरूपत्वे सा छत्तणा गोणीत्युभयत्र 
संवादमाह- उक्तज्चेति । अभिधेयस्य शकक्‍्यस्थ योषविनाभूतः सम्बन्धस्तस्य 
प्रतीतियतो वृत्तेः सा वृत्तिलेत्तणोच्यते इत्यर्थः। सम्बन्धादेव छत्तणेत्यत्न अय॑ संवादः । 
(5५) अभिधेयेति-- क्‍ 
अभिषेयाविनाभूते प्रवृत्तिलक्षणेष्यते । लक्ष्यमाणगुणेयांगाद वृत्तेरिष्ट तु गोणंता ॥ 

इति मुद्विततन्त्रवात्तिकपाठः ( अ १० पा ४० सू० २२ ) 

अन्न न्यायछंधा--““अभिषेयसम्बन्धित्वरूपापरित्यागप्रदर्शनाथी $भिषेयाधिनाभूतशब्दः , गोण्यान्तु 
बृत्तावभिधेयसिंहादिसम्बन्धित्वरूपानादंरंण._ तल्लक्षितप्रसह्मकारित्वादिगुणयोगमात्रादरसूचनाया- 
मिधेयर्य गुणलक्षणायां व्यापाऐप्युपादानम्‌ । ननु छक्षणायामविनाभावापेक्षणे यष्टयादेः पुरुषाविना- 
भावाभावात्‌ न यष्व्यादिशिब्दे लक्षणा स्यादित्याशड्रयाह--तन्नेति। अयमाशयः--नात्र लक्षणा- द 
हेतुत्वेनाविनाभावोपादानस्‌ तस्याः सम्बन्धमान्नेण तात्पय्येवशाहुपपत्तेः। न चाज्न लक्षकस्यामि- 
घेयल्य छक्ष्येणाभिभवो5पिनेव धूमस्योक्तः विपरीताभिधानाव्‌ किन्त्वभिषेयसस्बन्धित्वरूपादर- 
प्रदर्शनाथ यष्ठ्यादिशव्दानामू, अपि च अभिधेययष्व्यादिसम्बन्धित्वानादरेण पुरुषस्वरूपे प्रवृत्त्य- 





भावेन अभिषेयाविनाभूतप्रवृत्तित्वाभावात्‌ संभ्बन्धमात्रस्य च॑ छक्षणाहेतोर्भावाद युक्तेव छक्षणायाः 
प्रबुत्तिरिति” । 
 एुलतप्पृष्व॑चत्तिसया प्रदीपे तस्‌ “मानास्तरविरोधे तु सुख्यार्थस्यापरिग्रहे”” इति, तथेष बाछ- द 
बोधिजी४तस्‌ “मानान्तरविरुद्दे तु सुख्याथंस्य परिग्रहे”” इति वा पद्मारं नान्नोपलभ्यते इति | द 
छत्ष्यमाणेति । अन्न प्रदौप:--““लक्ष्यमाणा ये गुणा जाड्यादयस्से ऐेज यदि योगः शक्यसस्बन्ध- " 





६२ काव्यप्रकाशे 


अविनाभावोष्नच्र सम्बन्धमात्रम्‌ , न तु नानतरीयकत्वम्‌ । तच्तवे 
हि मश्ा क्रोहान्तीत्यादों न लक्षणा स्थात्‌। अविनाभावे चाक्षेपेणेव 
सिद्धेलक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्‌ । 

आयुधघंतम्‌ आयुरेवेदमित्यादी च साहह्यादन्यत्‌ कार्यकारण- 
भावादि सम्बन्धान्तरम्‌। एवकमादों च कार्यकारणभावादिलक्षणपूर्वे 
आरोपाध्यवसाने। _ अन्र गौणमेद्योमें देषपि तादुष्यप्रतीतिः 
सर्वेधेवाइ्भेदावगमश्च॒ प्रयोजनम्‌। _ शुद्धभेदयोस्त्वन्थवैलक्षण्येना- 





तस्य सम्बन्धस्य साच्थ्यरूपत्वे सा चृत्तिगोंणीत्यत्न संवादमाह- लक्ष्यमाणेति | 
गुणाः शक््यगुणाः, लक्ष्यमाणश्च ते चेति छन्द्र परस्परं योगादित्यर्भथ:। तथाच 
शक्यवृत्तिधस्मरूपात्‌ साद्वध्यादित्युक्तम्‌ू। केचित्तु--ग़ुणः शक्‍यगुणेः लक्ष्यमाणस्थ 
योगादिति समासवाक्यार्थ' व्याचत्तते, तन्न ; लक्ष्यमाणस्य गुण: सह समास:, 
अन्वयस्तु योगादित्यत्र इत्यब्युतपत्तेः, युक्तार्थत्वाभावे समासाभावात्‌ । 
अविनाभूतेत्यत्न अविनाध्नादं व्याचष्टे--अविना भावो5बत्रेति | नानन्‍तरीयकत्व॑” 
व्याप्तिः, सा च यत्र धम्मंस्तत्र तादात्स्येन धर्म्मीत्येबंरूपा गोगोत्वयोरिष । प्लञ्चा 
इति, मश्नमश्चस्थयों रविनाभावाभावात्‌ । इत्युक्तमिति गोरजुबन्ध्य इत्यादावुक्तमित्यर्थः । 
सम्बन्धान्तरतस्तथेत्यस्य विषय॑ दर्शवति-आयुघ्च तमिति | भयुरेवेत्यत्र 
एवकारः सम्पातायात एव, प्रकृते त्वनुप्युक्त। क्चित्‌ पुस्तक तु तच्छून्य एव 
पाठः। अत्रायुज॑नके छत्तणा, सम्बन्धो5प्यत्न जनकत्वमैव । अनयोरारोपाध्यबसान- 
पूव्बंकत्वमाह-- एवमादाविति | कार्य्यकारणभावस्य छत्तणं ज्ञान ततः पूर्व्य- 
मारोपाध्यवसाने इत्यर्थ'। ते थे समानाधिकरणविभक्तिकत्वद्शनादिति बोध्यप्र्‌ । 
गो्बाहीक. इत्यत्त गोरयमित्यत्न च छत्तणाहयस्य प्रयोजन दर्शशति-अश्ेति | 
वाहीकादो गवादेमेंदे [प्रतीतेषपि एकत्र गो ताद्रप्यप्रतीतिराहाय्या, अन्यत्न तु तादशी 


दा गोणी क्षत्तिरिति” इति। व्याख्यातश्वो दधोतकारेः ““लक्ष्यमाणगुणेरिति ल्ष्यतावच्छेदकगुणे 
रिव्यर्थः, गुणलक्ष्यतावच्छेदकिका लक्षणा गोणीति भावः?? इति । 





7, अविनाभूतपदार्थ”' खन्‍ग। 2, “योविनाभावात्! खन्‍्ग। 3. 'अक्विचिताथ: ख-ग। 


4. 'परिचय:? ख-ग। 5 'पूर्ब' समानविभक्तिदशनादारपाध्यवसाने इतप्रथ / खं-ग। 6, 'प्रतीयमानेषपि' 
ख-ग। 7. तादाकप्रन प्र” क । 


द्वितीय उल्लास: 88 


धव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि। क्चित्‌ तादथ्योदुपचारः, यथा 

इन्द्राथो स्थुणा इन्द्र!। क्वचित्‌ स्वस्वामिमावात्‌, थथा राजकीय; 

पुरुषों राजा। क्िदवयवावधविभावात्‌, यथा झग्रहस्त हत्यज्ञाग्र- 

मात्रेज्वयवे हस्त) । कचित्‌ तातकम्योत्‌, घथा अतक्षा तक्षा । 
(१७) लक्षणा तेन षड़िधा७) ॥ १२॥ 


प्रतीतिरिव 'सब्बेधात्वघटिता उत्कटेत्यथ:। गोणभेद्यो। प्रयोजनमित्यन्वयः । 
आयुच् तम्‌ आयुरिद्मित्यनयोः प्रयोजनमाह -शुद्धभेद्योस्त्विति। कार्य्यकारित्वं 
लक्तणागस्यमेव, तत्र अन्यवैलत्तण्यमव्यभिचारित्वश्चल॒यथासडुत्य॑ प्रयोजनह्य॑- 
मित्यर्थ:। सम्बन्धान्तरं पलबयति- क्षचिद्िति। उपचार इति। “उपचार- 
पून्बिका लछक्तण।# | “स्थूण/” स्तम्भः | इन्द्रः स्थृणा इन्द्रोष्यमित्याद्रीत्या वक्ष्यमाणे 
सब्वनैब सारोपासाध्यवसाने बोध्ये । इन्द्रवत्‌ पूज्यत्वं तह॒द्वध्यं पूज्यमानत्वश्च छयोः 
प्रयोजनंम्‌ । राजेत्यत्रापि राजवत्‌ सेव्यमानत्वम्त्‌ अवश्य सेव्यमानत्वश्व द्वयोः प्रयोजनमस । 
अग्रहस्त इत्यनत्न समासनिर्देशो छाक्षणिकत्वप्रदर्शमात्रपरः। रुपन्तु हस्तोड्य्र 
हस्त इद्मित्येवय। “अवयवावयविसम्बन्धेन निर्देश रूपकासम्भवादत्र हस्तस्यवेव 
विधेयस्य पश्चान्निदेशेषषि न रूपकमतो5्त छत्तणैव/। हस्तवत्‌ कार्य्यकारित्वं 
'सब्येथा हस्त -#काय्यकारित्वश्व ढयोः प्रयोजनम्‌ । “तातकर्म्म्य” ततकस्मकारित्वम, 
अतत्ता' ब्राह्मणादि:। तत्तवत्‌ 'कार्य्यंकारित्वं'# तद्तिशयश्व द्योः प्रयोजनम्‌ । 


(5) इदं पुनरिद्मषधेयम-मूलोक्त' लक्षणायाः षाड्विध्य॑ तावद उपादानलक्षणा (१) 


छक्षणलक्षणा (२) झुद्धा सारोपा (३) झुद्धा साध्यवसाना (४७) गोणी सारोपा (५) गोणी 
साध्यवसाना (६) इत्येच॑ विभागास्युपगमे उपपद्यते । इद्ल्व--““रूढिप्रयोजनास्याँ भेंदे सम्भवत्यपि 
न ते विभाजकत्वेनोक्ते, किन्तु हेतुत्वेब इति ततक़तो भेदों न गणितः । अत एवं च पश्चाद “व्यड्रेयन 
रहिता! इत्यादिना ततक़ृतं भेदं दर्शयिष्यति । ( यज्व ) 'पड़विधेति, झृढिप्रयोजनोपादानलक्षणा- 
रोपाध्यवसानरूपे: पड़भिरुपाधिमिः कल्पिता विधाः प्रकारा यस्यामिति पड़िधा? इति चण्डीदास- 


व्याख्यानसू, तत्‌ “शुद्धेव सा ह्िधा। सारोपाअन्या तु” इति “एव-तुःशब्दयोरनाछोचन- 


।, '“सब्बधा दुघठा? ग। 2. “यंथाक्रमं! ख॥। 3. 'उपवारः सारोपासाध्यव॒सानास्थलीय: तत्‌ पूर्व्वे 
समानविभक्षिवशादभदोपचार/७ ख-ग। 4- “अत एव सारोपायामारोप्यम।णस्य पूज्वनिपातनियमोज्नद्ञ नेन 


हस्तस्था रोप्यस्स परनिपातः, अस्य प्रयोजनरूपलाभंववा ११ क । 5. 'तदद॒तिश्य हसत---क्ष । 6. 'कनम्मसीहव' ख। . 








६४ काव्यप्रकाशे 


आद्यभेदाभ्यां स७औ। सा च-+ 
(१८) व्यड्जेथन रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । 


प्रयोजन हि व्यक्षनव्यापारगम्धमेव | 
आईद्यभेदाभ्यामिति उपादान-लत्तणछत्तणाभ्यामित्यर्थः । 


विजुम्मितत्वादनादेयम्‌”” इति प्रदीपकारोक्तेरप्यनाकुलमवसीयते ।  तथाच इद्मत्राशडूयते-- 
लक्षणायास्तावद॒विभाजकों उपादानत्वलक्षणत्वधर्म्मों, तयोविभाजको सारोपात्वसाध्यवसानात्व- 
धर्मों, तयोरपि विभाजकों शुद्धात्वगोणीत्वधर्म्माविति विभाजकतद्विभाजकसाधारणसह्ुया- 
परिग्रहेण लक्षणायाः पड्विधत्वकथनं कथ॑ युज्यते; न हि कदाचिद्वान्तरतदवान्तरधर्म्माणां सह्बया- 
. मुपादाय व्यापकधर्म्माणां विभागों दृष्टचरः, न खलु केनापि शुक्लादिभेदेन रूपाणां मधुरादिभेदेन 
रसानां वा पाड़्विध्यमुपादाय गुणानाम्‌ , साधारणत्वादिभेदेन वा सव्यभिचारस्य त्रेविध्यमादाय 
हेत्वाभासानाञ्व संख्याधिक्यममभ्युपगम्यते । तदभ्युपगमे भेदगर्भव्याप्तिघटितस्य प्राचां विभाग- 
लक्षणस्यानुपपत्ति:, सब्वत्र कृतानां विभागानां संख्याधिक्यापातेन व्याघातश्रेति । समराधानश्नान्न-- 
विभागस्य विभागकरत्तंपुरुषबुद्ययारूढवेचिज््यसहकृततदिच्छामात्राधी नताभ्युपगमेन विभाग- 
लक्षणस्यांशतो5न्यथाकारेण च कथश्चित्‌ करणीयम्‌।  तथाच टीकाकृता महेश्वरेण सारोपायां 
विषयस्य स्वशब्देनोलेखः साध्यवसानायाञ्च॒ सब्वनाम्नेति बदता तदुभयव्यतिरिक्तोपादान- 
लक्षणात्व॑_'कुन्ताः प्रविशन्ति? “काकेभ्यो दधि रक्ष्यता!मित्यादो, तथा तदुभयभिन्नलक्षणलक्षणात्प 
गड़ायां घोष इत्यादी समानविभक्तिकपद्समभिव्याहारशुन्ये अडद्भरीकृतमिति तन्‍्मते तयोरेव 
नामानन्‍्तरविरहेण उपादानत्व॑ लक्षणत्वन्चेत्यनाकुलमवसीयते । एवं कारिकोक्तक्रमानुरोधेन 
उपादानलक्षणास्थल एवं प्रथमं सारोपासाध्यवसानोदाहरणयोः प्रदर्शनस्योवितत्वेडपि ततूपरी- 
हारेण छक्षणलक्षणायामेव “आयुघंतम्‌” “आयुरिदम! इत्युदाहरणात्‌ , तन्नापि परेः साध्यवसानाया 
उदाहरणत्वेन स्वीकृतस्य 'कुन्ताः प्रविशन्ति! “गड़ायां घोषः” इत्युभयस्य स्वयमपि प्रागुक्तस्य 
परीहाराच्च सारोपादावुपादानादिकृतविभागविशेषों नासतीति मूलकृतामप्यस्ति तत्रेव स्घरस इत्यव- 
गम्यते । एवमेव च 'एतलक्षणाह्रयभिन्नां चतुविधां लक्षणामाह? इति टीकाहझदुक्तिः सद्भच्छते । 
इत्थमुपादानलक्षणसारोपासाध्यवसानाभेदाछक्षणायाश्रतुन्विधत्वे. नास्त्यनुपपत्तिः।  गोणी तु 
यद्यपि क्रचितु सारोपात्मिका क्चिद्च साध्यवसानात्मिका तथापि केश्रिद॒वृत्त्यन्तरत्वेनेवा- 
भ्युपगतेति तत्राप्यस्ति कश्निद विशेष इति तस्या अपि सारोपादिबव्यापकतुल्यतया निर्देशः 
प्राधान्यसूचनायेति छक्षणायाः षड्विधत्वमप्युपपन्नमिति सर्व चतुरखम्‌ । 

सारोपादीनामुपादानत्वादिकृतविभागादए तु अष्टो भेदा लछक्षणाया भवन्ति। तासां नामा- 
न्‍्युदाहरणानि च-- 


द्वितीय उल्लासः ६५ 
(१६) तच्च गृूढमगू्द वा------ 
तच्चेति व्यड्रयप््‌ । गृह घथा-- 
छुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिम प्रेक्षित 
सघछुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरो छुकुलितस्तनं जधघनमंसबन्धोदथुरं 
व्तेन्दुवद्नातनो तरुणिमोह्गमो मोदते ») ॥ ९ ॥ 


गूढ॑सहदयकसंवेद्यम । अगूढं वाच्यवत्‌ सब्ब॑जनसंवेद्यम्‌। गूढत्वे ध्वनिः, 
अगूढत्वे गुणीभूतव्यड्रचम्‌ | झुखमित्यादि । वत हषे। इन्दुवदनायास्तनो धुषि 
तरुणिप्रोह्रमः उद्गतं तारुण्यं मोदते उत्कषंभाग भवति, यतो मुख विस्तृतहास्यम, 
प्रेत्ञणम_ आयत्तीकृतवक्रभावम्‌, गतिरुद्वुद्धविश्रमा, मतिरपास्तस्थिरता नानाविलछास- 
विषयीकरण।त्‌, वत्तःस्थरूं मुकुलाकारस्तनम्‌, अंसबन्धः अड्भविभागः, जघनं तेनोद्धुरं 
पीनम्‌ अड्भूविभागेन मध्यत्तैण्यात्‌ जघनस्थोल्यात्व । अत्र विकासस्य पुष्पधस्मंत्वेन 
स्मिते तद्धाधाद विस्तारे छत्तणछत्तणा, असड्ुचत्व॑ विकासविस्तारयोः शक्‍्यलक्ष्ययोः 
सम्बन्धः, पुष्पवन्मनोहरत्वं सहृदयकसंचेद्यं व्यड्बमू। विकाशस्य पुष्पधम्म॑त्वेन 


१। उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा..««-----छतन्निणः पुरुषा गच्छन्ति | 
२। उपादानलक्षणा सारोपा गोणी---.-..-- तेलानि साषपादीनि हेसन्‍्ते छंखानि। 
३। उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा - *--काकेभ्यो दृधि रक्ष्यताम्‌ । 
४। उपादानलक्षणा साध्यवसाना गोणी ....-तेलानि हेमन्ते छखानि । 
4 वि लि समर सदा कर आयुवृतम्‌ । 
६। लक्षणलश्षणा सारोपा गोणी -****:--** पृथिव्यामिन्द्रो रामः । 
७। लक्षणलक्षणा साध्यवसाना छुद्धा.-:..-गड़ायां घोषः । 
८॥ लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गोणी. ..--राजा गच्छति। 
.._( महैश्वय्यंसम्पन्नश्षेष्टिनि तात्पय्येस्‌ )। 

(१) सुखमिति । “इन्दुवदनायास्तनो शरीरे तरुणिन्न उद्म आविर्भावो मोदते स्वकार्य्यजनने- 
&नियन्त्रितो३ल्तीत्यर्थ: । प्रकृत्येवेयमिन्दुवदना तत्नाप्येवंषिधं योचनविजुम्भणमिति कष्टमापतितं 
विद॒ग्धजनस्येत्येवं खेदो बततेत्यनेन प्रतिपाद्यते, अहो रमणीयतातिशय इति बिस्मयो वा, भाग्येन 
परमोत्सवस्थानमुपसम्पन्न॑ युवजननयनानामिति हों वा, “'वतामन्त्रणसल्तोषखेदालुक्रोशविस्मये” 
इति नानार्थभोषात्‌। कथमित्यपेक्षायामाह--झुखमिति, यतो सुर्ख विकसित प्रसुत॑ स्मि्त 

काब्यप्र--६ 








६६ फाव्यप्रकाशे 


अग॒ह धथा-- 
अीपरिचयाज्नडा अपि 'भवन्त्यभिज्ञा विदृग्धवरितानाम | 
अविदग्धैरज्षानात्‌ तेषां पुष्पस्यैघानुपस्थितेः, सादश्यहेतुका5पीयं न गोणी तुल्यविभक्तया 
दयोनिर्देशाभावात्‌ । दर्षणे तु साव्थ्यह्देतुकमात्रलत्तणैव गोणी, त्च न ग्रन्थकृत्सम्मत- 
मिति प्रागेव दर्शिम्‌। तथा मोद्स्य प्राणिधर्म्मत्वात्‌ तारुण्ये तद्बाधादुत्कृष्टे छत्तण- 
लत्तणा, स्वाश्रयोत्कर्षकत्वं मोदोत्कृष्टयोः शक्यलक्ष्ययोः सम्बन्धः, उत्कृष्टतारुण्या- 
श्रयत्वेनेन्दुबद्नायाः प्रकृष्टत्वं सहृदयकवेद्यं व्यड्बद्मम, तारुण्ये मोद॒बाधस्यैवाविद्ग्धै- 
रज्ञानात्‌ । 
शअ्रीपरिचयादिति | जडा अपि जनाः श्रीपरिचयाद विदृग्धवरितानामभिज्ञा 
(षद्धिकासिनयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताधरम? इत्युक्तलक्षणहास्यविशेषरूपं यन्न तथाभूतम्‌, एवं 
प्रेक्षितं प्रेक्षणम्‌, भावे क्त., वशितो वशीकृतः स्वायत्तीकृतः स्वसम्बद्ध इति यावत्‌ वक्रिमा वक्रत्वं 
येन तथाभूतम्‌॥। तथा गतिगंमनं सम्॒च्छलिता धारारूपेण प्रादुभूता विश्रमा विलासा यस्यां 
सा तथाभूता । मतिबु द्धिः अपास्ता त्यक्ता संस्था परिमितविषयस्थत्व॑ यया, अनेकविषय- 
सब्नारिणीति यावत्‌। उरो वक्षःस्थरं मुकुलितो मुकुलाकारावुन्निन्नो घा स्तनों यत्र तथाविधम्‌ । 
एवं जघनम्‌ अंसस्य बन्धो विभक्ततासम्पादनं तेनोदुस्मुत्कृष' पीनमिति यावत्‌। अंससम्बन्धी 
बन्धः झरतविशेषस्तत्र॒ समर्थमिति वा ( उत्छकं वा )। तथाच असाधारणस्मितायुन्मेषः 
हफुटमेव योवनमोद्मवगमयतीति भावः । अन्न च विकासस्य पुष्पधम्म॑स्य ल्मिते, वशीकरणस्य 
चेतनधम्मंस्य वक्रिमणि, समुच्छलनस्य मूत्तंधम्म॑स्य विभ्रमे, संस्थाया मर्य्यादायास्त्यागस्य चेतन- 
धम्म॑स्य मतो, मोद्स्य ह्षस्य चाचेतने योवनोद्वमे बाधितत्वात्‌ विकसितादिपदेः स्ववाच्यसम्बन्धा- 
श्रयणेन उपदर्शितार्था लक्ष्यन्ते । तत्र विकासस्थ पुष्पप्रसृतत्वस्य प्रसृतत्वमान्रेण सामान्यविशेष- 
. भरावः सम्बन्धः, मनोहारित्वं व्यड्रथम्‌ । एवं वशितत्वस्य सम्बन्धत्वेन सामानाधिकरण्य॑ 
सम्बन्धः, पूठ्व मोग्ध्यात्‌ सब्वंत्र चक्रता प्रेक्षितस्यासीत्‌ इदानीं त्वभिमत एवेति युक्तानुरागित्व॑ 
व्यड्घम्‌ू। समुच्छलनस्यप्रादुभू तत्वेव सामानाधिकरण्यं सम्बन्ध,,  सकलवशीका रित्वं 
व्यड्रयम ॥ तथा मर्य्यादात्यागस्यापि अपरिमितविषयत्वेनेकाधिकरण्यं सम्बन्धः, अनुरागातिशयों 
व्यक्रयः, तल्य ताहशमतिप्रयोजकत्वात्‌ । मुकुछितत्वस्य पुष्पसंस्थानस्य ताहशसंस्थानमात्रेण 
सामान्यविशेषभावः सम्बन्धः, उद्धिन्नत्वेव तु सामानाधिकरण्यम्‌, आलिड्गनयोग्यत्वं व्यड्रयम्‌ । 
एवमुन्मुखत्वरूपस्योद्धुरत्वस्य उतकृष्टत्वेन काय्यंकारणभावः सम्बन्धः उत्कषंस्योन्मुखत्वहेतुत्वात्‌ , 
रमणीयत्व॑ व्यड्रबम्‌ । एवं मोदस्यानियन्त्रितत्वेन सम॑ हेतुहेतुमद्भाव:ः सम्बन्धः मोदस्या- 
नियन्त्रितत्वे हेतुत्वात्‌, स्प्ृह्वणीयत्वश्व व्यड्रयम्‌ । एतानि च काव्यभावनापरिपक्षबुद्धेः सहृदयस्येव 
प्रकाशन्ते”? इत्युदाहरणचन्द्रिकासंक्षेपः । 


द्वितीय उल्लासः है 
उपद्रशिति कामिनीनां योवनमद्‌ एवं रूलि्तानि०) ॥१०॥ 


अन्नोपद्शितीति । 
(२०) तदेषा कथिता त्रिधा ॥ १३॥ 
अच्यक्षथा गृहव्यद्ल्‍-.या अगूहव्यज्ग्या च | 


(२१) तद्भूलाक्षणिक*-- 
शब्द इति सम्बध्यते। तद्भूस्तदाश्नयः । 
(२२) (»तत्र व्यापारों व्यज्जनात्मकः । 


भवन्ति। तलत्र दृशन्तालड्भारमाह--उपद्शितीति, योवनमद्‌ एवं फामिनीनां लूलितानि 
हेलालीलादीनि उपदिशति शज्ञापयतीत्यर्थ'। यथा योवनमदात्‌ कामिनीनां हेला- 
लीलादिज्ञानं तथा जडानामपि भ्रीपरिचयात्‌ विदग्धचरितज्लानमित्येषमाकारकों 
टशन्तालड्भारः:। अत्र परप्रवत्तेकवागात्मन उपदेशस्य चेतनगुरुधस्मेत्वेन (०0) अचेतने 
योवनमदे तद्गवाधाजज्ञापने लत्तणलत्तणा, प्रवत्तंकत्वमुपदेशज्ञापनयोः शकक्‍्पलरक्ष्ययोः 
सम्बन्धः ; ललितज्ञाने कामिनीनामनायासः सब्बंजनवेद्यो व्यडूदः, उपदेशादनायासेन 
ज्ञानमित्यविदग्धरपि ज्ञानात्‌। कचित्‌ पुस्तके तु अनायासेन शिक्ताद्ानमभिषेयवत्‌ 
स्फुटं प्रकाशते इत्येव पाठस्तिष्ठात । सम्बध्यते इति, 'शब्दोष्ञ व्यञ्कस्निधा' इत्यतः 
सम्बध्यत इत्यर्थः। तज्न प्रयोजने । 


(४) लकितं॑ नायिकालड्डारविशेषः । तल्लक्षणमू--'“उकुमारतयाउद्भानाँ. विन्यासो 
ललितं भवेत” इति साहित्यदर्पणे, ““अनाचाय्योपदिष्ट' स्याछ॒लितं रतिचेष्टित”? मित्यन्यन्न | पुंवन्न 
ललिताद्त्यन्तविभिन्नलक्षणानां हेलालीलादीनां छलितत्वोक्तिष्टीकाकृतामसड़सैवेति ध्येयम्‌ । 

(8) सश्नेति । “अथ व्यझ्ंकशब्दनिरूपणाय व्यझ्ञना निरूपणीया । सा थ॑ द्ेघा--शब्दनिष्ठा अर्थ- 
निष्ठा च । तन्नान्त्या शब्दलक्षणेड्नुप्युक्तेत्यग्रे घिवेचनीया । आधघय्या तु दघा--अभिधासूछा छक्षणा- 
मूला च। सतन्न वद्यप्यभिधायाः प्राथम्यादुपजीज्यत्वाच्य तन्मूला प्रथमं निरूपयितुम्गुचिता तथापि 
उप्रसिद्धत्वाल्लक्ष॑णायाः प्रकृतत्वाच्च तन्मूंलामेव प्रथमं निरूपयंति--सन्नेति । सप्न छाक्षणिकशन्दे । 
व्यापारों व्यड्गयप्रकाशानुकूछः”” ह॒ति प्रदीपः । 

(0) चेतनो यो गुरुरध्यापकादिस्तरुम्मत्वेनेत्यथेः ॥ 
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कुत इत्थधाह्‌--5 । 
(२३) यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ॥१४ ॥ 
फले शब्द कगम्ये<ल व्यज्जनान्नापरा क्रिया । 
प्रयोजनप्रतिपिपाद्यिषया थत्र लक्षणया दाब्द्प्रयोगस्तत्र नान्यत- 
सस्‍्तत्प्रतीतिरपि तु तस्मादेव दाब्दात्‌॥ न चाजत्र व्यज्षनादते5न्यो 
व्यापार: | द 
तथा 'हि-- 
(२४) नाभिधा समयाभावात्‌-- 


गज्ञायां घोष इत्यादों ये पावनत्वाद्यों धमौस्तटादों प्रतीयन्ते न 
तत्रे गद्गादिशिब्दा; सझेतिता; । 
(२५) हेल्वभावाज्न छत्तणा ॥ १५॥ 
माय जय बेल 


यंस्थ फलस्य। अत्र फले इत्यन्वयः । फलश्ात्र . फलीभूतज्ञानविषयरूपं 
वोध्यम्‌। ध्याचशे-प्रयोज़नेति। नान्‍्यत इति शब्दैकगम्ये इत्यस्य विवरणप्र्‌, 
व्यज्ञनादतें इति व्यज्ञनान्नापरेत्यस्प विवरणम्‌। व्यञ्ञनं व्यञनेति युड्युभ्यां 
रूपद्दयम्‌ । 

समयाभावादिति। अज्न समयः शक्तिप्रहस्तदुव्यापारो(») वा, अतो नात्र 
साध्याविशेषः। बाधादित्रियमिति रूढिप्रयोजनयोबैंकल्पिकहेतुत्वात्‌ जित्वम() | 
'हेतुः” लक्षणान्लापकम(०) । 

(8) शक्तिग्रहष्यापारः पदार्थस्थतिः । 


(3) तथाच मुख्याथंबाघ एकः, मुख्याथथंयोगो द्वितीयः » रूढिप्रयोजनान्यतरश्वच॒ तृतीय इति 
त्रित्वमित्यथेः । 

(०) अयमशिप्रायः--प्ुख्याथेबाधादिज्ञानत्रितय' लक्षणाज्ञान एवं हेतुः, गड्जायां घोष॑ 
इंत्यन्र॒शेत्यपावनत्वयोस्ततत्रितयस्यैवाभावेन रुक्षणाज्ञानं न सम्भवति, ततश्व अविदिति प्रमाणा- 
भाषादिति न्यांय्रेन तन्न लक्षणेव नास्तीति सिद्धमिति । एतेनोक्तज्ञानन्रयस्य वक्ततातपर्य्योत्मक- 
$लक्षणायामह्देतुत्वातु तद॒भावस्य लक्षणाउभावसाधंकत्व॑ न सम्भवति 
इंति न्‍्यायल्यात्रायोगादित्याशड्र निरस्ता । 


7. 'गश्थे च? इति क्चित्‌ पाठ: । 


“कारणाभावात्‌ कार्य्याभाव:ः? 
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तथा च-- 
(२६) “लक्ष्य न मुख्य नाप्यल बाधो योगः फलेन नो । 


न प्रयोजनमेतस्मिन”न च शब्दः स्खलद्गतिः॥१६॥ 
घथा गह्लाराब्दः स्लोतसि सबाध इति तट लक्षयति, तद॒द्‌ यदि 
तटेडपि सबाघ; स्थात्‌ तत्‌ प्रयोजन लक्षयेत्‌ ; न च तट छुख्यो उथे), 


नाप्यन्न बाघ;, न च गह्गारब्दा्थस्थ तटस्थ पावनत्वादले क्षणीये:ः 
हेतुत्रयस्यैवाभाव॑ दर्शयाति-- लक्ष्यमिति, मुख्यबाधस्य तु एयर त्रिति, सुख्यवाधस्य त॒ '“ल््यज्ापकत्वेनैव 
चरितार्थत्वान्न प्रयोजनलत्तणायाम्ुपपोग इति भावः#। ननु लक्ष्यस्य मुख्यत्वा- 
भावेषप्युपस्थितार्थवाध एव छत्तणहितुर्वाच्य इत्यत आह-नाप्यत्रेति, तटादो घोषा- 
चधिकरणताया बाधो नास्तीत्यथः । चक्रवर्ती तु >लछक्तणीयस्य पावनत्वादेस्तटादो 
बाधो नास्तीत्यर्थ इति व्याचष्टे, तन्न; छत्तणीयाथान्वयबाधस्य लक्तणहितुत्वा- 
भावात्‌, 'योगः फलेन नो” इत्यनेन भ्रत्युत तद्बाधसत्वस्यैव # द्शितत्वाद्च । _ 
ननन्‍्वेतं॑ लक्तणहितुत्रयस्पवाभ।वाद्‌ गड़गद्शिज्दानां पावनत्वादिबोधकत्वमेव 
नास्त्वित्यत आह-“न च ठाब्द इति। गतिः स्वभावः अजुभवसिद्धस्तद्ोधकत्व 


स्वभावों न सखलतीत्यर्थेः । व्याचड्े-यथे लि । 'सवाधः धोषान्वथबाधवान | न चे 


गड्जाठाब्दार्थस्येति । वाहीय॑ ग्वावनत्वं हि प्रवाहवृत्येब, ते त्वाहाय्येमेव प्रतीयते 


'इति न तदे तद्योगः/# परम्परासम्बन्धस्य त्वव्या न जय तय बाय फीय तद्योगः# परस्परासस्बन्धस्य त्वव्यावर्तक/्वेन लत्तणाहेतुत्वाभावात्‌ । 


(४) अन्न प्रदीप:-- यथा गड़ाशब्दस्य तीरं ( नीरं ? 2 मुख्यो5र्थः, तत्र च बाघः, तीर च॑ 
ततसम्बन्धः, तीरल्य च॑ लक्षणयोपस्थापनम्‌, मुख्यशब्देन प्रतिपांदयितुमशक्यस्य॒पावनत्वादेः 
प्रतीतिश्न प्रयोजनमिति गड़ाशब्देन तर्ट लक्ष्यते तद्॒त्‌ यदि तटमपि मुख्य स्यात्तन्न च बाघों भवेत्‌ 
प्रयोजनस्य च गड़गद्गितपावनत्वादिविशेषस्य तटेन सम्बन्धः स्यात्‌ लक्षणया प्रयोजनप्रतिपादनस्य 
च प्रयोजनान्तरं सम्भवेत्‌ तदा गज्ञाशःउडः प्रयोजन लक्षय्ेत न चेतदेकमप्यत्रेत्यथ:”” इति । 

(3) अन्न प्रदीप 'मुख्यार्थबाधादिन्नयमपेक्ष् बोधकत्व भ रुखलदुगतित्वम्‌ । एवं “ धज्नापि 
गड्ाशब्दुस्तटमिव प्रयोजन प्रतिपादयितुमसमथः इत्यादिवृत्तो 'बाधादिकमनपेक्ष्य” इति शेषों 
द्रषन्यः । 'समर्थः? इति पाठे त॒ धबाधादिव्रयमपेक्येव? इति शेषः”” इति । “ल्खलन्ती बाधकव्यापारेण 


चिघुरीक्रियमाणा गतिरवबोधनशक्तियस्थ”” ताइश इत्यर्थ इति ' 'मुल्यां बरृक्ति परित्यज्य गुणबृत्त्याअ्थ- 
९ | ध्डे ढ १) 
दुर्शनम्‌ । यदुद्दिश्य फल तत्न शज्दो नेव स्खलद्॒गतिः ॥” इति ध्वन्यालोकीयकारिकाव्याख्याने 


ओमवमिनवगुप्ताचा्याः। पा हा | 
7. 'लक्ष्योपस्थापनेनव चरिताथंबादिति भाव: ख-ग। <£: प्तद्याधस्येवः ख-ग। 3« हि पावनत्वं तटे 
2 ख-ग। 4.- “त्तकस्म' ख-ग। 


आहार्य्यतिव प्रतीयते तस्य तन सब्बन्ध इतवय 
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सम्बन्ध, नापि प्रयोजने लक्ष्ये किश्वित्‌ प्रयोजनम्‌, न च गद्जाशब्द- 
स्तटमिव प्रयोजन प्रतिपादयितुमसमथे । 
(२७) एवमप्यनवस्था स्यथाद्‌ या 'मूलक्षतिकारिणी। 
एवमपि प्रयोजन चेल्लक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदृपि प्रयो- 
जनान्तरेणेति प्रकृताप्रतीतिकृद्नवस्था 'भवेत्‌ । 
ननु॒ पावनत्वादिधमयुक्तमेव तद॑ लक्ष्यते गह्नायास्तटे घोष 
इत्यतो5धिकस्पाथस्थ प्रतीतिश्व प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणा, 
तत्‌ कि व्यश्ननयेत्याह-- 
(५८) प्रयोजनेन सहित लक्षणीयं न युज्यते ॥ १७॥ 


गर्भावधि साउंशतहस्तपय्यंन्ते(&*) तीरे यः पावनत्वविशेषस्तस्य तटे “स्तवेषपि 


गड़ाशब्दात्‌ तद्प्रतीत्या तस्याकिश्विकरत्वात्‌ । न च शब्दः स्खलूद्त्यादिक व्याच्टे-- 
न च गड्भाटाब्द इति। तटमिव पावनत्वमपि प्रतिपादयितुं नासमर्थ, अपि तु 
समर्थ एव, 'अनुभवसिद्धतद्वोधकत्वस्वभावेन स्खलदुगतिनेंत्यर्थः/:# । तथाच तत्‌- 
प्रतिपादिका व्यञ्जनावृत्तिरेब स्वीकाय्यंति भावः। 

ननु॒छत्तर्णां बिना विवत्तितार्थबोधानुपपत्तिरेव पुख्यार्थबाघः, विवत्तितार्थस्तु 
तटगतत्वेनारोप्यमाणं प्रवाहीयं पावनत्वमेव, ताहशे च पावनत्वे मुख्यार्थस्य 
प्रवाहस्य योगो5स्त्येव, प्रयोजनं तु तद॒ुत्तरं नियमतो यत्‌ प्रतीयते तदेव वाझ्य- 
मित्याः आह--एवमसपीति । अलुक्तस्यापीदशार्थस्य हृद्स्थिस्यैव योग्यतावशाद्‌ 


एवंकारेण परामशेः। प्रकृताप्रतीतिकूदिति सूलत्ततेविवरणम्‌।  मूलख् 


लक्तणया तटबोधः । 

एवं छत्तणया तटबोधानन्तरं पुनलेक्षणया पावनत्वबोधे खण्डिते प्रथममैव 
पावनत्वविशिष्ट तटे छत्तणया पावने तटे घोष इति बोधो5स्तु इत्याशछूते-- 
नन्विति। प्रयोजनेनेति प्रयोजनीमूतशानविषयपावनत्वादिनित्यथः |. अत्र 


..._ (8) “मरकष्णचतुईश्यां यावदाक्रमते जरूमू । तावढ़ गर्भ विजानीयात्‌ तदूडु तीस्मुच्यते ॥ 


_सादुंहस्तशतं यावद् गर्भतस्तीरमुच्यते ।?? इति तीरलक्षणम्‌ । 


!, नापि! इति खुद्रितपुस्तके। 2 'मूलचय-? इति अुद्रितपुस्तक्े। 3. “योगसच्त? खन्ग। 
4. अनुभवसिद्ध न तस्प ततृप्रतिपादकल्वन॑ खलदगतित्वाभावादिति भाव:! ख-ग | 
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कुत हत्थाह-- 
(२६) ज्ञानस्थ विषयो द्यन्यः फलमन्यदुदाह्मतप्/) । 
प्रत्यक्षादेहि'नीलादिविषयः, फल तु प्रकटता संवित्तिवो । 


प्राचीनाः--विशिश्टे छत्तणाया अयुक्तत्वे ज्ञानस्येत्या दिक॑ हेतुमुत्थापयति-कुत 
इत्याहेति। ज्ञानस्येति॥ हि यस्मात्‌ शानस्य लछक्तणाजन्यज्ञानस्थ विषयो- 
धन्‍यः।  फलं तु फलीभूतशानविषयः ततो छत्तणाजन्यज्ञानविषयादन्यदेव # । 
उदाहतम उद्ाहरणेषु दृष्टप्‌। यथा विकसितस्मितमित्यत्र छत्तणाजन्यज्ञानविषयों 
बिस्तारः फलीभूतज्ञानविषयस्तु ततो5न्यत्‌ पुष्पवन्मनो हरत्वं तत्नव दृष्टान्तान्तरं 
लुक्तिकृदाह #-प्रत्यक्षादेहीति । 'प्रकटता' ज्ञातता। भट्टमते घटादों ज्ञाते हि तब 
ज्ञाततारूप एको धर्म्मों जायते। 'संवित्तिः अनुव्यवसायः | तद॒द्दय्मपि नीलादि- 
ज्ञानविषयाश्नीलादितो न्यदेवेत्यथैः इति व्याचत्तते, तन्न, फलमन्यद्त्यत्र फलपदस्य 
फलीभूतज्ञानविषयपरत्वे द्वप्डान्ते तादशज्ञानाविषययोः प्रकटतासंवित्योः फलत्वेन 





(४) कभ्षन्न प्रदीपः--““ननु विषयफलयोमेंद इति सूत्रार्थ: स चायुक्तः | फलत्व॑ हि जन्यत्व॑ 
वा जन्यप्रतीतिविषयत्वं था? आयघ्ये पाषनत्वादों तदभावः, तजज्ञाने विषयाद भेद. एवं। 
अन्त्ये 'प्रत्यक्षादेनीलादिधिषयः फलन्तु प्रकटता संघित्तिर्षा? इति बृत्तिविरोधः, प्रकटताज्ञानस्य 
प्रत्यक्षजन्यत्वाभावात्‌। न च जन्यज्ञाप्यसाधारणमेक साध्यत्वमस्तीति । अभ्न ब्रूमः--ज्ञानल्य 
जनकीभूतो विषयो यथा ज्ञानादन्यस्तथा. फलमपि तस्य स्वतो भिन्नम, _ कारणस्येव कार्य्यस्यापि 
भिन्नकाल्त्वनियमात्‌ । शेत्यादो तु कचित्‌ फलपद्मोपचारिक॑ दृश्यते। सथाच लछक्ष्यज्ञानमेष 
यदि शेत्यज्ञानं तदा प्रयोजन न स्यादित्यर्थ:। नजु छक्ष्यप्रतीतेन शेत्यप्रेतीतिः फर्ल किन्तु 
शक्यसम्बन्धरूपाया लक्षणाया:, तथाच न किश्विदृषणमिति । अत्नाहुः--अन्वयाजुपपत्त्या हि 
लक्षणा प्रसरन्‍्ती यावदन्‍वयोपपादक तावदेव विषयीकरोति नत्वनुपपादकमपीति कर्थ तंटे पाथनत्व- 
मपि विषयीकुर्प्यात्‌। नन्‍्वन्वयानुपपत्त्या कल्प्यमानाउपि साअ्नुद्देश्यमपि शेत्यं॑ विषयीकरोति 
यथा तापोपशमायोपादीयमानं चन्दन शेत्यमपि जनयतीति चेत्‌ न घचन्दनस्य सन्निधिमात्रेण 
शेत्यजनकत्व॑ लक्षणायास्तु अनपपत्तिप्रसारितयेति वेषम्यात्‌?? इति । 


3. 'प्रवातक्षादनों लादिः--इति क्चित्‌ पाठ: । 2. 'फलं च”? इति क्चित्‌ पाठ: । 3. “दि को हेत॒ः ; लक्षणाफल 
तावत्‌ खजन्यज्ञानद्ारेव! (तथाच “हि” यज्यात्‌ “ज्ञानस्थ” लक्णाजन्थस्थ “विषय:” फलौभूतज्ञानविषयात्‌ 
“अन्य:” फलन्तु फलोभूतज्ञानविषयर्पमन्यत्‌! ख-ग। 4. 'फलन्त' ख-ग। ५. “हरलमिति प्रकृते तु पाव- 
नत्वविश्छ्ितटमेकसेव लक्णाजन्यज्ञानस्थ फलौभूतज्ञानस्थ च विषय इतप्रयुक्तता, तदेव दर्शयतिः--ख़-ग | 
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(३०) विशिष्ट लक्षणा नेवम्त-- 
. व्याख्यातम्‌। 
(३१) विशेषाः स्य॒ुस्तु लक्षिते ॥ १८॥ 


तदादो ये विद्योषा; पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पयें-लक्षणाभ्यों 


ककीीवीओो,सउ़स स कक्‍कमकसनहफससन्‍फफक्‍फ---+ न + चअज+-+ +» वन ऑवभीय?२७ ७ डी “ाओ- जन न नी जल "5. ल्‍अ++5 + भय - आज न तन का 


प्रद्शनानुपपत्तेः५), तथा पावने तटे घोष इति यल्लत्तणाजन्यं ज्ञानं 'तदीयफलरूप 
ज्ञानान्तराभावात्‌ पावनत्वस्य फलीभूतज्ञानविषयत्वानुपपत्ते::# अधिकार्थस्य प्रतिपत्तिः 
प्रयोजनमित्याशड़ाग्रन्थे प्रतिपत्तेरेव प्रयोजनत्वकथनात्‌ तह्विषयरूपस्य फलस्य “अन्यत्व- 
कथनेन तदाकाडत्ताया अनिदृत्तेश्॑ #। “अन्रोच्यते--पावनत्वविशिष्टरूपाधिकार्थस्य 
प्रतिपत्तेरेव छत्तणाजन्यपावनत्वविशिष्टप्रतिपत्तिफलत्वेन कथने फलफलिनोर्भेदार्पात्तिः, 
अतो विशिष्ट लक्तणीयं न युज्यते इति कारिकापूर्व्वा्दार्थथक ननु फलफलिनोरपेदे 
स्वीकृते कर्थ विशिष्ट न युज्यते इत्यत्र पराद्धोक्त(8) हेतु बृशिकरृदुत्थापपति-- 
कुत इत्याहेति। हेतुमेवाह #- ज्ञानस्थेति | हि शब्द इवार्थो(0)5व्ययत्वात्‌ । 
तथाच ज्ञानस्य विषयो यथा ज्ञानाह्निन्नि्तथा तस्य फलमपि “तद्धिन्नमैव । 'उदाहतप' 
उदाहरणषु दृष्टम, न तु त्वया आशड्ितं पावनत्वविशिष्टतरशानस्य फल पावनत्व- 
विशिष्टतरज्ञानमैवेत्यर्थ:। तदेवोदाहरणेषु '# द्शयति-प्रत्यक्षादेही ति, प्रत्यत्तादे- 


(४) अत्नेद॑ चिन्तनीय॑ प्रकटताज्ञानं यदि फल तदा तद्विषयल्य प्रकटताया दृश्टान्तत्वं 
नानुपपन्नमिति । 

(8) अभ्नेदमवधेयम्‌--टीकाकृदुक्तयनुसारेण “प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । ज्ञानस्य 
विषयो ह्यन्‍्यः फलम्नन्यदुदाहतम्‌ ॥”  इत्येततपादचतुश्यात्मक एकः कछोक इति प्रतीयते। 
अस्माभिस्तु गतानुगतिकतयेव 'छोकसंख्या परिग्ृहीतेति । 

(0) अन्न 'हि! शब्दस्पेवार्थल्वे कारिकास्थान्यपदाभ्यामुपस्थापितस्य भेदह्यस्यान्वयो 
दुरुपपाद इति यथा तथेत्यथंद्योपस्थापकत्वमड़ीकृत्य टीकाग्रन्थः कथश्वित्‌ सड़मनीयः । 





7. 'ततृफलोभूतस्थ ज्ञानान्तरस्याभावाज्ञ! ख-ग। 2. “अन्यतव्॒वकथनानुपथोगानज्ञर ख-ग। 3. 'ष्यादयमत 
व्याचकहे विशिष्टलक्षणायां तटशच्दशक्तिबोध्यात्तटमाव।[दधिकस्य पावनलविशिष्टतटस्थ प्रतिपत्ति: प्रयोजनमिति 
यदुक्त तदथविशिष्ट लच्षणीय॑ न युक्त तटशब्दरुपशच्दान्तरापेचया अधिकाथ स्य शब्दान्तरेण गड्गणशब्दन 
प्रतिपादनरुपप्रयोजनस्थ लक्षणाहैत॒वनोक्ती छढिलक्षणात:ः शक्तितश्वाविशेषापत्तः रढिलाक्षणिकस्थ शक्तस्य 
व पदस्य पदान्तरापेक्षयाएईधिकाथ प्रतिपादकत्वादितग्रव हैतुस्तव स्पष्ट एव इतग्रतो न दशितः प्रतग॒व विशिष्ट- 
लक्तणाजन्यस्थ॒विशिष्ज्ञानस्थ फल विशिष्चज्ञा नमेवेतं्रद्ममापद्यते तच्च न युक्तषम, तब हैतुमाह”ः ख-ग 
4 जनकोभूतज्नानादन्यदेवः ख-ग। 5. लक्षणाजन्यज्ञानमिव लक्षणाजन्धज्ञानफलमित्रथ'; । नचैवं विषयस्थ 
ज्ञानान्यलप्रदशन प्रकृतानुपयुक्तमिति वाचम्‌, फलस्थ जनकौभूतज्ञानान्यत्व दृष्टान्तविधयोपयुक्तल्वात | उदाहत- 
मुदाहरशेषु हृष्टनिताथ ; | उदाहरशेषु तथा हष्त्वभेवः ख-ग । 
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व्यापारान्तरेण गम्या।। तच. व्यक्षन-ध्वनन-धोतनादिशब्दवाच्यम्‌ 


अवद्यमेषितव्यम्‌ । 
एवं लक्ष्णामूलं व्यक्ञकत्वछ्तक्तम्‌, अभिधामूल त्वाह-- 
(३२) अनेकाथर्थस्य शब्दस्थ वाचकत्वे नियन्लिते । 
. संयोगाय्रराच्या्थधीकृद व्याएतिरूजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
(»)संघोगो विप्रयोगश्व साहच्ये विरोधिता | 
अथ; प्रकरणं लिझ्ठ शब्दस्थान्यस्थ सन्निधिः ॥ 


!बिंषयो नीलादिरिव ततफले प्रकटतासंवित्ती अपि तह्निन्ने ख्वेत्यर्थः। अनभ्र च 
ज्ञानस्येति प्रकृताभिप्रायेणैव, सब्बंषामेव फंलफलिनां परस्परभिन्नत्वात्‌ # | 
व्यापारान्तरेण गम्या इति। इदं च॒ 'स्थुरित्यन्न पूरयित्वा दशितम्‌। 
तचेति व्यापारान्तरमित्यथेः । 
अभिधासूलन्त्विति। न त्वमिघेयमूल तस्याप्रे दशयिष्यमाणत्वात्‌। 
अनेकार्थस्थेति ; संयोगाचैनियन्त्रिते इत्यन्ययः॥ नियन्त्रणख्ध अथोन्तरबोध- 
प्रतिबन्ध: । शब्दस्येत्यनेन समासाधीनानेकार्थकशब्द्स्यापि परिग्रहः | अत एब॒ इन्द्र 
शत्रुरित्यत्न'समासपदेषपि तथात्वं॑ द््शयिष्यते। अवाच्यार्थति, वाच्यस्यैव 
नियन्त्रणवशादवाच्यतापजच्नस्येत्यथेः । 
संयोगादीनेव परकीयकारिकया द्शयति--स्ंधोग इति। “विप्रयोगः त्यागः। 
पाहचर्य्य” साहित्येन कारय्येकारित्वम्‌। “विरोधिता' वेरिसावः। एतश्तुष्टर्य 
समभिव्याहतपदार्थान्तरेणेति बोध्यम्‌। अर्थ” प्रयोजनम्‌, “लिडूं/ चिह्मम , एतहुंय॑ 
समभिव्याहतं बोध्यम्‌।_अन्यस्य शब्दस्य' समानविभक्तिकस्येति बोध्यस । 


(8) मुद्वितवाक्यपदीयस्य रय-काण्डे ३१७ सह्ुयकः छछोकोथ्यं दृश्यते, तन्न “संयोग” 
स्थाने 'संसर्ग” इति पाठः। इतः पूष्व “बाक्यात्‌ प्रकरणादु्धादोवित्यादेशकाऊतः । छ्दार्था 
प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवचछात्‌ ॥” इति कारिका घत्तते । किन्तु तन्न “सास्थ्यमोचिती”” 
इत्यादि शछोकस्यादशेने5पि तद॒गत“व्यक्तिस्घर'पदयोज्योख्यानं टीकायां दृश्यते । 
>> +>>332.>०+>क 

7. 'नौलादिविषयो नौलादिज्ञानादन्यो यथा नौलादिज्ञानफले प्रकटता संवित्ती अपि:तथेत्रथ 2 ख़-ग। 
2, “बन नेंकाथ बोधनमः क। 3. 'समासाधौनानेकाथ कशूब्द ईपिः क। 

कान्य॥--१० 








रा काव्यप्रकाशे 
सामथ्येमोचिती देश) कालो व्यक्ति: स्वरादय: । 
हाव्दा्थस्थानवच्छेदे(*) विदेषस्टतिहेतव; ॥ 


इत्युक्तद्शा--सशहचक्रों हरि, अदाइ्डचक्नो हरिरित्यच्युते ; 
राम-लध्ष्मणाविति दादारथों ; रामाजुनगतिस्तथोरिति भार्गव- 
कात्तेवीयंयो! ; स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे ; से जानाति देव इति 


'सामर्थ्य! निद्धिष्टक्रियाजननसामर्थ्यम्‌। 'भोचिती' “तातपय्थनिर्व्वाहकत्वम । 
दिशः समभिव्याहतः प्रदेशः। 'कालः सम्रभिव्याहतद्निराज्यादिः । व्यक्ति? शब्दस्थ 
ह्वीपु नपु सकलिड्ूमू। स्वर” उदात्तादिः। “अनवच्छेदे! अनेकत्वे। “विशेषस्य' 
पुकतरस्य, 'स्घुतो' पद्ार्थोपस्थितिरूपायां द्वेतव इत्यर्थ:'। एतञ्च मीमांसकमत 
एव ; नैयायिकमते तु॒सब्बेंधां पदार्थानामुपस्थितिः ; नियन्त्रणवशादेकस्यैवार्थस्य 
शाप्दाहभव॒ इति। एकलैव संयोगादीनां.द्वित्रि सम्भवेषपि यथास्फूर्तति 
नियन्त्रकत्व॑ बोष्यमू । अशहूुचक्र' इत्यत्र त्यागे नजू । अनयोः शहुचक्रसंयोगत्यागौ 
हृरिपद्स्थानेकार्थस्यार्थान्तरवारणेन(89). अच्युतरूपार्थथोधको । . एवमुत्तरोत्तरमपि 
बोध्यम। दाद्मरथ्योरिति पाठो युक्तः द्ययोरपि पदयोरनेकार्थत्वात(०) । 
अत्र साहचर्य्यम्‌। विरोधितायां-- रामाज्जेनेति, रामोष्ञ भार्गवः, अज्जुनः(7) 
कात्तेवीय्यं'.। अत्र हयोवेरिभावः प्रसिहझः। (0) स्थाणुमिति अन्न भवच्छेद 


(४) अनिश्नये इत्यर्थः |. 
(3) “यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्णु्सिहांझुवाजियु । शुकाहिकपिमकेु हरिना कपिले त्रिषु ॥! 


इत्यमरः ।  “इरिाताकंचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु । सिह्दाश्रकपिभेकाहिशुकलोकान्तरेषु च। 
इरिवाच्यवदास्यातो हरितकपिलिवर्णयो:? ॥ इति विश्वः | 

(९) 'रामः पश्चुविशेषे स्थाजामदग्न्ये हलायुथे । राघवे चा5सिते इवेते मनोज्ञेषु च वाच्यवत? ॥ 
इ्ति का । 'दाशरथिः श्रीमांश्च लक्ष्मणः? इति त्रिकाण्डे ॥ न चैवमन्योन्याश्रयः , प्रकारान्तरेण 
पर तदुपपत्ते: । एवं रामार्जुनगतिरित्यादावपि । 
न गा डी ककुभे पार्ें कात्तंवीय्यंमयूरयोः । मातुरेकछतेपि स्याद धबले पुनरन्‍्यचत)॥ 


(४) “ल्थाण्‌ शह्डुशिवो! इत्यमरः । 
त्त्त्च्च्ल्त्क्तत्क्त्चन्ल्ल 


7, “-प्रयोजनर? 








न्‍ प्त्र्य कम कार कफ बट का तक 
7। 2. अथ इयेज़्ववसब्धवेषपि एकार्थ एत्र तातृपथमः क। 3- “संकरे! ख । 
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युध्मदर्थ ; कुपितों भकरध्वज इति कामे ; देवस्थ पुरारातेरिति 
झाम्मो ; मधुना मत्तः कोकिल इति वसन्ते ; पातु वो द्यिताछुख- 
मिति सास्सुख्ये ; भात्यत्र परमेश्वर हति राजधानीरूपादेशादू 
राजनि ; चित्रभालुर्विभातीति दिने रवौ, रात्रौं वहौ; मित्र 
भातीति खुहदि ; मित्रो भातीति रवौ । इन्द्रदान्न॒रित्यादी वेद एव 
न काव्ये स्व॒रो विदेषप्रतीतिकृत्‌ू॥ आदिदय्वहणात्‌-- 

एद्हमेत्तत्थणिआ एद्हमेत्तेहिं अच्छिवत्तेहि । 
एद्हमेचावत्था एद्हमेत्तेहि दिअएहिं॥ ११॥ 


धवोजन हरबोधकम, अशाखबृत्तबोधवारकअ । सव्वेमित्यत्न प्रकरण देवपदस्य 
राजरूपार्थवोधकम्‌, अमरबोधवारकश्व | युष्मदूर्थ इत्यनेन प्रकरान्तराजरूपार्थ एव 
दृ्शितः, न तु॒युष्मत्वेन तस्य शक्तिरिति मन्तव्यम । कुपित इत्यत्न मकरध्वजपद 
कामसमुद्रयोसनेकार्थकम , कोपस्तु कामस्यैव चिहम | न चाधिष्ठातृदेवतयोहव॑योरपि 
कॉपश्चिहमिव, अधिष्ठेययोस्तु कामिनीविषयेच्छाजलरा/्योर्हयोरपि नेति को विशेष 
इति वाच्यं विरहिण्यां कुपित इत्यर्थाव । देवस्थ इत्यत तुल्यविभक्तिकस्य जिपुयराति- 
शब्द्स्य सज्निधिनियन्व॒कः । प्थुना इत्यतब मधुपदमनेकाथम (५) 9 फोकिलमादने 
बसन्तस्य सामर्थ्यमू। पातु व इृत्यत्न मुखपद्मनेकार्थ ()कामुकसाम्मुख्ये तात- 
पर्य्यात्‌ तब्बोचिती।.. 'भात्यत्र इल- प्रमैध्वरपद्मनेकार्थम्‌ , अन् राजघान्यां 


भात्यत्र गगने चन्द्र इति तु ज्याय उदाहरणम 


राश एवं सम्भवो न नारायणस्य | 
काठे-(०)चित्रमालुस्ति दिने विभातीत्यत्रान्वयः । ब्यक्ौ-(०)मित्रमित्यादि 
हुयं स्पष्टम्‌ । इन्द्रशत्रुरित्यादो बहुप्रीहितव॒पुरुषयोभेंदे उद्यालादिस्वर्भेदः । 
(3) "मधु क्षोद्वे जले क्षीऐ सच पुष्परसे सधुः । दैत्पे चैन्ने बसन्‍्ते च जीवाझोके मधुद्ुे”” 
हृति विश्वः । 
(9) “झुखसुपाये प्रारममे खे्टे निःसरणास्ययोः” इंति हैमः । 


(0) “सूस्य॑वह्ी चित्रभान्‌”” इत्यमरः । 
(0) “मित्र उहदि न हयोः । पूंसि खस्‍्यें इति मेदिनी । अंन्र अच्चुत इत्यादीनां 
सब्वेंषां सप्तम्यल्तानां वाचकत्वं नियस्यते इत्यध्याहतेन सम्बन्धों बोध्यः । 





७६ काव्यप्रकांशे 


इत्यादावमिनयादय: | इत्थं संयोगादिभिरथोन्तरामिधायकत्वे 
निवारितेष्प्यनेकार्थस्थ दाब्दस्थ यत्‌ क्चिद्र्थान्तरप्रतिपादनं तत्र 
नाभिधा, नियमनात्तस्था; ; न च लक्षणा, घुख्याथबाधाद्यमावात ; 
अपि त्वम्ञनं व्यज्ञनमेव व्यापार! । यथा--- 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्रैरत्तिपत्रेः । 
पतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रेदिवसः ॥ इति संस्कृतम्‌ 
प्रोषिते प्रियजने ततकलत्रावस्थाकथनमिद्म । अत्तिपत्रविशिश्त्यथें: । अत्र एतावत्‌- 
पदमनेकार्थम्‌, अभिनयाश्व (श्र ?) सद्बशात्मनां नियन्त्रकाः#। न च बुद्धिस्थत्वेनेकेर 
रूपेण बोधकमेतावतपदं॑ कथमनेकार्थमिति वाच्यम्‌, अभिनेयविषयतत्तद्बुद्धीनामने- 
कत्वेन तया बुद्धच्रापवच्छेदकशरीरघटिकया बोधकस्यास्य अनेकार्थत्वातू। आभि- 
नयादूय रत्यन्न आदिपदात्‌ “इतः स दैत्यः प्राप्तश्री 'रित्यादो चेष्टापरिग्रह इति 
चक्रवर्ती, तन्न ; चेशया अभिनयाभिन्नत्वात्‌, किन्तु-- 
“ब्रियेण प्राथ्यंमानाया निष्पन्द्त्वं तद॒ुत्तरम 


इत्यादों परकाल्प्रत्युत्तरवाचकस्य उत्तरपद्स्य प्रत्युत्तरपरत्वे निष्पन्दत्वरूपश्चेणटा- 
विरहो5पि निय॑न्त्रक आद्पिदग्राह्मः । थत्‌ क्चिंदिति। अब चक्रवत्ती-यन्नोत्तर- 
कालमर्थान्तरबोधे5पि वक्तुस्तातपय्थ तत्रेत्यर्थ इत्याह, तन्न ; वक्तुस्तातपर्य्याभावनिश्च- 
येपपि क्चिदर्थान्तरबोधात्‌। यथा-- 
“सरेतो भुडक्ष्य॒विप्रेदं सुरामोदकरोदनम्‌” इति। 

अन्न हि असदर्थावक्तत्वेन वक्तुनिश्चितत्वेषपि 'हे विप्र इतः सर छुराणामामोदकर- 
मिद्मोदन भुड्षवे त्येतद््थिकायां तदुक्तो 'हे विप्र खुरागन्धकरं ऐेतःसहितमन्न भुडक्षवे 
त्यसदर्थोंतातृपय्य॑विषयो5पि प्रतीयते तद्र्थप्रतीत्या च अन्नजुगुप्सा जायते। अतः 
फलपरिचेयः समभिव्याहारविशेष एवं नियामक इति ब्रूमः। 'नियमनात्तस्था 
इति, अभिधामात्रजन्यतद््थवोध॑ प्रति संयोगादेः प्रतिबन्धकत्वादित्यर्थः, अन्यथा 
द्वितीयार्थवोधस्यापिप्रागेबोपप्तेरिति भावः। आअथ प्रथमार्थबोधाभावविशिष्ट एव 


7 . 9, अकताबबराओ 7 7 "५" 7पपपे/टपपिपएएयखएप- डि ० 
त्रतावत्पदार्थाक्तत्तदभिनोयमानाथतुल्या: स्तनादय एव दर्शिताभिनयाज्व॒तदतुल्यवीघवारका: 
खतुल्यस्तनादिबोघकाशञ्र? क । 


द्वितीय उल्लासः ७७ 
भद्रात्मनों दुरधिरोहतनोविशाल- 
वंशोन्नते! कृतशिलीघुखसंग्रहस्य । 
यरघानुप्ठवगते! परवारणस्थ 
दानाम्वुसेकसुभगः सततं करो5भूत्‌ ॥ १२ ॥ 
(३३) त्युक्तो व्यज्जकः शब्द्‌ः-- 
तदुक्तो व्यज्ञनयुक्त: । 





संयोगादिद्वितीयार्थबोधप्रतिवन्‍्धकः प्रथमार्थवोधस्तूत्तेजक(५) ण्वेत्यतो ढवितीयार्थों5- 
प्पभिधामात्रबोध्य एवास्त्विति चेत्‌ सत्यम, 'अप्राकरणिकछ्वितीयाथबोधाल्निष्कस्पप्रवृत्य- 
भावेन आस्वादविशेषजननेन च तत्र वेजात्यस्यावध्यकत्वेन तस्य च कारणविशेषाधीन- 
त्वेन ततकरणतया व्यञ्ननासिद्धि,, तया च बोधने अभिधार्ष्ष सहकारिणी अभिधाया 
अविषये तादशव्यञ्ञनाया अभावात्‌ , अत एवं तस्या अभिधामूलकत्वमुच्यते । 

'सद्रात्मन इति। यस्य राज्षः करः पाणिः द्वानाम्बुनो वितरणजलस्य सेकेन सततं 

खुभगोष्भूतू- यस्यथ कीदशस्य ?  भद्वात्मनः उत्तमस्वरूपस्थ, दुरधिरोहतनोः 

पराधुष्यगात्रस्य, विशाले महति वंशे कुले उन्नतियस्य ताहशस्य, कृतवाणपरिग्रहस्य । 

गतिरवस्थानम्‌। अनुपद्गतावस्थानस्थ शत्रुनिवारकस्य च। प्रकरणादित्थ मर्थ 

नियन्त्रितिषषि हस्तिरूपोष्प्य्थं: शक्तिसहरूतया व्यञ्ञनया प्रतीयते। तथाहि यस्य 

परवारणस्य प्रकृष्टहस्तिनः करः 'शुण्डः दानास्बुनो मदजलस्य सेकेन सतत छुभगो- 

5भूत्‌। कीदशस्य ? भद्गराख्यगजजञातीयस्य विशालवेणतुल्योन्नतेः अत एव दुराघिरोह- 
तनोः कृतमद्जलार्थिश्रमरसंग्रहस्य गरभीरगमनस्य च। . अतार्थे अभिधासहितैव 

व्यज्ञना बोधिका । इत्थ॑ व्यज्ििते हस्तिनि हस्तीव राजा इत्युपमा5पि प्रतीयते इत्युपमा- 

ध्वनिरन्यथा हस्तिबोधकपद्समभिव्याहारानुपयोगात्‌ । 





(8) प्रतिबन्धकतावच्छेदकीभूतामावप्रतियोगित्वमुत्तेजकत्वमिति लक्षणम्‌, तथांच संयोगें 
विशेषणीभूतो यः प्रथमार्थवोधाभावः स संयोगनिष्ठप्रतिबन्धकतायामवच्छेदुक इति ततप्रतियोगित्य॑ 
प्रथमार्थबोधे इंति ततन्न लक्षणसमन्चव॒यः । 


3, “प्राकरणिकवा च्याथबोघादिना( धीना ) ! पअप्रा--क-ख | 2: “महलखरूपस्थ/ ख-ग। 
3« “दिल्यँ राजरुपेषयथ” ख-ग। 





जद काव्यप्रकाशे 
(३४) यत्‌ सोडथ्थान्तरयुक्‌ तथा । 
अथाॉरषप व्यञज्जकस्तव सहकारितया मतः ॥ १६ ॥ 


तथेति व्यक्ञकः । 
इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थेस्वरूपनिणयो नाम्र द्वितीय उल्लासः । 


शाज्यां व्यञ्ञनायामर्थविशिष्टः शब्दः काव्यमित्यपिप्रायेणाह-- घत्‌ सो5थो- 
न्तरेति। युक्‌' युक्तः। 
इति श्रीमहेश्वरन्यायालड्भारभद्टाचाय्यकृते काव्यप्रकाशाद्शें 
शब्दुनिणेयस्य द्वितीयः प्रतिबिस्बः । 


तृतीय उलछासः 


००० ०९०३३२४००७०- 


(३५४) अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाप-- 

अथो वाच्य-लक्ष्य-व्यड्रया; । तेषां वाचक-लाक्षणिक-वपज्ञकानाम्‌ | 

(३६) अर्थव्यञ्जकतोच्यते । 

कीह्शीत्याह-- 

(३७) वक्तबोह्वव्यकाकूनां ७)वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः॥ २१॥ 
प्रस्तावदेशका लादेव शिष्व्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌। 
यो<थेस्थान्यार्थधीहेतुव्यापारों व्यक्तिरेव सा ॥ २२५॥ 

बोद्धव्य; प्रतिपाद्य।। काकुध्वेनेविकार: | प्रस्ताव: प्रकरणम | 
अथेस्य--वाच्य-लश्य-व्यज्ञयात्मन: । क्रमेणोदाहरति-- 


अआथा। प्रोक्ता इति, वाच्यादयस्तद्र्थाः स्युरित्यनेन प्रोक्ता इत्यर्थ:। व्यज्ञ- 
कता व्यञ्ञकानां तेषां व्यक्षनोपायः। व्यक्षकता ससहायिका ोध्या इत्यथः। 
'कीह्शी ति व्यक्षनोपायः कीदशः* । 
वक्तिति । कालादिपर्य्यन्तानां वैशिष्य्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ अन्याथधां- 
हेतुर्योच्थेस्थ व्यापार; वृत्तिः सा व्यक्तिरेव व्यअनैवेत्यथः । 
>प्रतिपाथ!'_ उच्यमानार्थबोधोदेश्यः। “विकार: वैलत्तण्यपू, यत्र शिर- 
श्रलति। सन्निधेरित्यत्र 'समाहारहन्द्वैकत्वेषपि नपुंसकलिड्डकार्य्याभावों (४8)विराम- 








(५) आसत्तियोग्यताकाडक्षान्धितपद्समुदायो वाक्यम्‌, ततन्र “झून्यं वासगृह् विछोक्य”? 
इत्यंशे 5तिव्याप्तिवारणाय स्वार्थवोधसमाप्तत्वमपि विशेषर्ण देयमिति रामतकंवागीशः । अभिषेय- 
पिषयो वाच्य:, तथाच बोहूव्यादस्य भेदः रूफुट एवं । 

(8) “बिरामव्यझ्ुनादावुक्त नपुंसकात्‌ स्यमोलोपेईपि!ः इति कातन्‍्त्रसूत्रस। अल 
वाक्यवाच्याभ्यां सहितः अन्यसन्निधिरिति मध्यपद्लोपिकम्मंधारयसमासेन शनिराहुकेतुरिति- 
धदुपपादन बुंचदा। १5९ ३/०७४: 8१/४७४७४ (६००८१४/४ ५३७४४ मन 

3. “बोध्या, तेनाथ स्व व्यक्नकतायां सहाया उच्चन्त इति पर्यवसिताथ:! ख। 2- “'कौहश्गो कि 

सहायिकैताथ :? ख | 3. 'प्रतिपादयित॒ सब्बोध्यो जन: ख । 4. 'समाहारैकलेपि विशामष्यज्ननादाविताब 
नपु सककाव्याभावात्‌ तत्‌काओस्यानितुत्लज्ञापनान्न सन्निधिन इति रुपम्‌ ख। 





च० काव्यप्रकाशे 
अइ पिहुलं(») जलकुम्म॑ घेत्तण समागद्ह्तमिं सहि तुरिअम्‌ । 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ १३॥ 
अच्च चोयरतगोपनं() गम्यते। द 
ओण्णिदं दोव्बलछ्ल' चिन्ता अलसत्तणं सगीससिअम | 
मम मन्दरभाइणीए केर॑ सहि तुदवि-अहह परिहवह(० ॥ १४॥ 


व्यज्ञनादाविति साब्ब॑वर्म्मिकसूत्रे नपुंसकलिड्डकार्य्थ्या भावेन इन्द्वैकत्वे ततकाय्येस्य 


वेकल्पिकत्वज्ञापनांत्‌# अतः “सन्निधिनः” इति न रूपम*। अइ श्ति। 
अयि पृथु्ं॑ जलकुम्भ॑ ग्रहीत्वा समागताउस्मि सखि त्वरितम । 
भश्रमस्वेदसलिलनिध्वासनिःसहा विश्राम्यामि त्षणम्‌॥ इति संस्कृतम्‌ । 
जलाहरणपथे उपनायकोपभुक्तायाः सख्यां तच्िहसंवरणोक्तिरियम्‌। अयीति 
सम्बोधनम्‌। अतिपृथुलमिति वा संस्क्ृतम्‌। श्रमात्‌ यो स्वेद्सलिलनिश्वासों 
ताभ्यां निःसहा दुर्बला क्षण विश्राम्यामीत्यर्थ:। अन्र वक्तृबा अनाकाडत्तितार्थ- 
वक्तत्व॑ बेलक्षण्यं व्यम्जनायां सहायम!। बोछव्यवैलत्तण्ये उदाहरति-ओपएणिणिहं 
इति। 


ओनिद्रब्म' दोर्वल्यं चिन्ताएलसत्वं सनिश्वसितम । 








(5) “अइ विउल॑”? इति पाठे “अतिविपु्ले? पमेति संस्कृतम्‌ । 

(8) “अन्न वक्ती कामिनी, तस्या दुःशीलत्वरूपवेशिष्क्यं विजानतां चोय्यरतगोपन व्यक्ती- 
भवति” इति प्रदीपः । 

(0) “कृतकामुकोपभोगां दूतीं प्रतीयमुक्तिः। तुहेति कम्मंणि षष्ठी, परिभिवतीत्यस्य 
“ईसाथत्वादिरि केचित्‌+ तुद्देति ह्वितीयान्तमेव तथाउनुशासनादिति दीपिकाकारः ।********* 
मां तावत्‌ परिभवत्येव मतकार्य्यार्थ गमनागसनादिना कामुकस्य प्रसादनव्यापारेण त्वामपीत्यपि 
रुभ्यो5र्थ: । मदीयमित्यथें तु मदीयमोन्निद्रादिक॑ त्वामपि स्नेहवशात्‌ परिभवतीत्यर्थ:-। अत एव 
लखीति सम्बोधनम्‌ । एतेन स्वीयस्योन्निद्यादेरस्यपरिभावकत्वासम्भवात्‌ स्वीयसजातीयलक्षणेति 
निरस्तम्‌, एकेनोभयपरिभवाभावादप्यर्थसमुच्चयानुपपत्तेश्व” इत्युदाहरणचन्द्रिकासंक्षेपः । 


; 0 ; ३७ न ढे ह् ए 
7, “-भावदशनस्थ इन्द्र कत्वे नपुसककार्य्यानितालज्ञापनाथ वात! ग।. 2, “ताप्रष्टाथं” ग। 


3. सहाय: ग। 


मम मन्द्भाग्यायाः कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति ॥ इति संस्क्ृतम । 


तृतीय उल्लासः यश 
अन्न दृत्यास्ततकाछुको पमोगो व्यज्यते । 
तथाभूतां दृष्ठा हपसद्सि पाश्वालतनयां 
वने व्यांपे! साथ सुचिरस्तुषितं वल्कलघरेः । 
विराटस्थावासे स्थितमनुचितारम्भनिश्चत॑ 
गुरु) खेद॑ खिन्न मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥१५॥ 
अचञ्न मयि न योग्य; खेदः(४ कुरुषु तु योग्य इति काका प्रकाइयते । 


जन +च-+-- 


उपनायकोपभुक्तत्वेन ज्ञातायां दूत्यां नायिकायाः सोल्लुण्ठनोक्तिरियम्‌ । भहह खेदे। 
ओहछिद्रद्यादिकं करत सखि त्वामपि परिभवतीत्यन्वयः । त्वामपीत्यपिकारात्‌ मम त्वेधिः 
परिभवो युक्त इत्यर्थ:।  अत्र बोद्धव्याया अकाय्येकारित्वेन 'अन्यतो ज्ञाताया दूत्या- 
स्तथात्वं वैलत्तण्यम् | काकुबेलत्तण्ये उदाहरति-तथाभूतामिति। कड्ठ वक्तारं 
भीम प्रति आय्ये खिद्यते कदाचिद गुरुरिति सहदेवस्योक्तो पुनर्भीमस्योक्तिरियम । 
पाश्चालतनयां द्वोपदी हृ॒पाणां सद्सि तथाभूतां दुःशासनाकृष्कचाम्‌ ऋतुमती दृष्टा 
इत्यन्चयः । एवं बने द्वेतवने व्याथेः साद्धे वल्कलूधरैरस्मामिः झुचिस्मुषितप, 
विराटस्यावासे अनुचितारस्भेण कड्डुसूदाद्विशेन निभ्वतं गुप्त स्थितश्च दशा गुरु 
युधिष्टिरः 'तन्निमित्तमैव इत्थं खिन्ने माय भीमो ममापकारीत्येवं॑ खेदं भजति कुरवों 
ममापकारिण इत्येव॑ खेदं कुरुष त्वच्यापि न भजतीत्यर्थः | उषितं स्थितञ्च भावक्तान्तम्‌, 
द॒ुछ त्यस्य कम्मंपदस। अज्नेति शिरश्चलन' सहोत्पन्नया काक्का सहकृतेन वाक्यार्थेन 
मयि न योग्य इत्यादिक प्रकाध्यते इत्यथंः। शिरशध्वचलूनसहरतत्वमैव च काको- 
वेंछत्तण्यम्‌ । ननु वाक्यात्‌ सिद्ध एवं वाक्यार्थों व्यज्षक:, सिद्धिस्तु खेदभजनायोग्ये 
मयि 'खेद्भजनस्यानोचित्यवशाद बाधेन न भवति, किन्तु खेदं भजतीत्यनुचितमित्येव॑ं 





तन 


(5) खिदतेथ्नेनेति खेदो मात्सय्य॑मिति प्रदीपोदाहरणचन्द्रिके । 


7, “अन्यत? इति क-पुस्तक नास्ति। 2. “तत्‌कस्मेणव”! ख। 3. “सहक्ततया'! क। .4« 'खिदं भजवति 
जेदभजनयोग्यपु कुदप तु न भजतौत्येव॑ वाक्याथस्थायुक्रपदाथ न व्यज्रग्नन सहानयेनेव, तथाच 
-5शितेताहशब्यड्प्रानवयेनेब वाक्याथ सिद्धौ वाच्यसिद्धाड्ा ख्यगुणोभूतव्यड्रप्प्रभेदस्येवेदसुदाहरणं न तु काकुसह- 
जतसिद्धवाक्याथ व्यड्य॒स्य घ्वने; प्रथमवाक्यार्थधासिद्देरितग्राशडप्रती! ख। 'खेद॑ भजति खेदभजनयोग्यषु 
कुरुषु तु खेंदें न भजतेग्रबंदपस्थ॒वाक्याथ स्पेदमयुक्तमितेवंदपेण व्यज्या(द्ग्रा)व नाव्वयादेव अन्यथा 
तदड् जनायोग्ये तड़जनस्थ बोघानुदयातू । तथाच एवाहशब्यड्यार्थावयेनेव वाक्याथ सिद्दधी वाअसिद्धाद्वाख्य- 
गुणीमूतव्यड्रप्रस्यवोदाहरणमिद न काकुसहक्ततवाक्याथ व्यड्भप्रध्वनेरिति शहते! ग। 


काब्यप्र- १ १ 





प्प्र्‌ काव्यप्रकाशे 


न च वाच्यसिद्ध्यज्रमत्र काकुरिति गुणीभृतव्यज्ञ-यत्वं शडक्यम्‌, 
प्रश्ममात्रेणापि काको विश्ान्ते; । 
तइआ मह गण्डत्थलणिमिअं दिद्ठि ण णेसि अण्णत्तो | 
एणिहं सचेअ अह ते अ कवोला ण सा दिद्ठी ॥१६॥ 
अचञ्च मतसखोीं कपोलप्रतिबिम्बितां पहयतस्ते दष्टिरन्येवाभूतः 
चलितायान्तु तस्पामन्येव जातेत्यहो प्रच्छन्नकामुकत्व॑ ते इति 
व्यज्यते । 
उद्देशो5यं सरसकदलीश्रेणिशो भातिशायी 
कुज्ोतकषोड्डरितरमणीविश्रमो नमेदायाः । 


व्यड्रद्यान्वयेनेव भवति। तथाच वाच्यसिद्धग्ड्राख्यगुणीभूतव्यड्डचमैवेदं काव्य न तु 


काकुसहकूतसिद्धवाक्याथव्यड्ुब्योदाहरणमिद्मित्याशडुते +# न चेति। 'काकु” काकु- 
व्यडूंच मयि न योग्य इत्यादिकम। समाधत्ते-प्रश्नमात्रेणापीति, काको- 
व्यड्रेन प्रश्नमात्रेणापि विश्रान्तेः वाक्‍्यार्थस्य *सिद्धेरित्यर्थ'। तथाच 'कथं मयि 
खेद भजती'ति वाक्याथः काकुव्यड्रे्नन प्रश्नमात्रेण सिद्धः, ततश्व स्वृतया तयैव 
काक्का सहकृतः स वाक्यार्थों मयि न योग्य इत्यादिक॑ व्यनक्तीत्यथः । एवश्व 'प्रथ्नांशे 
गुणीभूतव्यड््यमिदम्‌, मयि न योग्य इत्यंशे तु 'स्वतःसम्भविवस्तुव्यड्रबवस्तुध्वनि- 
रिति उभयसड्डरध्वनिरित्युक्तम | वाक्यवैलत्तण्ये उदाहरति-तइआए इति-- 

तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दर्शि न नयस्यन्यत्र । 

इदानीं सा चैवाहं तो च कपोलो न सा दृष्टिः॥ इति संस्क्ृतम । 

नायिकायाः कपोलप्रतिबिग्बितामुपनायिकां नायिकामुखद्शंनव्याजेन साकाडत्त्तं दृष्टा 

तदपगमे तथाएपश्यन्तं॑ नायक प्रति नायिकायाः सोल्ल॒ुण्ठनोक्तिरियम्‌। “तदिति' 
मतकपोले मतसखीप्रतिबिम्बकाले इत्यथः । निमग्नां रागनिश्चलाप्‌। इदानीं तद्पगम- 
काछले।  अचनच्वेति, उपनायिकासत्त्वासत्ववोधकतदेदानीम्पद्घटितत्वमत्र वाक्यस्य 
बैलत्तण्यप्र्‌ । 


वाच्यवैलत्तण्ये उदाहरति--उद्देशोडइ्यमिति। सड्डेतस्थर्ू नायिकां प्रदर्शयत 


7. “काकी'रिति पदच्चमौ, तथाच काको-? ग। 2, 'सिद्धरिति शेष” ग। 3. 'प्रश्नांशि वाच्यसिद्धाड्रग ख्य- 
गुणों ग। 4. काकुसहक्ृतवाक्याथ खब्पे खतः? ख, 'वक्त्यमाण: खतः” ग | 


तृतीय उल्लास: पे 


किख्ितस्मिन्‌ सखुरतसुहृद्स्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कलिता5काण्डकोपो मनोभ).५) ॥१७॥ 
अन्न रताथ प्रविद्येति व्यज्न-थम्‌ । 
णोछे इ(5)अणण्णमणा अत्ता मं घरभरम्मि सअलम्भि | 
खणमसेत्तं जह संझाइ होइ ण व होह वीसामो ॥१८॥ 

उक्तिरियम्‌। नम्मंदाया अयमुद्दशः प्रदेशः सरसायाः कद्लीश्रेण्या: शोभया 
अतिशयशीलः, कुजोतकर्षादड़रितो रमणीनां विश्वमों बिलासो यत्र ताद्वशः । 
तथाच तवापि रमण्या अन्न विश्रम उतपद्यतामिति भावः। विशेषान्तरसमुआ्चयार्थ- 
माह--किज्चेति। एतस्मिन प्रदेश घझुरतसुहृदस्ते वाता वान्ति। येषा मग्रे 
“इत्यादि ; अक्राण्ड आकस्मिकः। अज्ञेति, वाच्यार्थोष्ञ् नम्मदायाः प्रदेश उक्तः, त्त- 
हिशेषणवत्त्वेब तस्य॒प्रकर्षोंपत्र वैलत्तण्यम्‌। अन्यसन्निधिवलत्तण्ये उदाहराति-- 
नोछु हइ इति। 
..._ (3) उद्देशोव्यमिति। “नायिकां प्रति रमणाथिनः कामुकस्योक्तिरियस, दूत्या चा। है तन्वि 
कन्दर्पवेदनया सतनुतायोगिनि, अय॑ नम्मंदाया नम्म दुदातीति नम्मंदा न तु यथाकथश्विन्नदी,: तस्या 
उद्देशः ऊद्दों देशः स्खछनभयेन सब्लरतामनवलोकनीयस्तिष्ठतीत्यन्वयः । 'उहिश्यते दूरादेव जनेः, 
न पुनर्गम्यते इंति निज्बंनत्वं सूच्यते”! इति दीपिका । कीह्शः, तन्नाइ--सरसेत्यादि । सरसाजां 
स्रिग्धानां कदलीनां श्रेण्या पड़न्त्या या शोभा तया अतिशायी अतिशयितः। अन्न सरसत्वेन 
झुष्कपर्णध्वनिराहित्य॑ श्रेणीस्वेन च वेष्टनं गम्यते । तथा कुल्लानामुतकरषेंण गुझ्न्मघुकरकरम्बित- 
कुछमसम्दयादिखूपेणाह्ुरितो5भूतप्रादुभूतो रमणीनां विश्लमों विछासों यन्न सः॥ तथाचाजुत- #2॥. 
पन्नविछासानामपि नवनवोन्मेषशालिविछासोदयाद भवत्याः कामुकवेसुख्ये दुरुतरं व्यसन 
ल्यादिति भावः । न केवलमेतावदेव बाधक किन्त्वस्यद्पि बलवदुस्तीत्याह--कि चेति । एतस्सिन्‌ 
प्रदेशे ते शेत्यमान्थसोगन्ध्यवत्तया प्रसिद्धा वाता वान्त्रि। कीहशाः ? छरतस्य छहृदः अमस- 
धर्म्माद्यपनोदनेन. निरतिशयानन्द्मयत्वरूपछरतोतृकषहेतवः । श्रमापनयनेन घुनः घुनः 
प्रवर्तनया छहद इत्यन्ये। येषां चातानामग्रे मनोभूः सरति चलति। सनोभृत्वेन सचेतसां 
दुष्परिह्दर इति ध्वन्यते । मम्मंज्ञतेति केचित्‌। कलितः. उतः अकाण्डेडनवसरे निमित्ताभाव 
इति यावत्‌ कोपो येन सः। उरतबैसुख्ये तु द॒ं कुपितः किमिव न करिष्यतीति ज्यज्यते । 
अन्न घाच्यस्य देशादेरुक्तविशेषवेशिष्टात्‌ काम्ुकाभिप्रायव्यक्तिः”” इत्युदाहरणचन्द्रिका । 

_(9) “अणोहुमणा” इति पढे अनांसना इतिसंस्कृतत्‌ ॥ ____  न्‍्यः अनाहंमना इति संसकृतम्‌ ॥ __ न 


7, “-लग्र एतकामुकविषयाकब्मिककोपी सनोभू: सरति घावति! ख। 2: “वूततादि सुगसस्‌ ग। 








्8 काव्यप्रकाशे 


अन्न सन्ध्या सड्लेतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ द्ोत्यते। 
खुव्वर समागमिस्सदि तुज्स पिओ अज्य पहरमेत्तेण । 
एसेअ कित्ति चिट्ठसि ता सहि सज्जेसु करणिजल्न ॥१९॥ 
अन्नोपपति प्रत्यभिसतु प्रस्तुता, न युक्तमिति कयाचिद्‌ वायते। 
(७) अन्यत्र ययं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्नास्मि करोमि सख्यः । 


नुद॒त्यनन्यमनाः श्वश्रूमां ग्रहभारे(0) सकले । 
..त्षणम्ात्र॑ यदि सन्ध्यायां भवाति न वा भवति विश्रामः ॥ इति संस्क्रतम । 
अत्ता श्वश्रां देशी। अज्ञेति, उपनायकसन्निध्यभावे एताद्वशोक्तेश्रमतकारित्वा- 
भ्ावादुपनायकसन्निधावेब इयमुक्तिः। उपनायकश्च वाच्यार्थबोद्भ्यस्तत्स्थानस्थ- 
ज़नेभ्योपन्‍्यः, तस्य च स्'ेतकाल्वुभुत्सेद तत्सन्निधि(०)वैलत्तण्यमू, तद्॒शात्‌ 
सन्ध्येत्यादिक॑ सामाजिकबोध्यं व्यडूद्मम्‌। “तदेवोपनायकेन तु वक्तवैलत्तण्यादव- 
-गम्यते#। तटस्थ वाच्यारथबोधे उदासीनम्‌। प्रकरणवैछत्तण्ये उदाहराति-- 


सुच्ब॒ह इति। 
श्रूयते समागमिष्यति तब प्रियोष्च प्रहरमात्रेण । 
एवमेव किमिति तिष्ठस तत्‌ सखि सज्जय करणीयम्‌ ॥ इति संस्क्ृतम । 
समुपक्रान्‍्ताभिसारनिवत्तिकायाः सख्या उक्तिरियम्‌। एव्मैंवेति ततपरिचर्य्योप- 
ऋमरहितवेत्यापाततः, अभिसारोद्यतेंवेति तु गृूढ्म्‌। करणीय॑ रन्धनादिसामग्रीम । 
उज्जेति वाय्यते इत्यत्र इति व्यज्यते इति शेषः, प्रकरणप्राप्ताभिसारनिवत्तेनस्थेव 
सामाजिकबोध्यत्वात्‌ ;“ गोपनीयकाय्येविषयत्वमेव च॒प्रकरणस्य वैलक्तण्यम्‌। देश- 
(४) अन्यत्रेति। “सखीवेशधारिणा स्वोपनायकेन सहागतां प्रियसर्खी दृष्टा सखीः प्रति 
नायिकाया उक्तिरियम्‌ । यत्त 'एुष्पावचायं नाटयन्ती सर्खी प्रति माछ॒ती कथयतीत्यत्रत्यव्याख्यानम्‌, ' 
- प्रच्छन्नकामुको माधवः, आश्रस्तां विश्वासवर्ती कामन्दुर्की प्रति माल्त्या व्यज्यते” इत्यग्रिम- 
व्याख्यानद्य सरस्वतीतीर्थकत॑ तत्त चिन्त्यमेव मालतीमाधवप्रकरणेजल्य पद्चस्याजुपलम्भात्‌” इति. 
बाल्बोधिनी । 
(8) “गुहभरे”” इति संस्कृतमिति केचित्‌ । 
(0) “अन्यसन्निधिः सन्निह्वितो5न्यः” इति प्रदीपः । 


7: “छपनायकस्थ सन्षत्राह्पकालबी धस्तु वक्ता बलचण्थात्‌! ख ; 'उपनायकरस्थ तु वक्त वेलचस्थादंच | 
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तृतीयः प्रकाशः ्ंध 


नाहँ हि दूरं भ्रमितुं समथो प्रसीदृताउ5यं राचितो5ज्जलिवेः॥२०॥ 

अन्न विविक्तोब्यं देश इति प्रच्छन्नकाप्ुकस्त्वयाइभिसायेता- 
मिति आश्वस्तां प्रति कयाचित्रिवेयते । 

गुरुअणपरवस पिअ कि भणामि तुह मन्द्भाइणी कूखु अहं | 

अज्ज पवासं वचसि वच सर जेव्व सुगसि करणिज्ज ॥२१॥ 
वैलत्तण्ये उदाहराति-अन्यज्नेति । देशश्व विधेयक्रियाईघिकरणत्वेन निर्दिष्ट स्थानम , 
व्यड्भद्यर्थोपयुक्तीकरणमेव च तस्य वैलत्तण्यम्‌। स्वसड्डेतस्थाने5न्यासां सरत्रीनां 
पुष्पावचयं वारयन्त्या उक्तिरियम्‌ । अत्रास्मीति, अहमित्यर्थे अस्मीत्यव्ययम््‌ । अहमत्र 


पुष्पावचयं करोमीत्यर्थ:। त्वमैवान्यत्र कुब्बित्यत्राहइ--नाहमिति। व इति बहुबचन- 
मज्जलिरित्येकवचनश्च बह्ीषु प्रत्येकमज्जलिकरणे 5प्यसामर्थ्यखूचनाय । अश्नेति, अभि- 


. खार्य्यताम' आनीयताम्‌। 'निवेद्यत इति, तथाच तन्निवेदनमेव सामाजिकबोध्य व्यड्बद्य-- 


मित्यथः । निज्जनीकरणमत्र देशस्य वैलत्तण्यम्‌ । (»)तादशदेशस्यात्र वाच्यत्वें४पि 
सतस्या अधिकरणत्वेजैव निर्देशाइशत्वमेत्र पुरःस्फूत्तिकमा# | एवमन्यस्या दूत्याः 
सान्रिष्यसत्वेषपि ततसाक्निध्यस्यापि देशवैलत्तण्यादेव लाभाद्‌ तदेव पुरःस्फत्तिक॑' 
दृत्यास्तु निवेध्ार्थवीधः प्रकरणसाचिव्यादेव । कालबैलत्तण्ये उदाहरति-गुरूअणेति । 
गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्द्सागिनी खल्वहप््‌। 
अय प्रवासं वजसि व्ज स्वयमेव मन्यसे करणीयम(5)॥ इति संस्कृतम । 
पित्राद्याज्षया प्रवसितु(प्रवस्तु?)मुद्यतं नायक प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । “तब(०) 


(5) बाच्यवेलक्षण्य एवेद्मुदाहरणमित्याशद्भामपाकरोति--ताइशेति। देशस्य वाच्यत्वेजपि 


वाच्यवस्त्वन्तरापेक्षया व्यज्गयार्थवोधे उपयोगविशेष एवं प्थढ़निर्देशबीजमिति हृदयम्‌ । उद्देशो- 
>यमित्यादो प्रथमा्ें देशवलक्षण्यसत्त्वे5पि शेषाद्धं विशेष्यतया वाच्यानां वातानां छरतसहत्त्वादि- 
विशेषणेन वेलक्षण्यन्तु वाच्यवेलक्षण्यमेवेति देशवेलक्षण्यात्तल्य विविक्तविषयतेति ध्येयम्‌ । 

(8) अन्न टीकाकृतामनुवादमात्नानुसागेण प्राकृतछोकपाठो ग्रहीतः । असुद्वितपुस्तकेशु 


 'मन्‍्दभाइणीअ अहं? 'मन्दुभाइणी अहकं? इति पाठभेदी दृश्येते । एवं 'मन्यसे” इत्यनुवाददर्शनेन . 


स॒णसीत्यत्रापि तन्‍्मते पाठान्तरमनुमीयते 'छगसि! इत्यल्थ तु “शवणोषि! इत्यनुवादों युक्तः, 
श्रोष्यसीति तद॒थः, भविष्यतृसामीप्ये छट्‌ । बहवस्तु “श्वोष्यसि” इत्येवान्॒‌द्तिवन्तः । 

(0) “तुह” इत्यस्य “ल्वाम” इति द्वितीयान्ततया«लुवादे “स्थाने?” इत्यस्याध्याहारो 
निष्प्रयोजनक इृति बोध्यम्‌ । 

7. “४पि अचत्रेत्रधिकरलसप्तस्था देशत्वनेव पुर:स्फोरणाइंशबेलचस्थनेवः ख । 2. “फूत्तिकमिति 
तदुदाहरलमेब” ख। 3. चिह्ितांशः ख-पुस्ते नास्ति ; 








्् - काव्यप्रकाशे _ 
अन्राद्य मधुसमये यदि ब्रज॒सि तदाऊह तावदू न 'मवामि, 
तव तु न जानामि (»)गतिमिति व्यज्यते । 
आदिय्रहणाचेष्टादे! । तत्र चेष्ठाया यथा-- 
द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दय्येसारअया 
प्रोल्लास्थोरुयु्ग परस्परसमासक्त समासाद्तिम । 
आनीत॑ं पुरतः शिरोंहशुकमधघःक्षिप्त चले लोचने 
वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सड्लोचिते दोलते) ॥२२॥ 
अन्न चेष्टया प्रच्छन्‍नकान्तविषय आकूतविदोषो ध्वन्धते । 


स्थाने कि भणामीत्यन्वयः# | अद्य वसन्‍्ते। 'स्वानभीए्टे उद्यमान्मन्द्रभागिनीति । 


गुरुजनेत्यादिना अनिवर्तनीयत्वसूचनम्‌ । “मन्यसे ” जानासि | अश्चेति, “न भवामि” 
म्॒ताउस्मि | तव॒ त्विति अद्य प्रवासोद्यममादेव न जानामि; अन्यदा तु स्वमृत्युहेत॒- 
क्रियाभ्यो निवत्तेसे इति 'जानाम्येवेति भावः ; व्यज्यते इति वसनन्‍्तकालस्य कामोद्दीप- 
कत्वरूपाहेलत्तण्यादिति शेष: । द्वारोपान्तेति। उपनाथिकाया भाव॑ बुद्धा आग- 
तस्य सख्युः सख्यवुक्तिरियम्‌ | मयि द्वारोपान्ते निविड्सन्निहिते सति सोन्द््य्यसारा 
श्रीयस्थाः, ताद्वध्या तया ऊरुयुगं प्रोल्लास्य परस्परसमासक्तम्‌ अन्यान्यसमासड्ः समा- 
सादित प्रापितम्‌, समासक्तमिति भावे क्तः ; एवं पुरतः शिरो5 शुकानयनादिकिमपि 


कृतमित्यथः | अजच्नेति आकूत” भावः। कुलस्त्रीभिस्तावल्ज्जैव क्रियते कुलटाभिस्तु _ 


क्रियाविशेषेण 'छज्जाकरणं ज्ञाप्यते तत्च भावसूचक्रम, तद्ह सब्बंच क्रिया लज्ञाकरण- 


(») गतिमिति दशामित्यथं: । तथाच तवापि दुःखातिशयो मरंणपण्यंन्तो5पि सम्भाव्यते 
गुरुजनेषु कथबश्रित्तद्विज्ञाप्य निवत्तस्वेति, अथवा अल्ति तन्नापि तव सोभाग्यावकाश इति मम मरण- 
मिदानी तवाकिश्वितृकरमिति व्यज्यते इति भावः । 

(४) ०“अतन्नोरुसमासझ्ञादिचेष्टावेशिश्यात्‌ प्रच्छन्नकाम्ुकविषय आकूतविशेषों ध्वन्यते । तत्र 
प्रथमार्देन स्पष्टकमालिड्डनमू, शिरों5शुक॑पुरत आनीतमित्यनेन गूढमागच्छेरिति अधःक्षिप्ते 
चले छोचने वाचस्तत्र निवारित॑ प्रसरणमित्येता्भ्यां सूर्य्यौस्तसमये कोलाहलरहिते काले 





समागन्तव्यमिति सझ्लेचिते दो्ंते इत्यनेन पारितोषिकालिड्टनं करोमीति व्य्यते” इति प्रदीपः । 


7. 'ख़ानभौष्टोद्यमात! खन्‍ग। 2. “नानास्वेति! क-छ। 3. “ख्िया? क। 4. अईं 


लज्जः ख । 
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ततीय उल्लासः ब्प् 


निराकाडश्षप्रतिपत्तये प्राघ्तावचसरतया च पुनः पुनरुदाहियते | 
वक्तादीनां मिथ) संयोगे द्विकादि भेदे अनेन क्रमेण लक्ष्य-्यद्भथयोश्र 


व्यज्जकत्वछुदाहाय्यम्‌ | 





जश्ञापिका_ ( » )ऊरुयुगसमासजअनादीनामुललास पूव्बंकत्वादेलेज्ञाकरणज्ञापकत्वात्‌# । 


चेछादेगित्याद्पदात्‌ चेश विरहपरिग्रहः। यथा-- 


न ते मयि पदात्तेपं दृष्ट द्ृष्टिनिवारणम्‌ । 
अक॒र्व्वाणा चटक्तो मै मोनमालम्बते सम सा॥ इति 
अत पदात्तेपादिविरहोष्प्याकृतसूचकः। ननु वक्तूवैलत्तण्योदाहरणमैव बोद्धव्य- 

वैलत्तण्योदाहरणमापि सम्भवाति”, तत्‌ किं बहुभिरुदाहरणरित्यत्राह--निराकाड्॒ेति, 
'प्रत्येकमैषां प्राधान्येन व्यज्ञकतायां कि किम्तुदाहरणमित्या# काडतत्तानिवर्त्तकप्रतिपत्तये 
इत्यर्थ:। इत्थमैमिः सहायेवाच्यार्थव्यज्अकत्वे उदाहते छक्ष्यार्थेव्यडम्यार्थयोरपि 
व्यज्ञकत्वमनेन क्रमेण छिज्याद्सिम्भिन्नोदाहरणेष्रु बोध्यमित्याह - वक्तादीनामिति। 
“द्विकादिः' वक्तृबोद्धव्यादि छिज़्यादिः। 'भेदे! सम्भेदे मिलने। तथाहि साहेन्ती- 
त्यादो मत्प्रियमित्याद्लिक्ष्यार्थ्य यत्‌ काम्ुकविषयेत्यादि व्यड्भबमुक्त 'तह॒यअने 
वक्तृबोदव्यवाक्यल्यवैलत्तण्यं॑ सहायम्‌ ॥ उअ निद्चलेत्यादो यह्रय्रडग्यार्थस्य व्यज्कत्ब- 
मुक्त तद॒व्यज़ने प्रकरणबोद्धव्यवैलत्तण्यं सहायम्‌। अन्न च वाच्याथस्य व्यञ्ञकतायां 
द्विकादिभेदेन उदाहरणम्‌ “अक्ता एत्थ निमज्जइ” इत्यादिकं कचित्‌ पुस्तके 
लिखितं तिष्ठति, तत्तु न युक्तमेव उक्तोदाहरण ष्वेव तत्सम्भवस्य निराकाउडन्तेत्यादिना 
सूचितत्वात्‌ । े 


(४) “ऊर्युगसमासज्ञनादीनामुलछासपृव्वंकत्वादेलंजञाकरणज्ञापकत्वात्‌”? इत्यंशः टिप्पणीति 
प्रतिमाति अन्यथा तस्य ““सब्वेंव क्रिया छज्जाकरणज्ञापिका” इत्यन्न हेतुत्वे साध्याविशेष इति 
विन्तनीयम्‌ । 

॥. “ह्षेदेन? इति मुद्रितपुसखऊैषु पाठ:। 2. “-पून्वकलस्य लत्जाज्ञापनाथल्वात ख) 3. “विरहोएपि 


भावज्ञापक इति सूचितम! ग। 4- “बेलच्षण्थे! उदा--क, “-वेलक्षस्थनोदा- ग। ६. ोड्चव्यप्रस्थान्य- 
सन्निष पोदाह रण” ग | 6. अत: परं ख-पुस्तक 'एवमन्यान्यपि दिवाद्युदाहरणानि सक्षर्वन्ति तत्‌ इूति? अधिकपाठ: | 








7. 'एषां कस्य कस्य कि कि पुर स्फत्तिकमुदाहरणमिता- क। एपां पुर:स्फत्तिकानांकि किमुदाहरण 


मिवा> ग। 8. “व्यज्ञकतायां प्रतेगकमुदाहरणानि दक्वाः ख-ग। 9. 'कामुकविषयसापराधलप्रकाहुन 


व्यज्वमिति यदुक्तम खनग । 3 











पर काव्यप्रकाशे 
(३८) शब्दप्रमाणवेद्योईथों व्यनक्त्यथान्तरं यतः। 
अर्थस्य व्यज्जकल्वे तचू शब्दस्थ सहकारिता ॥२३॥ 
गब्देति । न हि प्रमाणान्तरवेद्योडर्थों व्यण्जकः | 


इति काव्यप्रकाशे5थव्यञ्ञकतानिर्णयो नाम तृतीय उल्लासः ॥ ३॥ 


आध्यों व्यज्ञनायां शब्द्विशिष्टार्थस्य काव्यत्वमित्यभिप्रायेणाह--छाब्द्प्रमाणेति | 
न हि प्रमाणान्तरेति काव्ये इति शेषः। नाय्य तु प्रत्यत्तद्ृष्टों पप्यर्थो व्यज्क इति 
वोध्यम्‌ । 


इति श्रीमहेश्वरन्यायालड्भारभद्टाचार्य्यंछते काव्यप्रकाशादशे 
अर्थव्यजकतानिणंयस्य तृतीयः प्रतिबिम्बः ॥ 


्चच्ततचतततततत अन्‍न्‍न्‍मयाकम्क, 


प्र “-ईप्यभिनयो/ खन्ग।| 


चतुर्थ उछास: 
यद्यपि दाब्दार्थयोनिणेये कृते दोषगुणालड्लाराणां स्वरूप- 
समिधानीय तथाउपि धमर्मिणि प्रदरशिते धर्माणां हेयोपादेयता 
ज्ञायत इति प्रथम काव्यभेदानाह-- 
(३६) अविवक्तितवाच्यो यस्तल वाच्य॑ भवेद ध्वनों । 
-अर्थान्तरे सडक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ २४॥ 

लक्ष्णासूलगंहव्यड्ड-थप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्य घत्र सः, 
ध्वनो? इत्यनुवादाद्‌ ध्वनिरिति छ्ोय/। तत्र च वाच्य क्रचिदनुप- 
युज्यमानत्वादथोन्तरे परिणमितम्‌॥ थयथा-- 


'स्वरूपं' लत्तणप्‌। आअभिधानीयमिति« अभिधातु थोग्यमित्यर्थ., तद्दोषो 
शउदार्थावितिकारिकोक्तकमानुरोधा।' दिति भावः। प्रदशिते इति भेदप्रभेदरूपप्रकषण 


द्शिते इत्यथेंः। सामान्यतस्तु 'इद्मुत्तममतिशयिनी त्यादिना दर्शितमेवेति बोध्यम.। 


ज्ञायत इति तत्तद्धम्मिनिष्टत्वेन ज्ञायत इत्यर्थः, साम्गन्यधस्मिनिष्ठतया तु सामान्य- 
कथनेनेव॒ ज्ञातत्वादिति बोध्यम्‌। 

अविवक्षितवाच्य इृति ध्वनिस्तावद्विवत्तितवाच्यो विवत्तितान्यपरवाच्यश्व 
भवति, तत्राविवत्तितवाच्यत्वं छत्तणामूलस्थल एवं सम्भवति, अतो लत्तेणोसूलत्वध्वनि- 
त्वयो्योरपि' प्रदर्शनीयत्वात्‌ तयोश्व कारिकायां # पूव्वमनुक्तत्वेब अथेबललबभ्यं तह॒य॑ 
शब्द #पूरणन दर्शयन्‌ व्याचष्टे--लक्षणासूलेति ध्वनिरिति ज्ञेथ इति च | 
व्यड्ड्स्यागूढत्वे गुणीभूतव्यड्॒त्वमेव न॒ ध्वन्ित्वमतो ध्वनित्वबललभ्यमाह--- 


. 34. “दिताथ? क। 2. तत्तडिशेषनिष्ठतया' ख, 'तद्सीनिछत्वन! ग। 3-« अयमंश: ख-ग-पुस्तकयो- 
नांसि । 4- “तत्तदर्थकशब्द- ग। 5. इतानन्तरं “वाच्या विवच्षा ,लचणामूलत्व बिना नबास्तोति 
तबललब्यम्‌, लचणामूलेति” क-पुस्तकेईघिक: पाठः, तंवर लब्यम्‌ इतप्रन्त ट्प्पिनौति प्रतिभाति | 


काब्यप्र---१२ 
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त्वामस्मि वच्मि विदृर्षां समवायोऊत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमात्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌॥ २१३ ॥ 
अच्र वचनादि उपदेशादिरू्पतया परिणमति ॥ 
कचिद्तुपपद्यममानतया अत्यन्त तिरस्कृतम्‌॥। यथथा-- 
उपकूत॑ बहु तत्न किम्ुच्य्ते छुज़नता प्रथिता भवता परप््‌ । 
विक्धदीर॒शमेव सदा सखे खुखितमासूर्व ततः दरदां छातम्‌ ॥२४॥ 


शूहेति । तथात्व एवं च व्यड्डयस्य प्राधान्यमि त्येतत्स्फोरणायाह- प्राधान्ये इति । । 
व्याचष्टे-तत्र च वाच्यमिति। अनुपयुज्यमानत्वादिति वाच्यतावच्छेदकेन 
रूपेणेति शोषः। “र्थान्तरे! अवच्छेद्कान्तरे'र, 'परिणमितं' धम्मितया भातम्‌, 
बाच्यों धंर्मी अवच्छेद्कान्तरेणेव ग्राह्य इत्यर्थ:। उत्तबड़विधलत्तणासूपादान- 
छत्तणायामैव एवं भंवतीति बोध्यम्‌। “अन्यपंश्चविधलत्तणासु॒ तु रूपास्तरेणापि 
4न वाच्यार्थान्वेयबोध इत्युक्तम्‌ 'भत्यन्तं वेति कारिकाश्रछेण। त्वामस्मीति | 
अस्मीत्यहमित्यर्थ अव्ययम्‌। स्वामहं वच्मि उपदिशामि । सम्रवायः सभा। ततू्‌ 
तस्मात्‌। अश्रेकि उच्यमानार्थमहिम्नेव 'वच्मीत्यस्य अर्थस्य छामे# 'बचनात्‌ 
बंचनशापनमंसुपयुक्तम अतों5रज उपकदिशामीत्येबार्थ' । तथा उपदेंशत्वेन रूपेणैब 
क्षाच्यार्थस्य वंचनंस्योपस्थापकैमिदृमिति # द्शयति- अंज वचमादीति। परपवर्त्तक॑ 
' बयने होपदेश:*'। अंजुपेत्तेणीयत्वज्च एतलत्तणामूल गूढं ब्यडूंच् प्रयोजनम्‌ । बचनादि- 
रिव्याक्िपदाद विश॑तपद निश्राहकविद्ंतपरम, परापमानदायित्यं तह॒व्यड्रंच्य गूढं प्रयो- 
जनम्‌ । मतिपद्मपि प्रकृष्मतिपरम्‌, प्रापमानतः स्वरंक्षणं च ततृप्रयोजनं गृढव्यड्नयम्‌ । 
संब्वंत्र शक्यामेद एबं लक्ष्यार्थे शक्यसम्बन्ध:। अत्यम्तं बैंति व्याचंध्े--क्चचिदिति 
हपान्तरेणापिं वॉच्यार्थस्यान्वेयानुपपततरित्यर्थ: । “छत्तणलत्तणादिपज्चक॑एंव एवं 
भावी बॉच्यः /* उर्षक्लेमिति। प्रमाणान्तरावगतापकारिण प्रत्येव इयमुक्तिः। अन्न 


7. >-वैत्वावन्याब” ख, -तैग्रतन्माव? ग। 2. अत: परं ग-पुस्तज् तथाच वाश्यतानवच्छ दकबछ्पेणेत्रथ 
इतप्रधिकम्‌ । 3. अन्यलचणापस्चके? ख । 4. “वाध्यस्य नान्वयविवच्ञा इंतप्रक्तम? ख 'वाअधर्क्किणोइन्वयः-ग | ४६ 
अथतो लाले? ख, वचमौत्॒लामे! ग। 6. “बचनले? क वचनत्वन रुपेण वचनज्ञान- ग। 9. “था 
चात्र उपदेशत्वनावच्छ दकेन वाअस्वैव वदनस्य॑ पस्था पनमिति! 8, “परप्रवचकवाच एवोपदेशत्वात! 
ग। 9: जअियमंश:? य-पुस्त के नाज्षि | 


. चत॒र्थ डल्लासः &्‌ 
एतद्पका रिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद॒क्ति | 
(४०) विवक्तित चान्यपर॑ वाच्य यत्रापरस्तु सः। 
अन्यपर॑ व्यद्गयनिष्ठ प्॥ एब च-- 
(४१) ७)कोप्यलक्ष्यक्मव्यड्डयो लक्ष्यव्यड्रयक्रमः -परः ॥२५॥ 


कि 





चर तत्रेति सम्रीचीनः पाठः, यत्रेति पाठे तु तत्रेति पूरणीयम्‌ । - पर छुखितम्चेति 'ड्य॑ 
क्रियाविशेषणम्‌। 'बिपरीलेति उपकृतपदस्य अपूछृते सुजनतापदस्य उनज्ज्ञनत्वे 
सुख्ितपद्स्थ च 'दुःखिते “बिपरीते लत्तणलत्तणग्रेत्यथें:। बेप्रीत्यम्रेष बज शकय- 
लक्ष्ययोः सम्बन्धः । . पूब्बंढये बोदव्यपुरुषस्य अपकत्तुः कोड़िव्यम, तप्तीये व दुःरित- 
त्वस्य कोटिल्यफलत्वं व्यडूब्रम्‌। निष्तेष लक्ष्प्र्थस्यातिशयों व्यज्भथ इति तु 
“दपेणरूत्‌ । 
बहुप्रभेद॑. ब्रवक्तिलान्मपरबाच्यध्वनिमाह-5विवक्षितब्चेति । -शरन्न वल्नो । 
व्यड्र्यंनिष्ठमिति व्यड्जेय निष्ठा बुबोधयिषापय्यांप्तियेस्येति विप्रहः । 
तस्य “विभाग चिकीषुरादो हैविध्यमाह-को5पीति । एच थ इंति तु तद॒त्था- 
पिका वृत्तिः। (७)वाच्यार्थबोधानन्तरं व्यड्धद्यार्थवोध इति क्रमोपलक्ष्योषपरिचेयो यस्थ 


(४) खसाहित्यदपंणे “असंलष्ष्यक्रमन्यड्रयः”? .-ह॒ति-विशेषः 
(83) कच्यार्थबोधानन्तरं उ्यद्ूयार्थत्रोध हृति.कमो लक्ष्य हति। अग्रमन्न टीकाकृताल्षापक्षण/-- 
विभावाद्यतिरिक्तवाच्यार्थबोधस्य ब्यड्रयरसादिबोधल्य च क्रमो यद्यपि संलक्ष्यक्रमव्यड्धकस्थल.हज . 
उम्रहल्तथाअपि -जिभाषानुभावधोः कबच्िद व्यभिचारिणश्न ब्राज्यतया -ेज़ाप्रेकत़ज़्नेन झुटिति 
तदितिरो पस्थितिसम्भवात्‌:सदुत्तरक्षण एव रखबोधो भषतीति पिभाषादिधा च्याथबो प्ररस्दिष्यहुयबोी घ- 
क्रमस्यालध्ष्यकायामसिक्षी प्रत्वमेज हतुरिति । न स्वेताबता घाध्याथमाधच्रबोधस्य रसखाहिष्यहयबोधल्य ज 
क्रमः सत्यंत्र दु्क्ष इति भ्रमः कार्य्य:। अत एव दीकाकृतोक्तमम--अख्येषां - केघछाजां ,प्रतीते 
बिलस्जेनान्याशेपदिति । तथ्य दपंणेअपि-- 
“सद्भावश्चेद्विभाषादेइंबोरेकस्थ वा भवेत्‌ । - 
झटित्यन्यसमाक्षेपे सदा दोषो.न विचत्ते? ॥ , इंसि।) 
. अन्यन्न व 'भन्न -व्यद्भयप्रतीतेषिभावादिप्रतीतिक्ारणकत्वात्‌ क्रमो5वश्यम्रश्ति , किल्तूतूपछ- 


7. “पदद्दयं! ग। 2. 'अपकृतर्त? ग। 3. “दुःखितत्वः ग। 4« 'विपरौतलचणयेताथ:? ग। 
8. “दर्पण तजन्चानुभवविदज्ञम! ख-ग। 6. “विभक्नविभांग! क-ख। 7. “त्तिशेव' ग। 
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अलक्ष्येति। न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रस१, 
अपि तु रसस्तेरि त्यस्ति क्रम!) ॥ स तु लाचवाज्न लक्ष्यते | तंब्र--- 


ताद्ृशं व्यड्डद्' यस्येति बहुव्ीछिद्वयेन कोषपि ध्वनिस्तादश इत्यर्थ:। पर१ तदनन्‍्यस्तु 
लत्तणीयव्यडूच्बोधक्रम इत्यथें: । तद्नाद्यो रसभावाद्ध्विनिवंध्ष्यते, (3)रसादेरत्यन्ता- 
कर्षकत्वेन शीघ्रबोधाद. (0)वाच्यवोधसमकालमेव व्यड्भद्बोध. इति भ्रमोदयात्‌ । 
ननु रत्यादिस्थायि भावानां कारणानि विभावाः कार्य्याण्यज्ञुभावाः कार्य्यविशेषाश्र 
सहकारिणो वल्ष्यन्ते, काव्ये च त एवं वाच्या अपि व्यड्डद्रस्त्यादिबोधें थासमानतया 
प्रषाणकरसन्यायेन चर्व्यमाणा रसतामापचन्ते इति वक्ष्यते# । तथाच ये विभावादयों 
धाच्यास्त एंव व्यड्रबरसशरीरमिति. वाच्यविभावादि-व्यड्डयरसयोभेंदाभावाद्‌ वाच्य- 
व्यद्धअबोधक्रम एव. नास्तीति *'ुतो$लरक्ष्यत्वमिति श्रान्तशड्डं निरस्यश्नाह--- 
न खल्विति। एवकारात्‌ तन्मात्रस्य रसत्वव्यवच्छेदः, किन्तु (0)तन्मात्रस्य वाच्यत्वं 
(४)तद्विशिष्टस्थ रत्यदेव्य॑ड्यस्य रसत्वमित्याह-अपि तु रसस्तेरिति, शाब्द- 





दातपत्रभेदवल्लाघवान्न संलक्ष्यते! इति॥। न खल्वित्यादिवृत्तिग्रन्थेषपि विभावादिबोधरसादिन्यड्गभव- 
बोधयोंः क्रमाभावशड्जभापरीद्वाराभ्यां स्पष्टोयमर्थें: इति । | 

(5) अस्ति क्रम इति । विभावादिबोधस्य कारणतया पूल्वंवत्तित्वं ससादिबोधस्य च कार्य्ये- 
तया उत्तरवत्तित्वं तयोः कार्य्यकारणभावानुरोधेन सिद्धमेव -कारणत्वस्य कार्य्याव्यवह्वितप्राक्‌ू- 
क्षणघरटित॒त्वात्‌, तथा. चक्षणमात्रकालस्यातिसूक्ष्मतया रसादिव्यडयस्यासंलक्ष्यक्रमत्वकथनं युक्त- 
मेवेति हृंदयम्‌ । | 

(४) रसभावादिष्षनेरसंलक्ष्यक्रमतायां. हेतुमाइ--रसादेरिति । रसादीनामत्यन्ताकर्षक- 
त्वज्ञ मनसो विषयान्तरपराड्सुखीकरणेन झटिति अन्यसमाक्षेपे उपयुज्यत इति बोध्यम्‌ । 

(७) रसादिन्यड्रयक्रमस्यालक्ष्यतायां हेतुः शीघ्रत्वमू, तत्र ज्ञापकमाह--वाच्यबोधसम- 
कालमेव व्यड्रयबोध इंति - भ्रमोदयादिति । द 

(0) तन्‍्मात्रस्येति। प्रायशों विभावानुभावयोः क्ंचिद व्यभिचारिणइचेत्यथ: । 

/9) तद्विशिश्स्ेति। तथाच--“न खलु विभावाचुभावव्यभिचारिण एवं रस” इति वृत्तिग्रन्थे 
विभावादीनां यहु॒शसत्वमुक्त' सत्‌ समूहालम्बनात्मकरसबोधे विशेषणविधया नियतविषय- 





पर. -आाववस्थ! कं। 2. "ते च काव्य वाच्या अपि प्रपायकरसन्यायेन रंसबोधविषयतया रसा वच््यन्त? 
दब ऊव्य “वाआस्त एवं व्यद्रप्ररतप्रादिवोधे भासमानतया प्रपाणकरसन्यायेन रतप्रादिज्ञाने विषयौभूता 
रसता-? ग। 3-. क्ाच्यवोधक्रम- ग। 4. -'कर्था तदपरिचय:? ग । 
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(४२) रसभावतदाभासभावशान्त्यादिस्क्रमः । 
द भिन्नो रसायलड्भारादलड्टांयेतया स्थितः॥ २६ ॥ 
आदिय्रहणाद्वावोदय-भावसन्धि-मावशबलत्वानि । प्रधानतया 


बोधविषयेैस्ते रसो निष्पाय्ते ज्लायते चेत्यथी। तथाच वाच्यविभावादेम दो 
बोधक्रमश्चास्तीत्याह--इत्यस्ति क्रम इति। तदुक्त दर्पणे-- 

प्रतीयमानः प्रथम प्रत्येक॑ हेतुरुच्यते । 

ततः सम्बलितः सत्बों विभावादिः सर्चेतसाम्‌ । 

प्रपाणकरसन्यायाञ्व्यमाणो रसो भवेत्‌ ॥ इति । (श्य प० ) 
लाघवादिति शीत्रोपस्थितिकत्वादित्यर्थ: । 

अलक्ष्यक्रमान्‌ व्यड्बद्यान्‌ दर्शति-तत्रेति । तदाभासेत्यत्र ततपदेन रसभावयो- 

देगोरपि परामशेः। अक्रम; अल्क्ष्यक्रमः। “भिन्नो रसादीति पराड्त्वे सति 
रसादय एवालछ्लुगरा वक्ष्यन्ते(»), ताद्शालड्जाराक्निन्नः परानडूरत्वेन अलड्य तया स्थितो 
यः स एव काव्यस्य ध्वनित्वनिव्वोहको5क्रम इत्यर्थः | पराड्रभूतो (रसादिस्तु अक्रमत्वे- 
5पि* काव्यस्थ' गुणीभूतव्यडुद्धत्वनिव्याहक ण्वेति भिन्न इत्यादिना तद॒व्यवच्छेदः 
कृतः# | आंदिय्निहणादिति भावशान्त्याद्रित्यादिग्रहणादित्यर्थः। . भावोद्यादि- 





त्वेनास्वाद्यमानत्वेन च साधम्म्येंण गोणम्‌, म्रुख्यं रसत्वन्तु ध्यज्ञनदशापन्नानां स्थायिभावानामेवेति 
“व्यक्तः स तेविभावादेः स्थायी भावों रसः स्थ्शतः” इति ग्रन्थकृतो<न्येषान् छक्षणेः स्फुटमव- 
गम्यते इति भावः । 

(५) चक्ष्यन्त इति। अन्नेव “यत्नाड़भूतो रसादिः”” इत्यादिना तथा पश्चमोछासे “एते च॑ 
रसवदाद्यलड्भारा?? हृत्यनेन॑ गुणीभूतरसादीनामलड्ढारत्वं वृत्तो स्वीकृतम्‌, कारिकायान्तु रसवदाद्य- 
छड्ाराणां छक्षणं॑ नोक्तमेष । एवच्च भिन्नो रसाचलड्लारादित्युक्तिः अप्रतिषिदमनुमतं भवतीति* 
न्‍्यायेन परसम्मर्त तत्तछक्षणमझ्रीकृत्येवेति बोध्यम्‌ । 


7. 'वाअविभावादिव्यज्परसयो:ः ख, “'विभावादिव्यड्रप्रसयोः” ग। 2. 'रसादंरपराड्रल तेषां 
रसंवदाद्यलद्वारत' वक्ष्यते, वधाल च तेषां काब्यस्थ घ्वनित्वनिव्वाहकल्ल नाम्तीततस्तानंलड्ारभूतानक्रमान्‌ 
ध्वनित्वनिन्वाहका लक्ष्यक्रमव्यब्प्रतो बहिर्भाववति भिन्नो रसादौति | अलड्रम्षिन्नो यः परानज्त्वादलड्ेग्येतया 
स्थित; स एव काब्यस॑ घ्वनिल्वनिर्व्या इकाक्रमोष्ब॒ दश्यते इतप्रथ/ खं। 3: 'तयेव! ग। 4- 
'रसादिरिसंलल्‍्यक्रमोएपि! ग। 5. 'एव भ तु ध्वनित्व निर्वाइक इति? ग । 
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यत्र सख्थितो रखसादिस्तत्रालह्वाथं) यथोदाहरिष्यते। .अन्यज्र. 
तु-प्रधाने वाक्यार्थ यत्राज्ञभूतो रसादिस्तत्र शुणीबूतव्यड़ेय-- 
रसवंतप्रेय-ऊज स्वि-समाहितादयो उलड्ारा) ।-से च गुणीभूतब्यद्भ था- 
मभिधाने उदाहरिष्यन्ते । 

. _तत्र रसस्वरूपमाह-- 


(४३) कारणान्यथ कार्याण सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययोः ॥ २७ ॥ 


लक्तणं. तदुदाहरणावसरे. वक्ष्यते।  अलड़्ाय्येतयेत्यत्र(४) . अलड्भास्योग्यदैव 
विवत्तितेत्याह--प्रधानतयेति ।  परानडूत्वमैव प्राधान्यं सैव चालझ्छल[रयोग्यतेति 
भावः' । काव्यस्य तु सर्व्बंत्र सालड्भारत्वं॑ वैचिज्यमात्रसत््वादिति प्रागेब दर्शितम्‌। 
यथोद्ाहरिष्यत इति। शुन्यं वासग्रहमित्यादिक तद बोध्यप्‌ । पराइुसते तु तस्य 
अलड्रत्वमेव... नालड्डढाय्येत्वमित्याह-अन्यज्ष 'त्विति वाक्यार्थं! रसादिरिपे ; 
रसस्थाडुत्वे रसवान्‌ , भावस्याडूत्वे प्रेयान्‌ आभासस्याडुत्वे ऊर्जेस्बी, भावशान्त्या- 
देरइत्वे समाहित नाम अलड्डर इत्यर्थ:। गुणीआव्यड्र॒द्यामभिधान इंति 
अपराइगरूपरगुणीभूतव्यड्रय स्थ अभिधाने छृते सतीत्यर्थ, एते चर रसबदायलडरा 
इति तबुक्तर वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 

रसस्वरूपं' रसलक्षणम। :तत्र विभावषाणेव्येक्तः सथब्रिभांतों रस इति रस- 
छत्तणं कत्त विभावादि परिभाषां ग्राहयति_ कारणानीत्यादिना छ्यमिवारिण 
इत्यस्तेन । अम्यत्र हकारिपदं कारण/न्तरघस्म्‌, अजब्न तु. रत्यादेःकास्मेविशेषपरमभेव ; 
रत्यादिस्वकारणव्यज्ञने शीघ्रकास्लिरूपात्‌ सहभावषात्‌ तथा. ज्यपदेशः। प्तारे .च 
निव्वेदादयस्त्र्स्त्रशक्लाघा पक्ष्यंस्ते। - शह्याड्ेश्ति-. 

(५) अलड्ठाय्यतयेत्यल्य.. अलड्भारविशिष्टतयेत्येथंकल्वे._ निरलड्भारल्य रसादेरक्रमत्व॑ 
मास्तीत्याशड्ा स्यात्‌ तद॒पाकरणा्थ व््याचप्टे--अल्ण्ण्ग््योग्यतेति | 


7, अतः परं ग-पुस्तके हस्थमान:--- प्राधान्यंज्च परानइत्व सति अग्राग्यत्वभू, तेन खपिति बावदयमितग्रादौ 

व ग्राम्यरसस्थ पंरानइत्वेईपि नालडय्येवसितप्रतस्तस्थ न काव्यलम्‌। एतेन सब्पेत् सालदारावितानेनालद्ार- 

योग्यतव काव्यत्वघटिकैति प्रकाशितम्‌ | तेन नि:शेषचुतचन्दनमितग्रादिष्वेलद्धाराभावेषपिं तदयोग्यतया काव्यत्व* 
मिति मन्तगय त्‌” इत्यंग; टिपनौति प्रतिभाति। 2. “तदलिधानीत्तरं! ग। 3« 'परिभाषाबादौ! ग । 


चतुथ उल्लासः ६५ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
) 5 विभावादओ 
()व्यक्तः स तविभावाद्यः स्थायी भावों रसः स्घुतः ॥१८॥ 


!रति्ासश्व॒ शोकश्व क्रोधोत्साहों भयं तथा । 

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीक्तिताः ॥ 
इति वल्यमाणस्थायिभावानामित्यर्थ:# |. एवश स्थायिनः स्थायिपरिभाषितस्य - 
रत्यादेयानि कारणानि (9)आलम्बनोद्दीपनरूपविशेषाः, यानि च काय्याणि गणयिष्य- 
माणत्रयस्त्रिंशतकार्य्यभिन्नकाय्यैसामान्यमू, यानि च सहकारीणि निर्व्वेद्वद्यस्त्रय- 
स्त्रिंशत्काय्येविशेषा लछोके नाव्यकाव्यभिन्नलोकव्यवहारे कारणादितयैव शभ्रूयन्ते 
इति शेषः तानि चेन्नास्यकाव्ययोब्यवहियन्ते इति शेषः, तदा यथासड्ख्यं (0विभावा 
अनुभावा व्यभिचारिणश्च कथ्यन्त इत्यर्थ:। व्यभिचारिणां सश्चारिपरिभाषा:पि 
दोषोल्ञासे व्यक्तीभविष्यति । अत्र च रत्यादेरित्युक्त्येव निर्ववाहि स्थायिन इति यदुक्त 
तेन रसान्तरस्थायिभावस्य रसान्तरे स्थायिभावत्वं नास्ति किन्तु (0)व्यभिचारित्व- 





(3) “्यक्तः व्यक्तिविषयीकृतः, व्यक्तिश्व भग्नावरणा चित? इति रसगड्जाधरकाराः । 
अन्न “सूत्रे 'तेःः इत्यनेनेव विभावादिप्राप्तो विभावाद्येरिति सहा्थें तृतीया, तेन विभावा्ेः 
सह तेव्यक्तः इत्यर्थाद्‌ रसस्य समूहारूम्बनरूपतालाभः” इति प्रदीपोहयोतः । “लेरिति सहायें 
तृतीया, विभावादिभिव्यक्तः तेविभावादिभिः सहेति समूहालूम्बनरुपता” इति परमानन्दचक्रवर्त्ती । 

( 8) आल्म्बनोद्दीपनरूपेति । प्रदीपकारेस्तु उद्दीपनस्य कारणत्वे “यद्प्युद्दीपकस्य स्थायिनि 
न कारणत्वम्‌, किन्तूतपन्ने तस्मिनू ईषदुतकर्षाधायकत्वरूपमुद्दीपकत्वमू, तथाउप्यनुद्दी पितो- 
अजातप्राय एवेत्युद्दीपके5पि कारकत्वोपचारात्‌ ततन्नापि विभाषव्यवहारः” इत्युक्तम्‌। 

(()) विभावा इत्यादि । विभावादिशब्दानां व्युतपत्तिः प्रदर्शिता प्रदीपकारे:--विभावादि- 
संज्ञा च विभावनादिव्यापारयोगात्‌ ॥ तद यथा--वासनारूपतया स्थितान रव्यादीन 
स्थायिनो विभावयन्ति रसास्वादाडूर्योग्यतां नयन्तीति विभाषाः, अनुभावयलन्ति च तानित्य- 


नुभावाः, पोषकतया विशेषेण अभितः काव्ये स्थायिनं चारयन्ति विशेषेणाभिमुल्येन चरन्‍्तीति 
वा व्यभिचारिणः? इति | 

(70) व्यमिचारित्वमिति। तथाच साहित्यदर्पणे--“रत्यादयो5प्यनियते रसे स्थुव्य॑ंभ्ि- 
चारिणः” इति । 

7. 'रतिह्ासब् शोकश्व! इतादिना वेएष्टी स्थायिभावा वच््यन्त यय्॒ शान्तिरिसस्थायिभावत्वन निव्व दोषपि 
वच्ष्यते तेषामितारथ :! ग। 2. “इताथ:” एतदनन्तरं क-ग-पुस्तकयोः “तथाच कारणानि विभावाः कार्य्यौण्यनु- 
भावा: सहकारोथि च व्यभिवःरि: उचन्त इतप्रथ:” इताशोइथिकों हश्यते, स च पूब्वबाकास्थ टिप्पनोति 
प्रतिभावि । 
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उक्त हि भरतेन--““विभावानुभावव्यभिचारिसंघोगाद्रसनिष्प- 
: त्ति”रिति। 
( नास्यशास्त्रम्‌ ६अः )। 
एतह्विण्वते--विभावैलेलनोद्याना दिभिरॉालम्बनो दी पनकारणै- 


रत्यादिको भावों जनितः, अनुभावेः कटाक्षभ्ष॒जाक्षेपप्रभ्तिभिः कार्यें: 


मैवेति जश्ञापितम्‌। एवश्व हासक्रोधयोः ःणट्वारे त्थात्वम्‌ , एवमन्येषामप्यन्यत्र | एवं 
व्यभिचारिसावानामपि व्यभिचारिभावध्चनों स्थायिभावत्वं सूचितम्‌। (»)अग्रे तर 
तद॒यमपि दशेयिष्यामः । 

इत्थं परिभाषां ग्राहयित्वा तद्घरटितं रसलत्तणमाह-व्यक्तः सत॒तेरिति, 
नाव्यकाव्ययो्शातिः ते; विभावाद्यः व्यक्त३ ज्ञातः सन स॒ स्थायी भाव! रव्यादिः 
रस इत्यर्थ:। ज्ञातत्वज्च (9कवचिन्मते व्यञ्ननया, क्चिन्मते अनुमानानन्तरं सात्षात्‌- 
कारेण, क्चिन्मते त्वनुमाननिरपेत्तेण सात्तातकारेण, क्चिन्मते तु व्यञ्जनानन्तरं 
सात्तात्कारंणति तत्र तत्र मते व्यक्तीमविष्यति । भरतेनेति भरतप्रणीतनाव्यशास्त्र 
इत्यथं:।. अत एवं तस्य प्रकृतग्रन्थत्वाभावादग्रन्थकृतेति नोक्तम्‌। संयोगा- 
दिति एकशानविषयीभावरूपान्मिलनादित्यर्थ,, मिलितैरेव ते  रसबोधजननस्य 
वक्ष्यमाणत्वातू। 'विव्ृण्वत्त इति भइ्डलोल्लटप्रभ्गतय इत्यग्रेप्न्चयः॥ विवरणअञ्थ न 
लक्षणार्थस्य किन्तु विभावादिभि'श्पनप्रकारस्यैवेति बोध्यम्‌॥ तत्र विभावादिभि- 
व्येज्यमानत्वम्रुपपांदयितु' विभावादीनां तेषु_सम्बन्ध॑ ग्राहयति--विभावेरिति । 
'छलना' आलम्बनरूपं॑ कारणम्‌, नायकानुरागात्मनो रतेस्तामवल्म्थ्यैवोत्पत्तेः ; 
नायिकारतो तु नायक आलम्बनम्‌ , उद्यानादि रुद्दीपन॑ कारणम्‌, जायमानाया - 
रतिधारायास्तेनोत्तरोत्तरमुद्दीपनात्‌ ; ललनोद्यानाद्रोयंथासडूबमालम्बनोद्दीपनानवयः । 
जनित इत्यत् व भवतीति शेषः, 'कार्य्यकारणत्वरूपसग्बन्धप्रदर्शन जननातीतत्व- 


(8) “ग्रे” व्यभिचारिमावलक्षणानन्तरम्‌ । तत्र निर्वेदस्य स्थायित्वमप्युक्त न तु सब्वेंषा- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ । 

(8) क्रचिदति। अभद्धछोछटादीनां मते केवलव्यझ्ञनया, श्रीशड्रकमते अनुमानानन्तरं 
_ साक्षातकारेण, भट्टनायकमते अनुमाननिरपेक्षसाक्षातकारेण, आचार्य्याभिनवगुप्तानां मते व्यज्ञना- 
नन्तरं साक्षातकारेणेत्य्थः । 
7, “ज्ञान ग। 2, ग-पुस्तज्ने 'कार्यपदं? नास्ति। 


; चतुर्थ उल्लासः द &७ 
प्रतीतियोग्य; कृतंः व्यभिचारिभिनिर्वेदादिभिः सहकारिभि- 
शपचितो घुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्य तद्पतानुसन्धानाज्नत्तेकेडपि 
प्रतीयमानो रस हति भधद्दलोल्लट्प्रभृतय! (५) । 


प्रद्शनानोचित्यातू। कटात्तभुजात्तेपावत्त नायकस्यैव ललनालम्बनप्रदर्शनेनाज नायक- 
रतेरेबोपक्रान्तत्वात्‌ु, ललनाकदान्ञादेश्च तद्काय्येत्वात्‌। भ्रुजस्य ततृप्राप्त्यनुकूल- 
चेश्वाक्तेप। अंत्रापि कृत! इत्यज्न भवतीति शेषः। कार्य्यकारणभावसम्बन्धेन 
पूव्यत्र (3)क्रारणस्य 'काय्यज्ञापकत्वम्‌, इह तु (0)काय्येस्थ कारणरत्यादिज्ञापकत्व- 
मुक्तत्‌। 'निव्वदादिभिरिति वक्ष्यमाण॑स्त्रपस्तिंशता कार्य्यविशेषेरित्यथः | 
अत्ापि उपचितो भवतीति शेषः, उपचयश्च शीघ्रप्रत्यायनमेव । न चैवमैषामन्यापेत्तया - 
शीघ्रप्रत्यायकत्वे मिलितानामैव रत्यादिग्रत्यायकत्वमिति वश्ष्यमाणसिद्धान्तः कथमुप- 
पत्स्‍्यते इति वाच्यम्‌ एपांमेकेकस्य प्रतीतो योषन्यतमद्यात्तेपो वक्ष्यते तस्य शीघ्रत्वेन 
रत्यादेरपि शीत्रप्रत्यायनातू, (०)अन्येषान्तु केवलानां प्रतीतो 'विलस्बेनान्यात्तेपात्‌ 
: रत्यादिबोधेषपि बिलस्बात्‌*। नास्याभिप्रायेणाह--प्ुरुययेति वास्तव्येत्यथः। 
(5) प्रदीपे तु “स्थायिनां विभावेनोतपाद्योत्पादकभावरूपाद अनुभावेन गम्यगम॒कभाव- 
रूपाद व्यभिचारिणा पोष्यपोषकरभावरूपात्‌ संयोगात्‌ सम्बन्धाद रसस्य निष्पत्तिः उतपत्तिरमि- 
व्यक्ति: पुश्म्चित्यथं: 4 (तथाच एतन्मते भरतसूत्रस्थनिष्पत्तिपद उतपत्तिरमिव्यक्तिः' पुश्रिति 
त्रितवपरमिति भावः ) ।'*'रामादावनुकःस्यें रसः ने तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशादारोप्यमाणः 
सामाजिकानां साश्चर्य्यानुभवश्चमतकारहेतुः””इति भट्दलोछटसतं व्याख्याय“'तदपेशलूमू, सामाजिकेणु 
तदभावे तन्न चम्तकाराजुभवविरोधात्‌ू। न व तजुज्ञाममेव चमतकारहेतुः शाब्दतजज्ञानेडपि 
तदापत्तेः, छोकिकश्टज्रारादिदर्शनंनापि चमतकारप्रसड्रात। न चाजुभावादिविज्ञानबलादायात 
आरोपल्तथा न तु साक्षात्कारमान्नमिति बाच्यं चन्दनउखादो बेपरीत्यदुर्शनात्‌, अन्य्थेवोपपत्त्या 
ताहशकल्पनायां मानाभावाद्च” इति तन्न दूषणमुक्तम्‌ । 
(8) कारणस्येति छूलनोद्यानादेरित्यथः । 


(0) काय्येस्येति क्ाक्षभुजाक्षेपादेरित्यर्थः । 
(॥)) अन्येषामिति। “अन्येषां? विभावादिश्नयभिन्नानामू, केघछानाम्‌, विभाषादिसमभि- 





7. “कार्यरतरादिप्रत्रायकलम्‌” ख। 2. 'प्रतौतानामन्यतमद्याच्षपे विलस्बात! ग। 3- 'विलरब्य >- 


नाप्यन्यदया क्षपकत्वेन तथाभावात्‌! ख । 
काब्यप्र-- १३ 





श्षः काव्यप्रकाशे 


राम एवायम्‌ अयमेव राम इति, न रामो5्यम! इत्यौत्तरकालिके 
धाधघे रामोड्यमिति, राम; स्थादा न वायमिति, रामसद्शो5यमिति 
व सम्यडःमिथ्यासंदायसाहइयथप्रतीतिभ्यो. विलक्षणया चित्र- 
तुरगादिन्धायेन रामोड्यमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्मे नंटे-- 


नत्तेक! अनुकारके। काव्ये तु रामादावेवेति बोध्यम्‌ । प्रितीयमानः” व्यज्यमानः । 
श्त्थं व्यज्न्या रामादों सामाजिफ:ः प्रतीयमानो रत्यादी रस इत्युक्तम ; रामः सीता- 
विषयकरतिमानित्याकारकज्ञानसम्बन्धेन सामाजिकवृत्तित्वादेव सामाजिका रसवन्तः । 

अत्र मते व्यद्धनाधीनक्षानस्थास्वाद्रूपत्वं नास्ति सात्षातकारस्यैव तथात्वादिति 
दुषणमवेक्ष्य तस्य सातज्ञातकारत्वमुणपादयित॒ः श्रीशडुकस्य मतमाह- रास एवाय- 
मिति। अत्र मते रामत्वेनाहाय्येज्ञाते(») नटे, काव्ये तु राम एवं प्रथम॑ विभावादिभी 
र्त्याद्यनुमानम्‌, ततस्तदनुमानोद्वोधितया सामाजिकानां (5)वासनात्मिकया प्रत्यासत्त्या 
सात्तातकारतों रामाद्रित्यादी रस इति निष्कर्ष:॥ तत्र नाख्याभिप्रायेण पत्तमूत- 


व्याहरशून्यानाम्‌, प्रतीतो विलूम्बेन प्रकरणाद्यनुसन्धानकृतेनेति शेषः, अन्‍्येपां विभावादि- 


न्रयभिंन्नभिन्नानां पिभावादीनाम्‌ आक्षेपादित्यथ:ः । 

(5) विरोधिनिश्चयद्शायामिच्छाप्रयोज्य॑ ज्ञानम्‌ आहार्य्यज्ञानमित्युच्यते, रामभिन्नत्वेन 
जाते ने “रामोव्यम”” इति ज्ञानमिच्छयेवः सम्भवतीति ताहशज्ञानस्याहारय्यत्वम्ुपपद्यते 
' एति बोध्यम्‌ । / 

(8) वासनेत्यादि। अन्न वासना रत्यादेः सूक्ष्मावस्थाविशेषः । अनुमानोद्ुद्धा च चासना 
र्यादिस्थ तिरूपतया पर्य्यवस्थति । तथाच ज्ञानछक्षणा प्रत्यासत्तिप्तेबोक्ता । अत एव साक्षाव- 
कारपदमप्यत्र प्रत्यक्षमात्रपरम, न तु छोकिकप्रत्यक्षपरम्‌, ततकारणानां षड़विधकछोकिकसन्निकर्षाणां 
परकीयरत्यादावसम्मवात्‌, ज्ञानलक्षणसन्निकर्षस्प तु॒ अलोकिकसन्निकर्षमध्ये गणनेन तंत- 
कार्य्यस्याप्यलोकिकत्वोवित्यात्‌। “निष्कर्ष” इति। तथाच भद्छोल्लटमते रसस्याश्रयो रामादि- 
रनुकाय्यः, ततूप्रतीतिकारणं. व्यज्जनावृत्ति:, तदधीनप्रतीतिदशायामैथ॒रत्यादे रसत्वात्‌ ; रसांशे 
विशेषणीभूतप्रतीतिसम्ब्रन्ध एवं रसवत्ताव्यवहारनियामक इति सामाजिका रसवन्त उच्यन्ते । 
श्रीशडुकमते तु अभिनयल्थले नटादयो5भिनेतारः काव्ये तु रामादय एवं रसस्याश्रयः, ततृप्रतीति- 
कारण न व्यझुना किन्त्वनुमानोद्ुड॒वासनेति विशेष इति बोध्यम्‌ । 


जया ता *ऑांइ तीओीलआ जज जाअ्क 


7: अतः परं क-पुस्तक 'एवमुत्तरमतेष्वपी तग्रधिकः पाठ: । 


पर 
चतुर्थ उल्लासः ह8 
सेय॑ ममाड्नेषु ७)सुधारसच्छटा खुप्रकपरणालाकिका दृहोः । 
पसनोरथश्रीमनस; शरीरिणी प्राणेइवरी लोचनगोचरं गता ॥२७॥ 


देवादहमद्य तथा चपलायतनेत्रया वियुक्तश्व । 
अविरलविलोलजलद्‌३ काल; सघ्ुपागतश्चाथम्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यादिकाव्यानुसन्धानवलाच्छिक्षाभ्यासनिव त्तितस्वकार्थप्रकटनेन च 
नटेनेव प्रकाशिते! कारणकार्यसहकारिभिः क़ृत्रिमेरपि तथाउनमि- 
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नटज्ञानाकारमाह-रा्म एवेति। चित्रलिखिते तुरगे यथा तुरगो<्यमित्याहाय्ये- 
प्रतीतिस्तथाभूतया. रामोष्यमित्याहाय्यप्रतीत्या ग्राह्ये नदे पत्ते, विभावादि 
शब्दव्यपदेदथे! कारणकाय्येसहकारिसिः हेत॒भिः, अननुमीयमानो रामादि 
रत्यादिः सामाज़िकानां वासनथा प्रत्यासत्या कारणभूतया चवब्येमाणः 
सात्ञातृक्रियमाणो रख इत्यन्वयः। तत्र रामत्वेन नटकज्ञानस्य सम्यगादिज्ञानचतुष्टयभिन्न- 
त्वेन आहाय्येरूपतां परिशेषयज्नाह- सम्यडःमिथ्यासंशधसादहर्यप्रतीतिभ्यो 
'विलक्षणयेति।  तत्र॒ सावधारणसम्यग्ज्ञनद्॒याकास्माह--शम्म एवाय- 
प्िति “अन्न रामत्वायोगो नास्ति'श़ति 'रामत्यायोगरहितोष्य मिति था प्रथम- 
स्थार्थ:58)। 'एतदन्पो न रामः(0), इति 'एतदन्यसामान्यनिष्ठभेवश्तियोगिरामा- 
भिन्नाध्य'मिति वा ह्वितीयस्यार्थ:। एतदुयमुपलत्तणम्‌, अय॑ राम इत्यनवधारणात्मक्रस्य 
सम्यगज्ञानस्यापि सम्भवात्‌ ततोषपि बैलत्तण्यं बोध्यम्‌ू। बाधानवतारद्शायाप्र्‌ 
अरामे रामत्वेन ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्‌ ,तदाकारमाह-- राम्ो इघमिति, ईहृश तु ओत्तरकालिके 
बाघे भाविनि ततपूर्य रामोष्यमितीत्यर्थ:। संशयाऊकारमाह-रात्म! ध्याछलेति । 


सद्ृ्ध्यप्रतीत्याकार्माह-शामसह शो 5इघ॒मिति । आश्यः प्रतीतिभ्यो विलत्तणग्रेत्सथः । 


(8) छधारसस्य छटा तरड्गपरम्परेत्यथेः । 

(8) अन्न रामपदसड्भतस्येवकारस्य अयोगव्यवच्छेदार्थंकतया इहशो5न्‍्वयबोध इति झोयम, 
तन्नापि असति बाधके प्रथमान्तपदाथों मुल्‍्यविशेष्यतया भासते इति बियसानुसारेण शासत्तायोग- 
रहिसोञ्यमिति द्वितीयः कल्पः । एघमुत्तरन्नापि । 

(0) अत्नायम्पदसड्रतस्येवकारस्थ अन्ययोगव्यवच्छेदो5शे इति एतदल्म्रस्मिन्‌ रामत्व- 
योगाभाव इति द्वितीयल्य पर्ब्यवसिताथेः । 








ह 
१०० काव्यप्रकाशे 


पन्यमाने विभावादिशब्द्व्यपदेदहयें: संयोगादू गम्यग्भकभावरूपादू 
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अनुमातृसामाजिकानां विभावादिज्ञानोपायमाह--्नदेनेवेति । काव्ये तु॒वास्तव 
पएुव॒ रामे (5)शाब्देविभावादिभिरित्यर्थ:थ। . नर्टेनापि प्रकाशनस्योपायमाह-- 
'शिक्षेति । शुरूपदेशः शिक्ता, पोनःपुन्येन प्रवृत््या हढतरः संस्कारो5भ्यासः, ताभ्यां 
निव्व॑त्तितस्थ निष्पादितस्य स्वकाय्यस्य अभिनयस्य प्रकटनेन प्रकाशनेन चेत्यर्थः । 
ततृप्रकाशनेःभिनेयार्थशापक॑ काव्यानुसन्धानमपि हेतुरित्यतस्तत्समुच्चययवोधक- 
श्रकारः | अनुसन्धेयं काव्यद्ययमाह--सेयमिति देवाद्हमिति च। तल्ाद्यं सम्भोग- 
श्रज्ञारनास्ये , द्वितीय॑ विप्रतम्भनास्ये । तत्र आद्यार्थो यथा--अद्शेने या तक्तददुःखं 
दत्ततती सेयं सीता मम रामस्थ मनसः सकाशात्‌ छोचनगोचरं गता प्राप्ता, 
गोचरमिति भावप्रधाननिरददेशाद्‌ गोचरत्वमित्यर्थः। पूर्व मनोगोचर एवासीदधुना तु 
लोचनस्यापि गोचरो5भूदित्यर्थ'.। सा कीटद्कशी ? बहुष्वेवाड्रेषु खुधारसस्य छटा 
कणावृष्टि, तथा दशोः शोभनः पूरः समूहो यस्य ताद्वशस्य कर्पूरस्य शलाकिका स्वल्प- 
शल्ताका ताद्ृषप्या शलाकया दशि कपंरदानेन द्वकप्रीणनातू, तथा दुष्प्रापविषयेच्छा 
मनोरथः तस्य विषयप्राप्तिरृपा श्री: शरीरिणी । केचित्त मनसो मनोरथश्रीरित्यन्वय- 
माहुः। अन्ये तु मनसः शरीरिणी मनोनिम्मितशरीरवतीत्यन्वयमाहुः, तदृद्ययमपि 
मनस इत्यस्य वयर्थ्यापातादुपेन्तितम्‌ । द्वितीयश्लोकाथस्तु स्पष्ट एबं। तत्र “तया” 
सीतया । अविरलो विलोलो जलदों यत्र तादशः वर्षाकाल इत्यर्थेंः। इत्यादि-- 
काव्यस्य नटेन यदनुसन्धानं तद्॒लादित्यर्थ:, अभिनेयार्थशञाने सत्येव अभिनयसम्भवात्‌ । 
ननु ऋत्रिमत्वेन सीतादिज्ञाने कर्थं तद्विषय'रामरत्यादिज्ञाममित्यत आह-कृज्रिमे- 
रिति। यद्यपि कृत्रिमत्वज्ञानस्यानुभवसिद्धस्य दुरपह्वत्वेन अनभिमानासम्भव एवं 
तथाएपि अकृत्रिमत्वेनाभिमन्यमानेरिति नजञव्यत्यासेनाआ्रान्वयः कृत्रिमत्वज्ञानसत्ते५- 
प्याहाय्याक्ृत्रिमत्वज्ञानसम्भवात्‌ । सूत्रे संयोगादित्यस्य मिलनं(8) गम्यगमकभावश्चार्थ 
..._ (/) श्ञाब्देरिति। शब्देनोपस्थापितिरित्यर्थः शून्य वासगृहमित्यादी नायिकादीनां शब्दादे- 
घोपस्थितेरिति बोध्यम्‌ । 

(8) मिलनमिति। अयम्भावः--विभावादीनां रसान्तरसाधारणतया व्यमिचारेण प्रत्येक 
तेषां रत्याद्यनुमापकत्वं॑ न सम्भवतीति मिलितानामेव तथात्व॑ वाच्यम्‌, तथाच व्याप्तिपय्यंचसितस्य 
गस्यगसकभावस्यान्यथा<नुपपत््या. तदुपस्थापकेन संयोगपंदेन स्मारितस्य मिलनरूपाथेस्य 
विशेषणविधया विभावानुभाव॑ब्यभिचारिष्वपि अन्वये तावपंय्यमनुसन्धेयमिति । 


7, “रामादिदरताद्यनुमान”“ ग | 


चतुर्थ उल्लासः ५०१ 


अनुमीयमानो5पि वस्तुसोन्द्यबलाद्रसनीयत्वेनान्थानुमीयमानविल- 
क्षण; स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिभोवस्तत्रासन्नपि सामा- 


इत्यभिप्रायेणाह - शम्यगम्तकेति । 'गम्यगमकभावः व्यापत्त। तथाच अय॑ रामः 
सीतादिविषय(क)रतिमान्‌_ सीतादिविभावादिमत्त्वादित्यनुमानम(५) ; तहिद्वत्तादि- 
रत मतुबर्थ: (?) । एवमनुमितस्य रत्यादेवासनया प्रत्यासच्या सात्तातकारे (9) बहग्मादे- 
रप्यनुमितस्य सात्तातकारापत्ति परिहरति-वह्तुसोन्द्य्येंति, तदेव च अन्याजुमीय- 
मानवेलत्तण्यम्‌। बाधसिद्धसाधनपरिहारा्थ(०) पत्तताघटकसंशयसत्त्यं दु्शयति-- 
स्थायित्वेनेति पत्तस्थायित्वेनेत्यर्थ: | तत्नेति नटे सामाजिके(०) चेत्यर्थ:। (5)असतो- 


(8) प्रदीपोद्योते तु रामो&्यं सीताविषयकरतिमान्‌ सीताद्यात्मकविभावादिसम्बन्धित्वात्‌ 
सीतादिविषंयककटाक्षादिमत्वाद वा यज्नेव॑_तन्नेव॑ं यथाहमिति प्रयोगो दशितः । अन्न हेतुद्दयोप- 
न्‍्यासेन एतन्मते विभावादीनां प्रत्येकमनुमापंकत्वमवसीयते । 

(53) साक्षातकार इति, साक्षातकारेण रसनीयत्वे इति फलितार्थ: । एवमुत्तरन्नापि । 

(0) परिहाराथमिति ।. अयमतन्न प्राचामरभिप्रायः, पक्षे साध्यल्य तदभावस्य घा निश्चये 
अनुमितिन भवतीति सब्वेपामनुभवस्तदर्थमनुमिति प्रति तदुभयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनापेक्षया 
तदुभयासत्त्वद्शायामेव सम्भावितसच्त्वस्थ पक्षे साध्यसंशयस्य अनुमितो कारणत्व॑ छाघवेन 
कल्पनीयं स एवं च॒ पक्षतेति । 

(।)) सामाजिक इति। एतेन रसप्रकृतिभूताया रत्यादिव्यक्तरेव नटसामाजिकयोरसत्त्व- 
भुक्तमित्यवगन्तव्यं न तु रत्यादिसथायिभावमात्रस्यथ, तेन सामाजिके रत्यादिवासनास्वीकारेण 
रतेरपि तन्न स्वीकार आवश्यक इति ग्रन्थविरोधो नाशडनीयः । 

(७) असत इति । असदित्यस्य विशिष्टेन रूपेण क्रचिदप्यनवस्थितमित्यथ:, भ्रमविषय इति तु 
तत््वस्‌ । नत्वसतपदमत्र अलीकपरं॑ अलीकस्य ज्ञानासम्भवेन तद्धम्मिकेष्टसाधनताज्ञानस्याप्य- 
सम्भवात्‌ तद्वचीनाया इच्छाया अपि अलीकविषयकत्वासम्भवेन तत्र तस्या दृष्टान्तत्वेनोपन्यासा- 
नोचित्यात्‌। विशिष्टरूपेणासतश्न॒_ 'कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणी यपेशलेन्द्रनी लरचितक्रीडाशेल'व॒त्‌ 
ज्ञानविषयत्वमिच्छाविषयत्वश्चोपपद्यत एबं । वासनापक्षे तु यद्यपि स्वीयरतिवासनया परकीयरतेन 
सम्बन्ध: परकीयरतिवासनायास्तु न सामाजिकवृत्तित्वमिति उद्बोधिताया अपि तस्याः परकीय- 
रतो साक्षात्सन्निकषेत्वासम्भवो दोषस्तथाउपि स्वविषयरतित्वादिख्पः सम्बन्धोअ्स्त्येव । 
तथाच. स्शंतिपय्यंवसिताया उद्घुद॒वासनायाः .सजातीयरत्यादिविषयीकरणं स्थभाव इति 
निर्गेलितो5थः । परकीयरतेः स्वसाम्रानाधिकरण्येन ज्ञाने तत्न आऋमधिषयत्वनियमेन  हच्छाया 
अन्न इृष्टान्तत्वमपि साधु सझ्ृच्छते हुति छघीमिषिभाषनीयमस । 
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१०३ क्ाव्यप्रकाणे 
जिकानां वासनया चवब्येमाणो रस इति श्रीशइुकः । 
न) ताट्स्थ्येन नात्मगतत्वेन रस; प्रतीयते नोत्पद्यते नाभि- 


धप्यर्थस्थ विषयीकरणमिच्छाया इब वासनाया अपि स्वभाव इति भावः। तथाच 


उक्तानुमानतुल्य सात्ञातकार(8)विषयो रत्यादिरत्र मते- रस “इति निष्कर्ष: । 


अस्मिन्‌ श्रीशडुकमते कारणान्तराधीनाया एव(०)वासनारूपप्रत्यासत्ते: स्वीकारः, तस्या- 


(8) तटस्थ उदासीनः, प्रकृते रसप्रतीतेरनुकाय्येरामादीनामनुकत्त नटादीनां घा 
खुखादिजनने5नुपकारकतया रसस्तटस्थः, तद्भावस्ताटस्थ्यं तेब। नटरामादिवृत्तित्वेनेति तु 
फलिताथः । न प्रतीयते इत्यादि । अस्य विवरणकारादिक्ृतं ज्याख्यानं बालबोधिन्या उद्धियते-- 
“ज्ञ प्रतीयते नानुमीयते तदानी रामादीनामभावेन तद्ग॒त्यादेरप्यभावातू, असतः सच्त्वेनानुमान- 
प्रमाणाविषयत्वात्‌ ; वस्तुतो रामगतया नटगतत्वेनानुमितया5पि रत्या सामाजिके&सत्या तच्चमत- 
कारजननासम्भवाद्य । नोतपच्चते न जन्यते विभावादीनां वास्तविकत्वाभावात्‌। नाभिव्यज्यते 
न व्यझ्जनया उपस्थाप्यते सिद्धस्येव तत्सम्भवादिति” । इति विवरणमर्‌। ““अभिधात इत्युप- 
लक्षणम्‌ लक्षणात इत्यपि बोध्यम्‌ ।” इति सारबोधिनी । द्वितीयेन अन्येन । विभावादीति, 
अन्यसम्बन्धित्वेनासाधारणस्य विभावादेः स्थायिनश्व व्यक्तिविशेषांशपरिहारेणोपल्‍्थापनं साधारणी- 


क्रणम्‌, सदात्मना। “भाव्यमानः साधारणीक्रियमाणः । सच्त्वोद्रेकेत्यादि, सत्त्व गुणस्योद्रेकेण . 


रजल्तमसी अभिमभूयाविर्भावेण यः प्रकाशः, स एवानन्दात्मिका संवित्‌ ज्ञानम्‌, तस्य विश्रान्तिः 
ज्षेयाल्तरसम्पकराहित्येनावस्थानस्‌?” इति विवरणम्‌। नोतृपद्यत इति। अन्न सामाजिकप्रतीति- 
'विषयता55पन्नरामादिरत्यादी रस इति सिद्धाल्ते विशेषणीभूतायाः प्रतीतेः कारणं साम्राजिकाः, 
विशेष्यीभूताया रतेः कारणब्व॒ रामादिरिति विशिष्टल्य कारणत्व॑ न कुत्नापि सम्भवतीति 
क्ारणासम्भव एव रसानुतृपत्तिबीज़सनुसन्धेयम्‌ । 

(9) साक्षावकार इति। प्रदीपकारास्तु श्रीशड्ुकमते रत्यादेरनुमानातिरिक्त साक्षातकारं 
नास्युपगच्छन्ति 4 तथाहि “सेव चानुमितिः सचमतकारप्रतीतिरूपा चर्वणा, अतस्तया विषयी- 
क्रियमाणः स्थायी रस इत्युच्यते। चर्वंणा च सामाजिकानामिति तेष्वेव रस इति व्यवहारः” 
इृति । अत एव तेरन्न मते दूषणमप्युक्तम--“'एतद्प्यह्रदयग्राहि यतः प्रत्यक्षमेव ज्ञानं सचमतकारं 
नानुमित्यादिरिति छोकप्रसिद्धिमवधूयान्यथा कछपने मानाभावतः ; सूत्रस्यान्यथेव योजन- 
सम्भव्राव” इति ॥ 

(() बासनारूपप्रत्यासतेः स्वीकार इति । अन्न वासना यदि ज्ञानविशेषस्तदा तस्मा 


ज्ञानलश्षगप्तन्निकपत्त॑ निविद्रादम, रत्यादिविशिष्टे सखामाजिके तल्याः स्थितेराबद्सकत्तेन 


, “जुल्याकार--ग। 2. इतेप्रतत्मत-? ख, |त्ति लतम्याज्य' गव 
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चतुर्थ उल्लासः १०३ 
व्यज्यते*', अपि तु काव्ये नाठ्यं चाभिधातो हिलीयेन 
विभावादिसाधारणीकरणात्मना 'मावकत्वव्यापारेण 'माव्यमान: 


ध्यानुमानादुह्वोध इति गोरबं(8) परिहरतो भट्टनायकस्य मतमाह--न्॒ ताट्स्थ्येनेति | 
अत्र मते भावकत्वाख्य एको व्यापारः सामाजिके काव्येन नाट्यन च जञन्यते, 
तयेव च॒प्रत्यासत्या रामार्रित्यादिसात्ञातूकार इति निष्कष:। भइलोलअमते 
प्रकोीयस्य रत्यादेव्येज़्नया बोधः तत्र च स्वावृत्तित्वभानमर्थसिद्धम्‌, तन्निरस्यति' 

ताटस्थ्येनेति न स्वावृत्तित्वेनेत्थर्थ:। एवश्च स्ववृत्तित्वपय्येवसानमपि निरस्थति-- 
नात्मगतत्वेनेति, रसो5्न्र रत्यादिः प्रतीतस्यैव रसत्वात्‌। रामारिरित्यादो स्वीयत्व- 
मस्वीयत्वज्च न गृह्मत(०) इत्यर्थ:। काव्यनास्यज्ञानं विनेव सीतादो रामाद्रित्यायुत्‌- 
पत्तेद्न श्त्वादाह (४) नोतपद्यत इति काव्यनाय्याभ्यां नोतपग्मते इत्यर्थः, ताभ्यामेष 


तदुतपत्तिकल्पनागोरघमपि नास्ति ; तल्‍्या भावनाख्यसंस्काररूपत्वे च अजुमानादुद्दोधे सति 
स्एतिरवध्यमड़ीकार्य्या, .एवन्च ततपक्षेषपि स एवं दोष इति किमेतेन सन्दरभंग पदाथोन्तर- 
रूपा वासना, तस्याः प्रत्यासत्तित्वम्चेत्यनयोहंयोरेकतरस्येव था कल्पने दोशः प्रदर्शित 
इत्यनुसन्धेयम्‌ । 

(5) नाभिव्यज्यतः हृति अयमभिप्रायः--अद्वेतवादिमते प्रातिभासिकसत्ताविशिष्टा्नां 
सुख-शुक्तिरजतादीनां ज्ञानागोचराघस्थया5वस्थानं यथा नाड्रीक्रियते तथा प्रतीयमानतादशायामेच 
रत्यादीनां रसत्वमड़ीकुव्व॑द्धिराल॒ड्जारिकेरपि रसानां ज्ञानागोचरावस्थया सत्त्व॑ नाड्रीक्रियते | 
व्यड्रयत्वन्तु पूव्व॑ प्रसिदस्येच वस्तुनः--यथा अन्धकारे स्थितो घटादिः प्रदीपेन व्यज्यते इति । 
एवश्च अज्ञातावस्थया सत्वरूपस्य व्यड्रयत्वनियतधम्मस्याभाषाद रसस्य व्यड्रयत्वमपि नोपपद्यते 
इति। एतावता5पि भट्टनायकमतस्य भट्टलोछटमताहेलक्षण्यं बोध्यम्‌ । 

(8) गोरघमिति। इद्समुपलक्षणम, परोक्षज्ञानस्थाहाय्यतानभ्युपगमे नटे रामत्वंबाधनिश्चय- 
सत््वेन अयं॑ राम इति नदें रामत्वावगाहिनी अनुमितिरिव न सम्भवतीत्यपि दोषों 
ब््ष्व्यः। 

(() न गृह्यत इति। अयम्भावः--भह्छोछटमते शमः सीताविषयकरतिमानित्याकारको 
दाशरथिविशेष्यको रसानुभवः, श्रीशड्ुकमते च अयं॑ सीताविषयकरतिमानित्याकारकों नटविशेष्यकः, 
उक्तमतद्॒ये परगताया रतेः सामाजिकबृत्तित्वाभावेन अरस्यतापातो दोचः, रसानुभवस्यानुमिति- 
रूपत्वे चमतकारित्वानुपपत्तिश्व साक्षातकारस्येव चमतकारित्वानुभवात्‌। उक्तंदोषेण रत्याविः 
सामाजिकवृ त्तितयेव रसानुभवविषय हृत्युक्तो सभ्यानां त्रीडा55तड्भाद्यापात इति रसालुभवे स्थायि- 


7, 'खाहचिवदुपौदासोन्य॑मेद ताटख्यमू, न-खाहततिलनेताय:? गं। 2, 'खहचिलेशानफरशबंसाव-! ख॑ | 





१०४ ह काब्यप्रकांशे 
स्थायी सच्त्वोद्रेकप्रकाशानन्द्सयसंविद्धि श्रान्तिसतत्तेन भोगेन 
(७भ्ुज्यते इति भद्दनायकः७) ! 


क्जज ल्‍अया 


तदुतपत्तिरिति भ्रमनिरासार्थमिद्मुक्तम्‌, न तु तदुतपत्तिरेव नास्तीत्यर्थः प्रमाणसिद्धाया- 
स्तदुतपत्तेढु रपहवत्वात्‌ । भ्लोललःमतोक्त तस्याभिव्यड्डच्रत्वमपि निरस्यति-न्ाशि- 
व्यज्यत इंति ! तहिं त्वया कीट्गगुच्यते इत्यताह--अपि तु इति। काब्ये नास्ये 
च ज्ञाते सति पुरुष जायमानेन भावकत्वाख्यव्यापारेण 'भाव्यम्नान; सन्निधाप्य- 





भावमाप्र' विषयो न तु तदाभ्रयतया, अनुकार्य्यानुकर्त सम्येषु कश्रिदपि । 'एतेन पूर्वोक्तमतद्गयापेक्षया 
भट्टनायकमते विशेषः स्फुट एवेति। 

(5) भोगेनेति। अल्य भोजकत्वव्यापारेणेत्यर्थ, . ताइदव्यापारस्वीकारप्रयोजनन्तु 
आनन्दांशावरणभज्जो विषयान्तरतिरस्कारश्व । व्यक्तीभविष्यति चेदमुपरिष्ठत्‌ । एवं भुज्यत इत्यत्न 
भोगः सत्त्वोद्रेकात्‌ प्रकाशमानानन्दस्वरूपा स्थायिभावविभावाद्यतिरिक्तालम्बनशून्या छोकिक- 
छुखानुभवविलक्षणा संविदिति प्रदीपोद्द्यो]तयो: स्पष्टसू । 

(3) - भद्दनायक इति। प्रदीपकारास्तु--आद्ययोः पक्षयोः सदोषत्वेनब भ्रद्दनायकमतेन 
“विभावादिभिः संयोगाद भोज्यभोजकभावसम्बन्धादं॑ रसस्य निष्पत्तिमृक्ति! रिति भरतसूत्र 
व्याब्याय “न च भोगपक्षेडपि दोषावकाशः भोगस्याछोकिकत्वात्‌, तथाउप्यन्यनिष्ठः स्थायी 
अन्यनिष्टे रेव विभावादिभिः कथमन्येन भोक्तव्यः, अतिप्रसड्रादिति चेत्‌ उच्यते,--शब्दात्मनः 
राव्यस्य श्रयों व्यापारा:--अभिधा भावकत्वं भोजकत्वश्थ । तत्नाभिधा निरन्तरसान्तराथ- 
निष्टत्वेन द्विधा। भावकत्वं॑ साधारणीकरणम्‌ , तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च 
साधारणीक्रियन्ते ॥ साधारणीकरणच्लेतदेव यत्‌ सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादिसामान्पेनोप- 
स्थितिः, स्थाय्यनुभावादीनाञ्व सम्बन्बिविशेषानवच्छिन्नत्वेत । अनन्‍्त्यं व्यापारद्यय॑ नाव्ये- 
उपि। एवं काव्ये नाव्ये च द्वितीयव्यापारेण साधारणीकृतेविभावादिभिल्तृतीयव्यापारसाहित्येन 
तथाकृत एवं स्थायी भुज्यते इति तन्‍्मतं च विवृत्य तन्न “तद॒पि न सम्यकू, एताइशब्यापार- 
हृयकल्पने प्रमाणाभावात्‌ , भुक्तेज्ञानातिरिकस्यानुभवबाधितत्वेन निष्पी ड्यमानस्य चास्य अभि- 
व्यक्तिपक्ष एवं पय्यंवसानादिति दोष॑ ब्रुवन्ति । तत्रेद॑ चिन्त्यते, “विभावनादिव्यापारवत्त्वा?- 
दित्यनेन प्राप्तों विभावादिसाधारणीकरणाथ व्यापारविशेषः सिद्धान्तपक्षेडप्यावर्यक इति भह- 
नायकमते भावकत्वव्यापारकल्पनाया निष्प्रमाणकत्वकथनमसड्तमिति । रसगद्भाधरकारास्तु--- 
एतन्मतमुपन्‍्यस्य ““सतस्येतल्य पूृव्व॑स्मान्मतात्‌ ( आचार्य्यामिनवगुप्तपादमतात्‌ ) भावकत्व- 
व्यापारान्तरस्वीकार एवं विशेषः ; भोगस्तु व्यक्तिभागहर्चन्तु व्यज्ञनादविशिष्ट”मिति ब्रुवन्ति । 

वयन्तु--यथा वेदान्तमते अविद्याया विक्षेपावरणरूप॑ शक्तिद्वयम्‌, एवम्‌ एतन्मते5पि विभाषादीनां 


चतुर्थ उल्लासः / १०५ 
मानः(४/) सन्‌ रत्यादिः 'भोगेन! सात्षातकारेण 'भुज्यते! विषयीक्रियते इल्यर्थः। 
इद्ृशश्य सात्तातकारः स्वप्रकाशानन्द्मयो विषयविशिष्टः सन्नेव स्वरस इत्यग्रे स्फुटी- 
भविष्यति । रत्यादिः कीटशः ?॒स्थायी' काव्यनाटेय विनापि रामादो स्थितिमान 
स्थायिपरिभाषितों वा। भावकत्वव्यापारेण कीटद्ृशेन ? 'अभिधातो(9) ह्वितीयेन, 
विधिवाक्यस्थलिड्जन्यः.. (0)पुरुषनिष्टः प्रवत्तकव्यापारोषभिधा तत्तुल्यकत्तेण ; 
वाक्यजन्यत्वेन पुरुषनिष्ठत्वेब च तक्तुल्यकत्तता ।  तदुक्तम-- 


अल 3>+>--नन«न 


भावकत्व॑ भोजकत्वच्चेति व्यापारहयम, तयोराद्रेन चिरनष्टा अपि सीताद्याछ्म्बनकरामादि- 
रत्यादयो छतातन्तुन्यायेन सामाजिकानामन्तःकरणे घुनराविर्भाव्यन्ते, सतकार्य्य॑बादिनां मते 
कारणे सूक्ष्मरूपेणावस्थानस्येव नाशपदार्थतया नष्टानां पुनरुद्नवो नाजुपेपन्नः, तासामेव रत्यादि- 
व्यक्तीनां पुनरुद्ृवासम्भवेषपि तदीयलूयस्थानगतविशेषाधीनाः , सामाजिकानां स्वनायिकादि- 
विषयरत्यादिविछक्षणा रत्यादयस्तेषामन्तःकरणे आविभ्भवन्तीत्यस्युपगन्तव्य॑ . तन्नेष च भाषकत्व- 
व्यापारस्य सामथ्यंम्‌ । रत्यादीनां चित्तवृत्तिषिशेषाणां साक्षिभास्यत्वेषपि सालोकस्य .कुड्यादे- 
दर्पणप्रतिफलितसहस्नकिरणकरसम्पके णेव. भोजकत्वव्यापारेण कृतावरणपिशेषभड्रेण इतरछख- 
साक्षातक़ारविलक्षण उज्जुछः प्रकाशों भवतीति भोजकत्वव्यापारोडईपि सफलछः | - एवच्च एतन्मते 
रत्यादीनां परगतत्वे अरस्यतापातः स्वगतत्वे त्रीडाद्यापत्तिरित्यादि दूषणं निरवकाशम्‌॥ शबृत्ति- 
गतज्न विश्वान्तिसतस्वेनेत्यन्तम्‌ अभेदेन भुजधात्वर्थ अन्चितं वेद्तिव्यसू। मीमांसाशास्त्र- , 
प्रसिदरभावनाथथकाभिधादि-सान्निध्याद भाव्यमान इंत्यन्न उतपाद्यमान हत्यर्थपरिग्रहस्योचित्ये5पि 
प्रकृते तद्सम्भवाद उत्‌पत्तिपदार्थस्येव मतान्‍्तरे आविर्भावरूपतया यथाश्रुतार्थोॉईपि कथ्श्विंद 
गृहीतो भवतीति भट्दनायकमतं ततकृतग्रन्थानवछोकनविमूढधियो क्षत्तिस्थपदेकशरणाः छथिया« 
मालोचनार्थमुपन्‍्यस्यामः । 

(५) सन्निधाप्यमान इति। भाव्यमान इत्यस्य मीमांसकमतानुसारेणोत्‌पाध्यमान हत्यर्थकत्वे 
तदानीं नष्टस्य रामादिरत्यादेरुतपत्यसम्भवाद्याध इत्यतो व्याचष्टे--सन्निधाप्यमान इति, सन्निकृष्टः 
क्रियमाण इति तदर्थः। एतेन परकीयरत्यादेः साम्ाजिकेः साक्षात्‌कारे हेतुरुक्तः । 

(8) अभिधात इति। अन्नाभिधापदं सारबोधिनीकारमते शक्तिछक्षणोभयपरमिति “अभिधात 
इत्युपलक्षणम्‌ , छक्षणात इत्यपि बोध्य” मिति बालबोधिनीछतसन्दर्भण स्पष्टमचगम्यते । “'तन्नाउमिधा 
निरन्‍्तरसान्तरार्थनिष्टत्वेन द्विधे” त्युक्तवतां प्रदीषकाराणाम्रपि स एव पक्ष इति'प्रतिमातिं। 

(०) पुरुषनिष्ठ इति छोकिकवाक्याभिप्रायेण, छिड्गद्घिटितवाक््यप्रयोक्तपुरुषनिष्ठेत्य्थः । 
अपौरुषेयवेद्वाक्यल्थले तु लिड्निष्ठेति विशेषः। . केचित्तु. सर्व्वश्रेव शब्दभाषनां क़िछूनिष्ठां 
घदन्ति ।॥ अनुपद॑ व्यक्तीभविष्यति चेतत्‌ सब्वंस्‌। 

7, “परप्रवर्त क-! क। 


कान्यप्र-- १७ 





१०६ काव्यप्रकाशे 


(५) लिडोपभिधा सेव व शब्द्भावना भाव्या च तस्याः पुरुषप्रवृत्तिः । 
सम्बन्धवोधः करण तदीयं प्ररोचना चाड़रतयोपयुज्यते ॥ इति। 
लिहजन्या अभिषेत्यर्थ:। पुरुषप्रवृत्तिस्तस्या भाव्या जन्येत्यर्थ:। मिश्रेण तु लिड- 
निष्छैव अभिधेति व्याख्यातम््‌, तश्च नैषां सम्मतम। पुनः कीदशेन सावकत्व- 
व्यापारेण ? “विभावादिसाधारणीकरणात्मना” रामाद्सिम्बन्धिनां सीतादिविभावादीनां 
सांमाजिकरामाद्युभयसम्बन्धित्वरूपं (3) साधारण्यं (0) 'द्शेयता, सीता रामस्य 
मम चेत्याहाय्यज्ञानं सामाजिकानां जनयतेत्यर्थ:'। भावकत्वव्यापारस्य इद्मधिक 
सामथ्येमनेनोक्तम्‌ । तदुक्त दर्पणेद॒पि-- 
परस्य न परस्येति ममैति न ममैति च । 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न जायते ॥ इति। 


(8) लि इति। प्रपश्चितोवयमथो<थसंग्रदे छोगाक्षिमास्करेण--““भावना नाम भवितु- 
भष॑णानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः । सा द्विधा--शाब्दी भावना आर्थी भाषना चेति। तत्न 
पुरुषप्रवृत्यनुकूछो भावयितुर्व्यापारविशेषः दाब्दी भावना। सा च लिडंशेनोच्यते, लिड्श्रवणे 
भय मां प्रवत्तयति मतृप्रवृत्त्यनुकूछन्यापारघान्‌ु ( वा अयम्‌ ) इति नियमेन प्रतीतेः॥। यद 
पस्माच्छव्दान्नियमतः प्रतीयते तत्‌ तस्य वाच्यमू, यथा--गामानयेत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य 
गोत्वस्‌। स व व्यापारो छोकिकपाक्ये पुरुषनिष्ठो5भिप्रायविशेषः, वेदिकयाक्ये तु पुरुषाभाधा- 
छिकाद्शिग्दनिष्ठ एबं। अत एवं शाब्दी भावनेति व्यवहियते। सा घच भाषना अंशन्नय- 
मपेक्षते--साध्यम्‌ , साधनम्‌ , इतिकत्तंव्यतां च, कि भावयेत्‌ , केन भावयेत्‌ , कथ॑ भावयेदिति । 
तत्र साध्याकाइक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेनानवेति, एकप्रत्ययगम्यत्वेन 
समानाभिधानश्रुतेः, संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेअ्प्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः ।  साधना- 
काइक्षायां लिडगदिज्ञानं करणत्वेनान्वेति । तस्य च करणत्वं न भावनोतपादकत्वेन ततपूव्ब॑ंमपि 
तस्याः झब्दे सत्त्वात्‌, किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन, शब्दभावनाभाव्यनिवेत्तकत्वेब वा। इति- 
कत्तव्यता55काडक्षायामर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकर्त्तव्यतात्वेनान्वेतिः” इति । 

(8) उम्यसम्बन्धित्वरूपमिंति । पृव्व॑न्न 'रामादिरित्यादो स्वीयत्वमस्वीयत्वं व न 
यृह्वते” इत्युक्तम्‌, अन्न तु स्थायिभावभिन्नानां विभावादीनामेव उभयसम्बन्धितया ज्ञानमित्युक्त- 
मतो न विरोधः । प्रदीपकारादिसम्मत॑ साधारण्यन्तु भट्टनायक इति वृत्तिग्रन्थटिप्पन्याँ ब्यक्ती- 
कुतम । द 

(0) दशेयतेति। अतः परमादर्शुस्तके दृश्यमानः “इत्यथः” इत्यंशों लेखकप्रमादेनापतित 
इति परित्यक्तः । 


, 'सामाजिकेश्वेब दशयतेताथ:” ख, 'सामाजिकैष्वाहाय्य दशयतेताथ: ग ! 


चत॒र्थे उल्लासः १०७ 
लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमाने5भ्यासपाटववता (»)काव्ये नाठ्ये 
च_तेरेव कारणादिभि:* कारणत्वादिपरिहारेण()विभावनादि- 


परस्येत्यादो सब्धेत्र परस्यवेत्याद्रिर्थ: तदेवोभयसाधारण्यपय्यंदसानात्‌। भोगेन 
कीटशेन ? 'सत्वस्य' सत्तगुणस्य 'उद्गेकेण' गुणान्तरं तिरोधायाविर्भावेण या 'प्रकाशा- 
ननन्‍्द्मयी' स्वप्रकाशानन्द्रूपा 'संदित्‌' ज्ञान तस्या 'विज्रान्तिः सत्ता ऊृदभिहित- 
भावत्वेन विश्रान्ता वर्त्तमाना संविद्त्यर्थः, 'तत्सतत्वेन' तत्स्वरूपेण । तत््वसतत्वयोः 
पर्य्यायो यथा-- 
“पेशलमपि खलवचनं दृहतितरां मानसं सतत््वविदाम्‌' । 
इति विरोधालड्भरोदाहरणे, तत्त्वविद्यामित्यथः । 
... अनयोः श्रीशड्डुकभट्टनायकम॒तयो रत्यादिसात्ञातकारार्थमलो किकाक्ल्प्प्रत्यासत्ति- 


(5७) कातवये नाग्ये चेति। अयम्भावः--प्रमदाकटाक्षरूज़ादीनां घस्तूनां स्घरूपसर्ता ण्‌ 
विभावादिशब्द॒व्यपदेश्यत्व॑ न वा विभावनादिव्यापारवत्त्वप्तू, किन्तु कविवाक्यजन्यशाब्दबोध- 
विषयता545पन्नानामेव ; तथाच ताहशप्रमदादिज्ञानानामेव विभावनादिव्यापारः स्वविषयप्रमदादि- 
व्यापारत्वेनोक्तः चिरनष्टानां सीतादीनां तद्सम्भवात्‌ , अन्यथा स्वरूपसतां तेषां प्रत्यक्षतो दृष्टानां था 
तत्तदुव्यापारव्यपदेशो प्रसज्येते । नाव्य हत्यनेन च शब्द्सम्पकशून्यचलब्िन्न(वायस्कोप)दर्शन- 
विषयाणामपि तेषां ताहशव्यापारव्यपदेशयोः सम्भवः प्रतिपादितः, तेन अभिनयल्थले कबि- 
घाक्यानामावश्यकत्वेन पथकृतया नाव्यपदोपादानमफलमित्याशट्राया नावसरः॥ अत एज 
तत्ततकाव्यलक्षणेषु रसब्यज्ञकत्वस्याथंमात्रेषपि सम्भवादतिव्याप्तिवारकतया शब्दपदोपादानमपि 
सार्थकमिति । | 

(9) विभावनादीत्यादि | “विभावनादिव्यापारः साधारणीकरणम्‌ , तच्च सीतादिविशेषाणां 
कामिनीत्वादिसामान्येनोपस्थितिः स्थाय्यनुभावादीनाञ्व सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेत । समजेते 
शत्रोरेवेते तटस्थस्येवेते इति सम्बन्धिविशेषस्वीकारनियमस्य, न म्बेते न शज्नोरेषेते ज॑ 
तटल्थस्थेवेते इति सम्बन्विविशेषपरिह्रनियमल्य चाज्ञानात्तेषां साधारण्येन प्रतीतेः । 
साधारण्येन प्रतीतिश्न न सवंसम्बन्धितया प्रतीतिः, किन्तु सम्बन्धिविशेषीयत्वेनाप्रतीतो 
प्रतीतिः । यद्वा अमुकस्येवेते इत्यवधारणं बिना अमुकस्येत्येव॑ प्रतीतिः: । अत एवोक्तम--- 
'ममेवेते? इति नियमानवसायादिति। तथाच स्वीयत्वासंसर्गाग्रहमत्‌ स्थीयस्वसंसगंग्रहप्रयोजनं 
सम्पद्यते”” इति प्रदीपे स्पष्टम्‌ | 

साधारणी करणस्य बिभावनादिदष्दव्यपदेश्यत्वे व्युतपत्तिश्व सीतादयः स्वप्रियतमाउमिन्नत्व- - 


, चिज्षितांशो सुद्वितपुस्तकैषु न दृश्यते | 





१०८ काव्यप्रकाशे 


व्यापारंवत्वादलो किकविमावादिरदिब्दव्यवहाय्यें:(*)ममवैते; शजत्रो- : 
रेवेते, तदस्थस्थेवेते, न ममेवेते, न दात्रोरेवेते, न तटस्थस्थैवेते इति 
सम्बन्धविद्येषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीते- 
रभिव्यक्त! सामाजिकानां वासनात्मतथा स्थित स्थायी रत्यादिः 


कल्पनागोरवं(5) परिहरतो5भिनवगुप्ताचार्य्यस्य मतं स्वाभिमतमाह- लोके इति । 
अन्र मते प्रथमं काव्यतो नाव्यतों वा विभावादिज्ञाने सति रामोषहं सीताविषय- 
रतिमानित्याकारकः  स्वस्मिन सीतादिविषयरतिमद्रामाभेदारोप आहार्य्यों व्यश्ञनया 
जायते, स थ* स्वस्मिन्‌ रामाद्रितिमत्तां सात्तात्‌ नावगाहते, किन्तु स्वनिष्ठे 
धासनाख्यगुणविशेषे तदीयं वासनात्वमिद्न्त्वश्वागह्नानस्तत्र रामरतित्वारोपरूप एव 


रूपेण विशेषेण भाव्यन्ते3नेनेति विभावनम्र्‌ ; एवं सीतादीनां कामिनीत्वादिर्पेणोपस्थितेः पश्चात 
अ्रक्षेपादयः स्वात्मवृत्तितया भाव्यन्तेड्नेनेति अनुभावनम्‌ , एवं स्वीयरत्याद्नुकूलतारूपेण 
विशेषेण अभितश्राय्य॑न्तेड्नेनेति व्यभिचारणमिति। एताहशेन साधारणीकरणेन रामादि- 
रत्यायभिन्नत्वेन गृहीताः स्वप्रेयसीविषयकसामाजिकरत्यादय एवं स्वप्रकाशानन्दरूपा रसपदवी- 
सधिगच्छन्तीति सिद्धान्तपक्षल्य निष्कषः। एताहशाभेदग्रहश्च॒मिथ्याज्ञानर्पः साधारणी- 
करणरूपेण दोषेणोतपादित इति न भ्रमल्य दोषजन्यत्वनियमव्याघातः । रसानुभवस्य ग्रमात्वन्तु 
ताइशाभेद्ग्रह॑ विनेव॒ तेन केवलल्वीयरतेः साक्षावकारो न्‍यायनये स्वाभिन्नत्वेनेश्वरोपासनया 
स्वात्मसाक्षातकारवदित्यभ्युपगम्य सम्पादनीयमित्यछ्मधिकेन । 

(5) ममवेते इत्यादि। अन्नास्मतपदेन सामाजिकाः पराम्तश्थन्ते । एवच्च यदि सीतादि- 
विभावादीनां स्वीयत्वे सामाजिकानां त्रीडाद्यापत्तिदोषस्तदा ततपरीहारार्थ ते सामाजिकानां शत्र- 
सम्बन्धिन इति वक्तव्यम्र, तथाच शत्रणां लज्नादयो न स्वछखप्रतिबन्धकाः प्रत्युत तदुतकर्षका एवे- 
त्याह--शत्नोरेवेते इति | नन्‍्वेवमपि शत्रुस्ती विषया मम रतिरित्यनुसन्धानेन सामाजिकानामधम्म॑- 
भयाद्यापत्तिरतस्तदुभयपरिहारावश्यकत्वेन पारिशेष्यादाइ--तटस्थस्येति । तथाच सब्ब एवं पक्षः 
सदोषः। एवं न ममेव इत्यादिपक्षत्रयेषपि दोषा ऊहनीयाः। तत्र प्रथमनिषेधो द्वितीयादि- 
'जिधाने पर्व्यवस्यतीति विशेषः॥ कामिनीत्वादिसासान्येनोपस्थितों च स्वप्रेयस्यादिरूपेण 
भाज्नायां बाधकविरहाज्न दोष इति विभावनीयम्‌ । 

__ (9) गोरवमिति, आछोचितमिदं प्राक्‌ ( १०४ )। 

थे . स्वरादिक:? इति मुद्रितपाठ:। 2. अत: पर क-पलओ “वत्यवित्तियतवा अंजिय पताशिथिाह सुद्रितपाठ:। 2. अत: परं क-पुस्तज्ने “तुल्यवित्तिवेदतया खब्मिन्‌ रामादिरतप्रादि- 
' 'मत्तामम्थवगाइते पवाअप इतंप्रशोई४घिक: । 3. व्यधिकरणेन रामरतित्वादिना प्रकारेण वासनावत्तां रामा- 
मैद्ावगाइते रजतलन प्रकारेश भूतर्ल रजववद्त्पारोपी भूतले ग्रृक्तिमत्तालिवः क | 


चतुथ उल्लासः १११ 
स्वाश्रय सामाजिके रतित्वादिना व्यधिकरणेन प्रकारेण वासनावत्तां रामाभेद्ञ्ध 
शूह्मति चक्षुःसनब्निकृशयां शुक्तो तदीयं शुक्तित्वमिद्न्त्वश्वागद्नानो  भूतलं 
रजतवद्त्यारोप इबव# ततस्तत्समानाकारः सात्तातकार इति निष्कर्षे/(»)। 
एवश्व व्यज्ञनया रत्याद्यपनयः संयुक्तसमबायेन च व्यधिकरणरतित्वाद्प्रिकारको 
(9)वासनासाज्ञातकारे आत्मविशेष्वकक इति न ॒प्रत्यासत्त्यन्तरकत्पनागोरव- 
मिति सिद्धान्ताभिप्रायः । 

लोके इंति, छोके संसारे प्रमदादिभिः 'कारणाद्भिः स्थायिनो रत्यादेरज्ञु- 
मानें येप्म्यासपाटववन्तस्तेषां सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः अथांत्‌ 
कश्चिद्‌ गुणविशेषः स एवं स्थायी' 'रत्यादि” अभिव्यक्त/ रामाद्रित्यादि- 
स्थायिभावाभिन्नत्वेन व्यज्ञनया “प्रतिपादितः . सन# प्रमात्रा' 'दश्शिताकारप्रमया 
साधारण्येन(०) गोचरीकृतः सन्‌ रस इत्यन्वयः। प्रमातृपदमत्र भावप्रधाननिर्दशात्‌ 
प्रमातृत्वरूपप्रमापरं “न पुनः प्रमातृषुरुषपरम्‌ , स्वाकार इवाभिज्नोषपीत्यग्रे स्वाभिन्नत्व- 
रूपरत्यादिविशेषणाजुपपत्तेः पुरुषाभिन्नत्वाभावाद्‌ रत्यादेः, स्वाकारवादे(०)ज्ञानस्यैवाकारो 


(४) निष्कर्ष इति। तथाच पूर्व्वोक्तमतेषु सामाजिकेः प्रतीतो रामादिरित्यादिरिव रसः, 
एतन्मते तु रामादिरत्याग्रभिन्नत्वेन गहीता सामाजिकवासनेव स इति मतानां परस्परविशेषः 
स्फुटः । प्रतीत्युपायगतविशेषस्तु टीकायामग्रे च व्यक्तीभविष्यति | 

(8) घासनेति। अत्र वासना यदि भावनाख्यसंस्कारस्तदा तस्यातीन्द्रियत्वेन साक्षात्‌- 
फारानुपपत्तिरतः टीकाकृता इष्टसाधनताज्ञानघाराया रतित्वेन स्वीकारात्‌ तदीयधारान्तः- 
पातिव्यक्तिविशेषस्य तस्या एव था वासनात्वमुक्तमित्यवधेयम्‌ । 

(0) साधारण्थेनेति। अतः परं “स्ववासनायां रामरत्यभेदारोपात्मकेन ( क-पुस्तके तु 
रामरत्यादित्वारोपरू्पेण ) रामादिरित्यादिस्ववासनासाधारण्येन? इत्यंश आदशंपुस्तकेष्वधिको 
डश्यते, स तु पुनरुक्तिभयेन लिपिकृत॒प्रमादकृत इति बुछुया परित्यक्तः। 

(0) स्वाकारवाद इति। बोद्धविशेषा हि बाह्यं वस्तुजातमेकान्ततो5नभ्युपगच्छल्तो घट- 
पटादितुल्या ज्ञानस्थेवाकारविशेषा ज्ञानेन विषयीक्रियन्त इति वदन्तीति ते स्वाकारवादिन- 


स्तन्मतञ्व स्वाकारवाद इत्युज्यते । तदुक्तं--“न हि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सब्वन्ना- 


7, 'रत्रादिकारणादिभिः ख-ग। 2- 'प्रतोयते इत्रथ: ताह॒शः सन्‌”? .क। 3. रासोएइ सौता- 
विषयकरतिमानिति व्यज्ञऩाधौनज्ञानससमानाकारया साज्षातकाररूपया प्रमया? ख-ग । 4- 'प्रमाठपुरुषपरत्व 
तु खाकार इवाभिन्नोष्पौत्र्य॑ रतप्राद्यभिन्नत्वमाभिव्यक्तस्थ गुणविशेषस्थ विशेषणमनुपपन्न स्थात्‌ प्रभार» 
पुरुषा भिन्नल्वा भांवा त्‌ वासना ख्यगुणविशेषस्य, प्रमाइमेदस्तु उक्तवासनात्मनी गुणविशेषस्व॒ सब्भवतेत्व परिणाज़वाद 
विषयस्थैव पज्ञानरूपतया परिणामख तत्सिद्धान्तत्वाए! क। ढ 
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विषय इति स्वीकारेण पुरुषपरत्वे तद्ृशन्तत्वानुपपत्तेश्व॑#। तादशज्ञानस्यप्रमात्वश्व 
!धम्यंशे बासनांशे चेत्यवधेयम!#। रत्याद्रिभिव्यक्त इत्यनेन प्रथम व्यज्ञनाधीन 
आरोप उक्तः, स च अनुभवसिद्धों रत्युपनयार्थ स्वीकृतः ; अत एवं विभावादिभिंव्येज्जित 
एृत्यंग्रे वक्ष्यति। अत एवं च असंलक्ष्यकरम)व्यड्डद्यपरिभाषा5पि व्यड्भतत्वादेवोप॑- 
पन्नाः# | प्रमात्रा गोचरीकृत इत्यनेन तु तस्य साक्षातकारोषि दर्शितः, स च॒ 
आस्वादार्थ स्वीकृतः, रामो5हं सीताविषयरतिमानित्याद्सतिदाकारः। सामाजिकाना- 
मभ्यासपाटवकथनज्च अताद्वशानारृष्यश्टड्रादीनां रसानुद्गोधद्शनातू। वासनात्मतया 
स्थितो गुणविशेषः केन हेतुना रत्याद्रुपतया5भिव्यक्त'+# इत्यत्राह- लैरेवेति 
रत्यादि कारणादिभिः प्रमदादिभिरेव/# अभिव्यक्त इत्यथेः। 'साम्राजिकानां रति- 
प्रन्नायकाभेदारोपः स्व॒स्मिश्निति दर्पणेध््युक्तत्‌ । यथा*4-- 

व्यापारोषस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृतिः । 

ततृप्रभावेण यस्यासन पाथोधिषछ्ठुवनादयः ॥ 

: प्रमाता तदमेदेन स्वात्मानं प्रतिपयते । 
उत्‌साहाद्सिमुद्रोधः साधारण्याभिमानतः । 
नृणामपि समुद्रादिलडूनादो न दुष्पति ॥ इति 
( सा० दृ० ३ प० ) 
यस्य हनूमतः पाथोधिष्ठवनाद्य (५) आसन तस्थाभेदेन प्रमाता स्वात्मानं प्रतिपच्यते । 


विशेषात्‌ ; तां तु सारूप्यमाविशत्‌ सरूपयत्‌ तद घटयेत! इति । ( ब्रह्मसूत्रम्‌ू --२आअ० रेपा० 
२६ “नासतो5हृष्टत्वात्‌”? सू० भाष्यभामती ) तथाचात्न दार्शन्तिकस्य वल्तुनः रकुटीकरणार्थमेव 
प्रसिद्धल्य स्वाकारबादस्याश्रयः, न्‍्यायमते तु अनुव्यवसायन्यायेन ज्ञानस्येव विषयविषयिभाषः 
सम्मवत्येबेति ध्येयम्‌ । 

(8) अभ्रेवं व्याख्याने युद्धदानदयाधम्मोत्साहस्येव वीररसत्वाड्रीकरणात्‌ हहशोत॑साहस्य 
वीररसत्वासम्भवेन. प्रकृतानुपयोगित्वमाशड्रय. टीकाकुता._ रामचरणतकंवागीशेनान्यथेवेदं 
व्याख्यातम्‌ , तद्च “स्वाश्रयं साधारणं नायकसामाजिकसम्बन्धिनं करोति उभयसम्बन्धित्वेन 
प्रतिपादयतीति साधारणीकृतिः, ततप्रभावेण तजन्यसाधारण्याभिमानेन, यल्य रामस्य, पाथोधि- 


7. “घम्म्यशमादायेव बोध्यम! क । 2. अयमंश:ः ख-ग-पुस्तकयोर्नाक्ति । 3. '“रतप्रादित्वेनाभिव्यक्ष:- 
फ। 4* “कारलादिलिरेव” ख, “कारणविभावादिभिरेवः ग। ६. “न च खब्षिन्‌ रंतिमद्रामाद्मभेदारोपी 
ग्रन्यक्रदमु तन: कथ व्याख्यायते इति वार्च खवासनायां रतित्वारोपकथनादेवोज्ञप्रायत्वादनयौस्तुल्यवित्तिवैद्यत्वा तृ, 
अग्र परिलितप्रमाढ्भावविगलनकथनेनीजक्ञत्वाच । तथाचोक्न दपणेदुपिः इति क-्पाठ: । 
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कुत इत्याह--व्यापारो5स्तीत्यादि, 'साधारणीकृतिः हनूमदादिनायकसामाज़िकयोरसेक्‌- 
बोधात्मकसाधारण्यकारकः, ततृप्रभावेणेत्यथःः# । तथा 'रत्यायभेदारोपः स्ववासनाया- 
मित्यप्याह तत्नेव/+। 
साधारण्येन(») रत्यादिरिपि तह्गत्‌ प्रतीयते। इति 
वासनावतामैव तदा रत्यायारोपादास्वादो (भवतीत्यप्पाह तत्ैव-- 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादरन भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रह्ान्तःकाष्टकुड्याश्मसन्निभाः ॥ इति 
कारणादि्भिरित्याद्पिद्यत्‌ कार्य्यसहकारिणोरपि परिग्रहः। ते: कोीद्गशीः ? काव्ये 
नाव्ये च 'कारणत्वादिपरिहारेण' कारणादिशबवव्यपदेध्यत्वपरिह्वारुण 'अलोकिक- 
विभावाद्शिश्वव्यवहाय्यें: ; तादशव्यवहारहेतुं योगार्थभाह--विभावनादी ति । 
आस्वादपात्रीकरणरूपेण विशेषेण भावनं शापनं विभावनम्‌ एवमजुभावनप्त्‌ अनुभव- 
गोचरीकरणम्‌ ; व्यभिचारणं शैघ्रद्यच्पेण विशेषेश अभितश्चारणं ज्ञापन्म्‌ , ईद्वश- 
व्यापारवत्त्वादित्यर्थ: । एतत्‌प्रद्शोनश्ध स्वरूपकथनमात्र॑ न तु रसोतपक्ताथस्यथ उपयोगो- 
उस्तीति मन्तव्यम्‌। पुनः कीदशः ? 'साधारण्येन प्रतीतीः सीतादिविभावादयो 
रामस्य मम चेत्येबप्तुमथसाधारण्येन आहार्य्यप्रतीतेरित्यर्थः। (9)तश्व साधारणी- 
ऊत्यात्मकव्यापारबलादिति(0) बोषच्यमू,  ताहशसाधारण्येन  एताहशसाधारण्य- 





छुवनादयः, आदिना रावणादिनिग्रहग्रहणम्‌, प्रमाता सामाजिकः तदभेदेन रामाभेदेन स्थात्मानं 
स्वम्‌ ?? इति। 

(5) 'साधारण्येना उभयसम्धन्धित्वेव एकतरसान्नासम्बन्धित्वेनेति तु फलितार्थः। 
अस्य “स्ववासनासामानाधिकरण्येन?? इत्यर्थ: क-पुस्तके दृध्यते, स च टीकापाठः टिप्पनीति 
प्रतिभाति । 

(5) “तत्च”? विभावादीनामुभयसाधारण्येनाहास्यप्रतीतत्वज्ञ इत्यथः, अन्न ख-पुस्तक- 
पाठो ग्ृहीतः । 

(() व्यापारबरादिति। अतः पर॑ क-ग-पुस्तकयोः 'रामाग्रभेदारोपबकात! इत्यंशों दृश्यते 
सच पूठ्वंवाक्यस्येव व्याख्यानरूपा टिप्पनीति प्रतिभाति रामाग्रभेदारोपकारणतया साधारणी- 
करणान्तरल्य टीकाक॒ताअ्नुक्तत्वादिति । 


7. “-साधारणोकृति: सामाजिक हनूमदादिनावकाभेदारोपसाधारस्थप्रतोतिकृततू, तजूप्रभावेण ताहरःस्य 
व्यापारस्य, प्रभावेशेताथः। ततग्न उतृप्ताह्यदिसमुद्दोध इतग्रथ: क। 2. 'श्॒बासनायां रासादिरतित्वारोफ - 
स्युक्षसब व यथा? क । 3. 'गतिबगरोपात्‌? क। 4- 'भवैद्ताप्याइ? ख-ग। 
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नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोषपि साधारणोपायबलात्‌ तत्काल- 
विगलितपरिमितप्रमात्‌ृमाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसम्पक शून्धा परि- 


स्थापि सिद्ध । द््शितमिदं साधारण्यं परिशेषेण 'पर््यापयति-प्नम्नेजेते' इत्यादि । 
शलुपद्म्‌ आलम्बनविभावशल्रुभूतस्थायिभावाश्रयनायकपरम्‌ ; स च रोद्रवीरभयानक- 
“रस एवं नायकरूपः# क्रुदस्य नायकस्य क्रोधालस्बनविभावशन्र॒त्वात्‌, जेतुर्नायक- 
वीरस्योत्साहालम्बनभूतजेतव्यशत्रुत्वातूु, भीतस्य नायकस्य भयावलम्बंनभूतभीषक- 
शत्र॒त्वात्‌#* । .. “तटस्थपरन्तु ताद्वशशत्रुत्वोदासीनषडरसीयबड्नायकपरम्‌ # । 
तथाच .शत्रतटस्थपदाभ्यां नवरसीयनवनायका(») बोध्याः। ममवेत्यत्र मतपदं 
रसबोद्धसामाजिकपरम्‌ । _तथाच एते 'सीतादयो म्मवेति"# रामादिनायकस्येवेति चल 
यः सम्बन्धस्यावधारणरूपेण विशेषेण स्वीकारः, यश्व नैव ममैति नेव रामादिनायक- 
स्पेति सम्बन्धस्यावधारणरूपेण विशेषेण परिहारः, नियमैन. तद्नवसायादित्यथेः । 
एवश्व उभयीयत्वरूपं साधारण्यं पय्येवस्थति। न मम॑चेत्यत्र नेवब मम इत्येवमैव- 
कारयोजनाभावे 'ममैव' “न शरत्रोरेव' इत्यनयोरेकार्थतापत्तिः स्यात्‌, पूव्बेत्र एव- 
कारिण परत्र च नज्मा शात्रवीयत्वस्येव व्यवच्छेदातू्‌। ईद्वरं साधारण्यं विभावादीना- 
मुक्त दर्षणेषपि-- 

परस्य न परस्येति ममैति न ममेति च। 

तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न 'जायते॥ इति 

( सा० द्‌० ३प, ) 


(४) नवनायका इति। इंदमतन्र चिन्तनीयम्‌; “्वगरवीररसादों रत्युतसाहादिस्थांयि- 


भावाश्रयस्य रामाज नादेलामप्रम्भवः, हास्यरसे तु हासरूपस्थायिभावस्याश्रयः सामाजिक एव ; 
“आकुश्चय पाणिमशुचि'मित्यादो विष्णुशम्मा तथा चिकित्सासड्टाख्यवड्रभाषाकाव्यनिबद्ध- 
तारिणीसेनप्रभ्वतयस्तदालम्बनमेव, तेषां हासाश्रयत्वकल्पना तु कथश्विदपि न सम्भवति, 
तदाभश्रयतया कवेरनुसन्धानन्तु असा्चत्रिकत्वादकिश्वितकरमिति । 


7. दर्शयति! ख। 2. 'रसोयनायकबयरूप:' ख-ग। 3. क्रद्धो हि क्रोधरूपस्थायिभावालब्बनस्य 
बध्यस्य शत), वोरो५पि उत्माहरुपस्थायिभावालब्बनस्थ जेतव्यशडः, भौतो हि भयजनकस्य भयरुपस्थायिभा वा- 
लब्बनस्थ शचुरिति! ख-य। 4- “तटस्थपदल्या लब्बनविभावशज्ुत्वोदासोनस्थायिभावाश्रयनायकपरं स चान्य- 
षंड्रसोयष धायकरछूप: ख | 5. 'वाह्शशजुभ्य उद्ासौन: तदन्य षड्- ग़। 6. “विभावादयी ममैवेतिः ग। 


29. विद्यते! इति मु-सा-द० पाठ;। 


बलबन.>+>े००>०+74ऋत7%4  _+__न्‍्न्ब्क,,).. *क्कनननन तत)त/+ धक्का के 


चतुर्थ उल्लासः ११३ 
मितमावेन प्रमात्रा सललसहृद्यसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार 
इवाभिन्नोषपि गोचरीकृतश्रव्येमाणतैकप्राणो विभावादिजीविता- 
वधिः (»)पानकरसन्यथायेन चब्येमाण; पुर इव परिस्फुरन हृदयमिव 


परस्येत्यादो स्वोत्र परस्यैवेत्यादिरर्थः प्रागेव व्याख्यातः । अत एवात्र शत्रोरेवे त्येव- 
कारगर्भत्वम्‌। रामारि्रित्यादित्वेनाभिव्यक्नो घासनारूपगुणविशेषः कीदशः ? 
नियतप्रामाता सामाजिकः तदुगतत्वेन स्थितो5पि उक्तप्रमारूपेण “प्रमात्रा', “साधा- 
र्णयेन” शमादि रत्याद्रमेदारोपरूपेण साधारण्येन, गोचरीकृतः' । ताहृशत्वेन गोचरी- 
करण हेतुमाह--शाधारणोपायेति । उभयसम्बन्धित्वेव 'सीतादिज्ञानं साधा- 
रणोपायः । व्यञ्जनाधीनज्ञानसमानाकारसात्षातकारप्रद्शनमनेन॒ कृतव। तत्र चल 
“साधारण्येन रत्याद्रिपि तद्गत्‌ प्रतीयते” इति संबादो दर्शित एव। उक्तप्रमारूपेण 
प्रमात्रा कीदशेन ? ततकाले तादशप्रमोतपत्तिकाले प्रमातुः स्वस्मिन रामाय्मेदा- 
रोपवशाद विगलितः ज्ञानाविषयीभूतः परिमितप्रमातृभावो रामादिभिन्नत्वेन स्वमात्र- 
विषयीभावो यस्तद्वशेन अर्थात्‌ तह्दिगलनवशेन उन्मिषितः जातः वेद्यान्तरस्य 'घटादेः 
सम्पर्केण विषयीभावेन -शुन्यः अपरिमितमावः रतिवासनासाधारण्यरूपापरिच्छिन्न- 
भावों यस्य ताह्ृशेन । स्वास्मिन रामाच्भेदारोपादेव स्ववासनायां रामोद्रितित्वस्थ 
रत्यभेदस्य वा आरोपात्‌ तद्दशत्वप्‌। अनेन स्वस्मिन्‌ रामाद्यम्रेदस्य स्ववासनायां 
थ॒रामादिरितित्वस्थ रामाद्रित्यभेदस्य वा आरोपो दर्शितः। दैवात्‌ कस्यचित्‌ 
तादशज्ञानोत॒पत्तावपि न वस्तुसिद्धिरित्यतः सकलसामाजिकानामैव तादशज्ञानरूपं 
संवाद दर्शति-सकलसहूदयेति । एकत्र द्ृश्स्यापरत्र दर्शनं संवादः। तथाच 
ताद्ृशसंवादाद्‌ वस्तुसिद्धि। वासनात्मतया स्थितो गुणविशेषः पुनः कोौद्गशः ९ 
प्रद्शिताकारकस्वज्ञानादभिन्नो5पि ताह्ृशज्ञानेन गोचरीकृतः । ज्ञानविषययोरभेद्कथनमन्र 
परिणामवादाभिप्रायेण इत्युक्तमैव। तज्नेव स्वाकारवादेन दृष्टान्‍्तमाह-आख्ाकार 
इवेति, विषयो ज्ञानादमिन्नो ज्ञानस्यैवाकार इति ततसिद्धान्तात्‌ु, तदद्ित्यथथः। 


(४) पानकेति। 'सरवत? इति भाषा । तलक्षणन्तु--अम्लिकायाः फर्ल पक्त' महितं घारिणा 
टढम्‌। शकरामरिचिमिश्र' लवड्रेन्दुछवासितस्‌ ॥ अम्निकाफलसम्भूत॑ पानक॑ वातनाशनस्‌ । 
पित्तइलेष्मकरं किल्लित्‌ छरुच्यं वह्िबोधनम ॥ इति (भावप्रकाशः, पूछ्वेखण्डे द्वितीयभागः) 








7. “तेत्वकार उक्त” ग। 2. “रते; खवासनाइमेदा- ख। 3. 'सौतादेराहाय्यज्ञानं? क-ख | 
4» 'प्रमाह- ख। ४. 'घटादे:” इति -ग-पुस्तकयोन हस्यते। 


काव्यप्र--१४ 





११७४ काव्यप्रकाशे 


प्रविदन्‌ सवोज्जीणमिवालिज्ञन्‌ अन्यत्‌ सवेमिव तिरोद्धद्‌ ब्रह्मा- 
स्वादमिवानुभावधन अलो किक») चमत्कारकारी श्वज्ञारादिको रस; । 





एवंविधरसतापन्नो वासनात्मकगुणविशेषः पुनः कोदशः ? चब्येमाणतेकप्राणः ; 
प्राणो हि रसता, चव्येमाणता च सात्ञातक्रियमाणता तद्दशायामैव रसतापन्न इत्यर्थः । 
अन्यदा तु ॒रत्यादिभिन्न(9)वासनारूप # इत्यर्थ:। शाब्दं विभावादिज्ञानं यावत्तिष्ठति 
अनुभवसिद्धं तावदेव तत्तिष्ठवीत्याहई--विभावादी ति, विभावादिज्ञानजीदिता- 
वधिरित्यर्थ::। उक्तप्रमाया ये सीतारामतद्गतिस्ववासनादयों विषयास्ते सर्व एव 
रसतापन्नाः वर्व्यमाणा भवन्तीत्याहई-पानकेति, मरीचकर्पुराद्चूर्णमिश्रिता 
आमित्ता पानकम्‌, तदीयस्य नानाद्रव्यीयरसस्य चव्येमाणतादशायां यथा एक्त्वाभिमानः 
तथा नानाविषयैतश्चवंणायामप्येकत्वाभिमान इत्यर्थ:। ततकारणीभूतज्ञानविषयस्य 
विभावादेरपि चर्बणागोचरत्वमाह दर्पणे्रपि-- 

प्रतीयमानः प्रथम्न॑ प्रत्येकं हेतुरूच्यते । 

ततः सम्बलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम । 

प्रपाणकरसन्यायाचव्यमाणों रसो भवेत्‌॥ इति। 

( सा, द, ३ प. ) 


एुव॑ प्रषाणकरक्षणमपि तत्नेव--आम्रमा्स॑ जले स्विन्न॑ मर्दितं दृढपांणिना। सिताशीतास्खुसंयुक्त 
कर्पूरमरिचान्वितम्‌ ॥ प्रपाणकमिदं श्रेष्ठ भीमसेनेन निम्मितम्‌। सद्यो रुचिकरं बल्य॑ शीघ्र- 
मिन्द्रियतपंणगम्‌ ॥ अन्यानि व पानकलक्षणानि तत्न द्रछव्यानि। आमिक्षाघटितलक्षणन्तु 
अन्यन्न सम्भवति नवेत्यनुसन्धेयम्‌ ।  रसानुभवे मुनिस्तु दृष्टान्तविधया नाव्यशास्त्रे 
--“यथाहि नानाव्यज्नोषधिद्वव्यसंयोगाद रसनिष्पत्तिभंवति । यथाहि गुडादिमिक्र॑व्येव्य॑ज्ननोषधि- 
मिश्र पाढवादयों रसा निवत्तेल्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भाषा रसत्वमाप्नुवन्ती!- 
त्याह। “'पाडवादंय इति छोकप्रसिद्धेभ्यः परस्परविषिक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्रुल्वणकटुकपायेभ्यो 
. मिश्नेभ्यश्न विछक्षणः वाडवशन्दवाच्यः” इत्याचार्य्याभिनवगुप्तपादकृता व्याख्या । 

(2) चमतकार इति चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्य्याय इति साहित्यद्पंणक्ृतः । 

(3) रस्टयादिभिन्नेति। अय॑ भाषः, साक्षातकारों हि राम्रादिरतिस्थवासनयोरभेदारोप- 
निबन्धन!, तथाच ताहशाभेदारोपाभावे साक्षातकारस्याप्यभाष इति तदानीं रती रामादिनिष्ठेव 
वासना व सामाजिकनिष्ठेति छग्रहभेदे रतिघासने इति । 

7. “ प्रादिभिन्नी वासनाब्प एवं, रतप्रादिरपि रत्रादिषप एवं क, अरतग्रादि रतग्रादिभिन्नवासना- 


रुप? ग। 2. अत; पर कन्युस्तत्षे तथाच विभावादिज्ञानमनेकक्षणस्थायोतुक्त म! इतारधिको 5श; 
परिदश्यते | । 


चतुथ उल्लासः ११४ 
(»)स च में काये), विभावादिविनाहो5पि तस्थ सम्मवप्रसज्ञात्‌ । 
नापि ज्ञाप्य।, सिद्धस्य तस्घासम्भवात्‌। अपि तु विभावादिशि- 
व्येज़ितश्रवेणीयँ/ । . कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्‌ क्र दृष्ठमिति चेत, 


पुर इत्याद्िपश्चक॑स्पष्टम्‌। चमतकारः” सात्षातकाररूप आस्वादः । 'तद्मिन्नस्य 
तस्य ततकारित्व॑परिणामवादाभिप्रायेण बोध्यम्‌, रसतानापन्नद्शीयस्थ तत॒कारि- 
त्वात्‌ # । “इत्थमुक्तसात्तातकारविषयस्यापि वासनादेः सात्तातकाराभिन्नत्वे स्वाकार 
इवामिजन्नोएपीत्यनैन प्रकाशिते ज्ञानअन्यज्ञानरूपात्‌# कार्य्यज्ञानान्तरात्‌ तस्य वबैलत्त- 
ण्येनापाततः कार्य्यत्वाभावमेव साधयति-स॒ च न कास्ये इति। यदि शानोत्तर- 
ज्ञानरूपत्वे सति असो कार्य्यः स्थात्‌ तदा स्वपूर्ववक्तिज्ञाननाशक्तणे्पि स्थितिमान्‌ 
स्पात्‌ ज्ानोत्तरक्षानान्तरवद्त्याह--विभावादी ति, विभावादिज्ञाननाशत्तण5पीत्यथेः । 
'सम्भवः स्थितिः। न चाज्रेष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ , अनुभववलेन विभावाकिज्लानरसंयो- 
रेकदैव नाशस्य विभावादिजीबवितावधिरित्यनेन उत्तत्वात्‌; अतोष्सो जन्यशॉक्रन्तर- 
बैलत्तण्येन अक्रार्य एवेत्यापातत एबोक्तम्‌ ; अग्रे तु॒तस्य काय्येत्वमपि दुरपहनयं 
स्वीकरिष्यत्येब । तथा तस्य बैलत्तण्यमैवेति साथयितु शाप्याद्धिषयान्तराद बैलत्तण्येना- 
ज्ञाप्यल्वमपि आपातत एवं साधयति-नापीति।  सिद्धस्थेति घटादिवद्ञान- 
दृशायामपि “सिद्धस्य” स्थितस्य तस्थाभावाद्त्यथ:।  स्वज्ञानात्‌ पूर्ब तस्य 
रसस्वरूपत्वाभावस्य चर्व्यमरार्णतेकप्राण इत्यनेनेव उक्तत्वात्‌ तदेव पुनः स्मारयति-- 
अपि ्विति। चर्बणीय इत्यत्र सन्‌ रस इति पूरणीयप्‌। तथाच चर्बणीयः 
सन्नेव रसः 'अन्यदा तु वासनारत्याद्रिप एवं न॒तु रस इत्यथःः#+। नन्‍वेव॑ 
तस्याकाय्यत्वेज्ञाप्पतया अज्लेयत्वे च विभावादिरपि तस्य न कारको न वा 
जशञापक इत्यायातम्‌ू, तथाच “यक्तः स तैरिंत्यादिना कर्थ तज्ज्ञापकत्वमुक्तम, 
कथं वा विभावानुभावेत्यादिभिरतसूत्रेण विभावादीनां तन्निष्पादकत्वमुक्तमित्या- 
शड़ते-कारकेति। दर्शितरीत्या अन्यसाधारणे एवं तस्य काय्येत्वल्लेयत्वे'न स्तः, 


जननी ता 





(१) श्सस्य का्य्य॑त्वाभावे ज्ञाप्यत्वाभावे च हेतुः प्रदीपे प्रपश्चितः विल्तारभयात्त नेहो 
लिल्यते । रसगड्भराधरकारमतन्तु '“अभिनबगुप्त'पद॒टिप्पन्यां व्यक्तीसविष्यति । 


3०. >क-3+-+० +>पा७पामक- 3. उ>ंममन्‍वनम--नकन अममननननाक»मन-कननन--यिनननानी-म+क-+3अमनननमक» कम" 


॥, अयमंशः ख-पुसलक्ने नास्ति, ग-पुस्तके तु-प्राथेण उक्त विष॑बलंने।परिणासंदशोीयवासनावस्थस्थ ततृ- 


कारित्वांत? इति विशेष: | 2. 'इत्यं परिणामवादालब्बनेम ज्ञानेविषययोरभीदर्सिद्धी वासन(ना)या रेतग्रादिज्ञान 
रुपते सिद्ध कार्य” ख। 3. 'अस्य' ग। 4. 'अचबणोयोवस्थस्त न रस इत्रथ:' ग। ६. 'इतग्रायाति? ग। 





श्श्दू काव्यप्रकाशे 


न कचिदृष्ठमित्यलों किकसिद्धेसषणमेतन्न दूषणस्‌ । चर्वेणानिष्फ्त्या 
तस्य निष्पत्तिस्पचरितेति कार्थोष्प्युच्यताम्‌। लोकिकप्रत्यक्षादि 
प्रमाणताटस्थ्याववोधशालि९)मितयोगिज्ञानवेद्यान्तरसंस्पणे रहित-- 


विलत्तणव्यक्तों तत्रानन्यसाधारणे तु कारय्यत्वज्ञाप्यत्वे सत एव इत्यतो विभावादिष्वपि 
अनन्यसाधारणे कारकत्वलन्नापकत्वे स्त एवेत्यतोष्न्यत्रादशेन न दोषः किन्तु विछत्तण- 
सिद्धों गुण पवेत्याह-न् क्चिदिति। अलोकिकसिद्देः लोकसिद्धवस्त्वस्तर- 
भिन्नसिद्द:। नस्‍म्वेब॑ कोषप्यजायत रसो निरन्तरम' इत्यादि छोकव्यवहियमाएं 
कर्थ तस्य जन्यत्वमित्यतस्तस्य लोकिके अपि कार्य्य॑व्वज्ञेयत्वे साधंयति- चर्चेणेति ; 
तस्य विभावादिज्ञानतो निष्पत्तिश्वर्वणा निष्पत्यैव उपचरितेत्यर्थ:; वासनारत्या- 
यंशे तु न विभावादिज्ञानतो निष्पत्तिट, अपि तु तद्धिन्नस्वस्वकारणत एवेति बोध्यम्‌ , 
नत्वेतावतेव॒वासनारत्यायंशे अजन्यत्वम्ुक्त तयोजन्यत्वस्थ प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
एक्स विशिश्स्य रसस्य विभावादिज्ञानजन्यत्व एवांशिक उपचारो न जन्यत्व इत्यव- 
घेयम्‌# | एवं घटादिसाधारणज्ञाप्यत्वाभावेषपि स्वेनेत्र स्वस्य ग्रह्ममाणत्वाज ज्ञाप्यत्वं 
ज्ञेयत्वज्वास्तीति साघधवथति--लो किकेति । छोक्िकं(४) यत्‌ प्रत्यत्तादिधप्रमाणं तत्ताट- 
स्थ्येन तदोंदासीन्येन अर्थाद_ योगजधर्मेण अववोधशालिनो मितपरिभाषितस्य 
योगिनो यज़ज्ञानं यज्च॒ वेदयान्तरसस्पकंणग रहित शान्यं विवयास्तराग्रा्दि 
स्वात्ममात्न पय्येवसितम्‌ आत्माह्वैतग्राहि#& परिमितेतरयोगिनः संवेदनं ज्ञान ताभ्यां 


(5) मितयोगी अपरिपक्योगी युज्ञानपदवाच्यः, परिमितेतरयोगी परिपक्कयोगी युक्तपदवाच्य 


इति प्रदीषः । 

(8) अन्न छ-चिह्नितपुस्तकस्य पाठः परिगृह्दीत:॥ क-ख-ग-चिह्नित॑पुस्तकेषु दृश्यंमानः 
“छोकिकप्रमाणं प्रत्यक्षादि” इति पाठ्स्तु “लोकिकप्रमाणताटस्थ्ये”त्याकारबृत्तिग्रन्थानुसारितया 
सडुझनोयः ६ 


क् «4 








7« “यवणां्शनष्यचेतक्‍-' ग। 2. 'किल्वन्चत एवेता्थ:, तथाच विश्ट्िस्थ तस्व॒ रस(स्थ ?) विभावादि ज्ञान- 
निष्पाद्यल एबोषचारो न तु किष्पाद्त्व वासनादोंनां खख्॒कारणनिष्पादत्वात? ख,--तथाच विशिष्टस्थेव रसस्य 
विभावादितों निष्पच्यु फ्चारों न तु निष्पाद्रत्व॑ विशेष्ववासनायंशस्तु खकारणनिष्पाद एवेति बोध्यम! ग। 
4-_ “फथव्सित खात्यन: शोलनात्मन: -फ्रसात्ममावस्व ग्राहकसइतग्राहि! ख, 'शोभनात्मनि परसात्मनि 
पशधव्ित समस्तपदार्थानाम्ईतग्राहि? य | 
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चतुर्थे डल्लासः ११७ 
ध्वात्ममात्र-पर्थवसित-परिमिते-तरयो गिसंवेदनविलक्षण-लोको त्तर--. 
स्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येब्ोडप्यभिधीयताम्‌। तद्ग्ाहक॑ चन 
निर्विकल्पक विभावादिपरामहाप्रधानत्वात्‌। नापि स्विकल्पक॑ 
चव्येमाणस्थालो किकानन्द्सघस्थ स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌। उमया- 
भावस्वरूपस्थ चोभमयात्मकत्वमपि पूवव्छ्लोकोत्तरतामेव गमयति न 


बिलत्तणध्य छोकविलत्तणस्य च स्वात्मकसंवेदनस्यथ गोचर इत्यर्थः:। निद्ध॑म्कवासना- 
ग्रहात्‌ तदंशे निविकल्पकत्वम्‌ अन्यांशे सकिकल्पकत्वं वक्ष्यते। इदानीं निर्विकल्पका- 
न्तरवैलत्तण्यात्रिविकल्पकत्वाभावमपि साधवति-तद्‌ ग्राहकमिति । स्वमातग्राहम- 
त्वादत्र तद्ग्राहक॑ तद॒ग्रहः स्वमेव । 'विभावादीति। परामशः ज्ञानम्‌, ततृप्रधानत्वात्‌ 
तद्घीनत्वात्‌ , . तथाच ज्ञानाजन्यनिविकल्पकादस्थ वैलत्तण्येन निविकल्पकत्वाभाव 
आपाततः साधितः।  सविकल्पकान्तराह्वैछत्तण्येन तस्य सविकल्पकत्वाभावमपि 
आपाततः साधयति--न्ापीति । _ स्वसंवेदन स्वात्मकसंवेदनम्‌, ततूसिद्धत्वात्‌ 
तन्मात्रग्नाह्मत्वात्‌ू, सविकल्पकान्तरस्य तु स्वभिन्न स्वानुव्यवसायेन ग्रह्मत्‌ , (५) तहेल- 
त्तण्येन न तंथात्वमिति भावः। इद्श्व गुरुभिन्नानामेद मते ; तन्मते तु सब्ब सबि- 
कल्पकस्येब॒स्वेन ग्रह(5) इत्यवैलत्तण्यमैव । अंशभेदेन तस्य तदुभयात्मकत्वम्पि 
साधयति-उम्रचाभमावेति । उभयाभाव उभयमेदः, (०) तेन विशिष्ट स्वरूप यस्य 
सः, उभयभिन्नः तद्र पस्येत्यर्थ:। भेद्स्याव्याप्यवृत्तित्वमड्रीकत्येद मुक्तम । पूव्वेबदिति, » 





डत3"»-*--- 





(४) तद्वेलक्षण्येनेति । साहित्यद्पंणे तु--“तथाउमिलापसंसर्गयोग्यत्वविरद्दान्न च । सवि- 
कल्पकसंवेद्य:? इत्युक्तम्‌ । 

(8) स्वेन ग्रह इति। ज्ञानमान्रस्य ज्ञानसामग्रीवेद्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वमिति ग़ुरूणां 
सिद्धान्तादिति भावः । 

(()) उभयाभाव इति। अभावानामधिकरणात्मकतावादिमते यथाश्रुतमेव. सड्च्छते, 
नेयायिकेस्तन्मतानम्युपगमाद व्याचष्टे तेनेति । 


नमन जीनतयाीत- नीतनमन-ननन-नननकनम- .>अनननक-िनननन-न3 जनम पिन जन वन नम - अनकननकनिनानकन७-+-न-ननानान की नियम" समान 

















।. “-अज्वानुव्यवसायग्राह्यत्वात? क-ग। 2. वलक्तस्थमतो” ख | 3. 'संविकल्पकानामेव? ख-ग | 4. 'तैन॑ 
रुपं खढूपे क। ४. 'तस्वताथ/? ख | 6. “सुक्तमुभयाव्मकलमंशमेदात्‌! ख-ग | 








श्श्८ काव्यप्रकाशे 


तु विरोधमिति ७)श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः । 

व्याघादयो विभावा 'भयानकस्येव वीरादूश्शुतरौद्राणाम , 
अश्रपातादयोज5लुभावा! श्षज्ञारस्थेव करुण-मथानकथो), चिन्तादयों 
व्यभिचारिण: श्ृज्ञारस्थेवः वीरकरुणभमयानकानामिति प्रथगने- 
कान्तिकत्वात्‌ खूत्रे मिलिता निर्दिष्ठा; 


. अलोकिकतत्‌कारकतजूशापकरविभावादिवदित्यथः। न तु॒विरोधमिति। अन्रापि 


अवगमयतीत्यन्वयः | मिलितानामैव विभावादीनां रसबोधकत्वे भरतसूजे हन्द्र- 
नयी क्‍ र्ण़्यि + ब्च्र णपः ९ 
निदेशस्पाभिगप्राय इति दर्शोयितुं प्रत्येकस्य रसवोधनासामथ्य दर्शयति-व्याप्रादय 


इति, भयानकस्येबव वीराह्वतरोद्राणामपि विभावा इत्यर्थ:। पण्बमुत्तरहयेषपि 
अनुभावा व्यभिचारिण इति ह॒यं विधेयं वोध्यम्‌। पृथगनेकान्तिकत्वादिति | 
अनैकान्तिकत्यं साधारणत्वम्‌, तञ्च नानाफरूस्य ; तथाच नानाफकछसाध (रणत्वादित्यर्थः । 


(5) रसगड्राधरकारास्तु आचाय्यंमतमित्थं विवृण्वते--““वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिसारस्थेन 


रव्याद्यवच्छिन्ना भप्नावरणचिदेव रसः, सर्वथेव चास्या विशिष्टात्मनो विशेष्यं विशेषणं वा चिदंश- 
मादाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वन्च सिद्ठुम्‌, रत्यायंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वत्च । चबेणा 
चाल्य चिदुगतावरणभड़ एवं प्रागुक्ता, तदाकारान्तःकरणवृत्तिरवा, इयश्व परब्रह्मास्वादात- 
समाधेविछक्षणा विभावादिविषयसम्बलितचिदानन्दाल्म्बनत्वातूु, भाव्या च काव्यव्यापार- 
मात्रात्‌॥ अधास्यां छखांशमाने कि मानमिति चेतू, समाधावपि तद्धाने कि मानमिति पण्येलु- 
योगल्य समानत्वात्‌। “छखमात्यन्तिक॑ यत्तदुड्िग्राह्ममतीन्द्रिय'मित्यादिशब्दो5ल्ति तत्न 
प्रमाणमिति चेत्‌, अस्त्यन्नापि 'रसो वै सः, रसं झोवायं छब्धा आनन्दी भवतीति श्ुतिः, सकल- 
सहृदयप्रत्यक्षद्वेति प्रमाणदुयम्‌ | येय॑. द्वितीयपश्ेञें तदाकारचिंत्तवृत्यात्मिका रसचवंणोपन्यरूता सा 
शब्दव्यापारभाव्यत्वात्‌ शाब्दी, अपरोक्षछखावलूम्बनत्वान्व अपरोक्षात्मिका, तत्त्वम--(असीति) 
घाक्यजबुद्धि वदित्याहुरभिनवगुप्तपादाचार्य्या:” इति। अभिनव॑ मतानन्‍्तरमपि तत्नेव--“नव्याल्तु 
काव्ये नाव्यं चे कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यज्जनव्यापारेण दुष्यन्तादी शकुन्तलादि- 
रती ग्ृह्दीतायामनन्तरञ्न॑ सहृदयतोललासितस्य भावनाविशेषरुपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पित- 
दुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इंव रजतखण्डः सम्ुतपद्यमानो- 
इनिबचनीयः साक्षिभाल्यशकुल्तलादिविषयकरत्यादिप्व रसः।  अयश्ञ कार्य्या दोषविशेषस्य, 
नाश्यश्व तन्नाशल्य, स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्मदेन भेदाग्रहमत्‌ छुखन्यपदेश्यों भवति, स्वपूवाप॑- 
प्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तदरतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्दा व्यड्रबो वर्णनीयश्रोच्यते'इंति । 
अल्मिन्मते पूव्वोक्तदोषाणामनवकादः, अन्येषामपि बहुनां मतभेदास्सतन्न ते एव प्रदर्शिताः साहित्य- 
रसिकेद्रष्टन्या इत्यलमधिकेन । 


चतुर्थ उल्लासः ११६ 


वियद्लिमलिनाम्वुग मेमेघं पधथुकरकों किलकू जिने दिशा श्री; । 
धरणिरभिनवाह्ुराइ्टक्ला प्रणतिपरे दयिते प्रसीद छुग्घे ॥ २७ ॥ 


इत्यादौ, द 
परिझद्तिझणालीम्लानमड़ प्रवृत्ति: 
क्रथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियांसु । 


एव्श्च वर्णितात्‌ प्रत्येकतो विरोधेन “न कस्यापि “फलस्योतपत्तिरतो मिलिता निर्दिष्ा 
इत्यर्थ:.। मिलितनिर्देशाश्व साहित्यलाभे दण्डचक्रा दिवन्मिलितानामैद रसबोधकत्व- 
मित्यर्थ'। तथाच नानाफलसाधारणेभ्योषपि सब्बंसाधारणं यत्‌ फल तदेव जञायते 
“इत्यथें:। सकल फलन्तु न सर्वेसाधारणमित्यदोषः | | 
ननुयत्र खछोके मिलितानामनिर्देशस्तत्राप्यनुभवसिद्धस्थ रसबोधस्योत्पत्तो 
का गतिरित्याशडुद्य श्छोक त्रये मिलितनिर्देशाभावं कर्शयंति #--वियदलीत्यादि | 
तजादे, हे मुग्धे भद्राभद्रविवेचनशुन्ये, (»)दुयिते प्रणतिपरे सति प्रसीद, बहुतरो- 
दीपकसत्वात्‌ , आवश्यके ्यदा प्रसादे तु तब गोरवरत्ता न भविष्यतीति भावः। अतो बहु- 
तरोद्दीपनानि दर्शयाति-'विद्यदलीत्यादि। अलिवन्मलिनः अस्ब॒गर्भश्व मेघो यज्न, 
विय॒त्‌ तादशम्‌, तथाच ताइशोद्दीपकद्शेनादूड्ध मुखी स्थातुं न शक्ष्यसि, तथा मघुकरा 
पव॒'“छुस्व॒स्त्वात्‌ कोकिलाः, तेषां कूजितः दिशां भ्रीः, वर्षास्वपि केचित्‌ कोकिला 
माचन्तीत्यतों मधुकरकोकिलयोहेन्द्रो बा। तथाच तच्छुवणात्‌ तिय्येड्मुख्यपि 
स्थातुं नः शक्ष्यसीति भावः॥। तथा अभिनवाडुरा एवं अडुस्थाः टछ्ह्डा। पाषाण- 
व्तरकास्मविशेषा यस्याः, धरणिस्तादशी, उद्दीपफत्वेन दुःखदायकत्वादडुराणां मम्मे 
च्छेवकटडुरूपणम्‌। तथाच तदर्शनाद्धोम्ुख्यपि, स्थातुं न शक्ष्यसीति, भावः । 
अत्र मानिनीविप्रलूम्भस्य दयित आलस्बनम्‌ तत्‌प्रणतिमैघादय उद्दीपनानीति विभाव- 
मात्र स्थितिः । 
प्रिझृदितेति। मालत्या अवस्थाकथनमिद्प्‌। तस्या भड़ं परिसृक्ति- 
घपृणालीवत्‌ म्लानम्‌ , बह्लीषु .क्रियासू, परिवाराणां प्रार्थनामिः तस्याः कथपम 


(४) दयित इति, अन्न विषयसप्तमीति ड॒ हा द । 











>ततत38-+-०.७-०-०--०-०००००-७- 





।, “नकस्यापि! ख। 2. “रसस्थयो”ट ग। 3. “दिन्यायथेन सिलि? ख। 4. 'इत्रतो न दोष: ख। 
5. “बयमाह” क। 6. 'सुखकस्वात! क। "7: “सच्चम! ख, “निहश:? ग। 





१५० काव्यप्रकाशे 
कलयति च 'हिमांशोनिष्कलड्डस्थ लक्ष्मी- 
ममिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोल; ॥ २८ ॥ 


इत्यादौ 
दूरादुतसुकमागते विवलितं संभाषिणि स्फारित॑ 
संश्किष्यत्यरुणं ग़हीतवसने कि चाश्वितश्र्‌ लतम्‌ । 
मानिन्याश्ररणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्धुपूर्णक्षणं 
चक्ुजोतमहो प्रपश्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २९ ॥ 


अप्येका प्रवृत्ति:। बहुवचनेन प्रा्थनावहुत्वस्थ एकवचनेन प्रवृत्त रेकत्वस्थ च लाभः ; 
प्रवृत्येकत्वेव तह्दिषयक्रियेकत्वलामश्व । चक्रवर्ती तु-क्रियेकत्वलाभाय क्रियाया- 
मिति पाठ रचयति, तद्च निष्फलम्‌ ; अस्मदव्याख्यानेनेव तत्सिद्धेः। तथा तस्याः 
कपोलः अभिनवकरिदन्तच्छेदवत्‌ कान्तः पाण्डुत्वात्‌, छेदेति कृदमिहितभावत्वात्‌ 
अभिनवच्छिन्नेत्यर्थ, तथाच अतिपाण्डुत्वलाभः । अत एब-- 
सद्यः कृत्तद्विर्दद्शनच्छेद्गोरस्य तस्य । 

इति कालिदासकाव्येए्पप ऋरृतत्वस्यैव सद्यस्त्वमुक्तम्‌। चक्रवर्ती तु अभिनवेति 
करिद्न्‍्तविशेषणमैवाह । अल्न मालतीविप्रलूम्भसस्‍्य भड्ढूम्लान्यायनुभावमात्रस्थितिः । 

दूरादित्यादि । निराकरणेन प्रसादाश्निवृत्या अपक्रान्तस्थ नायकस्य पुनरागमने 
आतभावाया मानिन्याश्वक्षुःक्रियावर्णनमिद्म्‌। दूरादिति सप्तम्यर्थे पञ्चयमी, दूरस्थ 
इत्यर्थ:।. तथाच जातागसि जातापराघधे प्रेयसि दूरगे सति मानिन्याश्चक्णुः अहो, 
प्रपश्नचतुरं नानावस्थाप्राप्तिकूश्ं जातम्‌। प्रपश्चचांतुय्यं विवृणोति--दूराद्त्यादि, 
दूरस्थे प्रेयसि स्वसन्निहितागमनार्थम्‌ उत्सुकम्‌ उतकण्ठितम्‌, आगते सति विव- 
लितम्‌, पूर्बनिराकरणलछजञ्ञया संकुचितम्‌ , सम्भाषिणि च निराकरणेःप्यवेम्तुख्य- 
द्शेनात्‌ हर्बेण स्फारितम्‌ , चाटुकरणं विनैव संश्छिष्यति सति पूर्वकोपाविर्भावेण 
अरहूणम्‌ , अश्विता आकुश्चिता, श्रूलतायास्तथाभावश्च चाटुकरणं विनेव उत्तरोक्तरं 
प्रवृत्या असूयया, व्यतिकरः सम्ूहः, इईक्तणपदश्ध गोलक परमेव अतश्चज्चुरीत्षणयो- 


भेंदाद्‌ बहुवीहिः। पूर्ण क्षणादिति तु कचित्‌ पाठः। वाष्पास्थुपूर्णा व कोपोत्तरं 


7, "ोपाश्ितख् लतम्‌' इंति पाठान्तरम्‌॥ 2, “परं चछु:पढल्व तेज:परम्‌' ख। 


७ रकम मि कक ० + मा बन बरस 


चतुर्थ उल्लासः १२१ 
इल्नादाौ च--यद्यपि विभावानामनुभावाना)मौत्सुक्पजीडा- 
हष-कोपा-सूयाप्रसादानां च व्यभिचारिणां (४केवलानामेंवास्ति 


स्थिति।ः तथाःप्येषामसाधारणत्वमित्यन्यतमद्याक्षेपकत्वे सति 
नानेकान्तिकत्वमिति | 





प्रसादात्‌, प्रसाद्य ह्षरूपव्यभिचारि भावो बोध्य:। घब्यप्री ति पून्वछोके (ऐेविभावानां 
मध्यय्छोके अनुभावानां “वरमश्लोके व्यभिवारिभावानां केदल्ानां स्थितिरित्यथेः।॥ 
कोपश्व रोद्ररसस्थायिभावो5पि शटझरे'प््र व्यभिद्यार्भाव इति ऋतिफादित प्रागेव । 
एवां स्थितिश्व न वाचकशब्द्वाच्यत्वं ब्रीडादीनाम्रतथात्वात्‌, किन्तु शीक्रप्रतीयमावत्व- 
पैव विवलितत्वादीनामनन्यप्रयोजनकत्वेन शीघ्र घ्ीडादिबोघनात्‌ , बोष्यत्वमाजन्तु 
न स्थिति: “व्यड्भद्यभूतान्यह॒यस्थापि तथात्वेब केवलत्यामादात्‌॥ केवलत्क्थ असा- 
मप्यमैव दिवत्तितम्‌ ; तेन वियद्ल्लीत्यादो प्रसीदेत्यनेन प्रसाइस्य हर्षेरूपव्यशिज्ारि- 
भावस्थ, दूराद्त्यादो प्रेयल आल्ग्बनविभावस्य सत्त्वेषषि केवलत्वपुपफ्क्षम्‌ 
अन्यतम्द्याक्षेपकत्व इत्यत तु दृयत्वमविवत्तितम्‌, ब्ुक्तात्षेपफत्वे सतोत्ये- 
धाथेः। एबामसाधारणत्वमिंति >*श्डुःण्बकरणाद्साघारण्यप्ू, तत्प्रकरण- 
लाभस्तु वियद्लोत्यादो 'प्रणते नायके ग्रसाद्‌ ब्याथनया, परिछद्धितित्यादो ततप्रबन्धे 
विरहिण्या मालत्याः 'भ्रक्रान्तत्वेन, दुराद्ित्यादों तु मानिनीपदेनेवेति बोघ्यम्‌ ॥ अन्य- 
तमात्तेपश्ध अन्यतमस्य व्यज्ञनया बोधनम्‌ 'तत्र वियद्लीत्यादो प्रसादेन आर्थनीयस्या55- 

(४) ओव्उक्येति। अन्न व्यभिचारिण ओक्छक्यस्य स्वशण्दवाच्यत्वेडपिं यथा न दोषत्वे- 
तथा ससमोछासे स्वयं वस््यते ॥ चेतनघम्म॑स्थ तस्य चल्छुषि वाघितत्वेन तदन्यझ्ञकचेष्टाविशेषयत 
एवं तवपदेनोपस्थापनादहा दोषपरिहारों विधेबः ॥ 

(8) केवलानामिति॥ अन्न दूरादुक्छकमित्यादिछोके प्रेयोस्पालम्बनविसावस्य सत्त्वात्‌ 
केवलानामित्यस्याजुपपत्तिः. 'प्रेयसो रत्यजुकूलधर्मवत्तयाउनिइशात्‌ जातागसीति विरदधम- 
वत्तया निदेशाल् विद्यमानो<5प्यारूम्बनविश्ञावो5विद्यमानकल्प' इति प्रदीषोह्योतयोः कथशित्‌ 
परिहतला ; वाच्पाम्बुपूर्ण्यनुभावसत्त्वेन सद्नुपपत्तिशड्रा तु लोलिखितेति बोघ्यस्‌ ॥ 

(४) विभावानामिति। दुबितरूपाल्म्बनविशिष्टवियदाद्यदीपजविसादालामित्यथ:ः ३ 


3. “मर इति प्रायिक: पठ:॥ 2. “'वथाएपेणतेदाण' इंवि सुद्रितषाठ:॥ 3- “आवजब्य गण्लिरं व । 
4. वरसश्नोके चाब दशितअधि- ग। 5. अब इंति स-युस्तके गास्ति | 6, “्डुडानालंणि सथा? स्व-ब॥३ 
पए. 'प्रशलणायकप्र-'ग | 3, काचल्वान्‌ क्ख ॥ 9- ऋत! क | 


काब्यप्र--१६ 


१२२ काव्यप्रकाशे 


तब्िशिषानाह-- 
(४४) श्रृज्जारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्सादसुतसंज्ञो चेत्यष्ो नाव्ये रसाः स्घताः ॥२६॥ 





ीनिीनि-त-तन>त-++_+ +++_>+_+++- 


लिड्डनादेरनुभावस्य आत्तेपः:। परिम्ठ॒द्तित्यादो तु अड्डम्लान्या ग्ानेः कथमपि प्रवृत्त्या 
आलस्यस्प, कपोले पाण्डुत्वेन चिन्तायाश्र व्यभिचारिभावानाम्‌, चिन्तनीयस्य माधव- 
स्याएएलम्बनविभावस्य तद्ग पादेरुद्दीपनविभावस्य चाक्तेपः। दूरादित्यादो तु वाष्पास्थु- 
व्यंग्यप्रसादेन आलिड्नादे(»)शनुभावस्याक्तेप इति (9)जितयसत्वम' । 
तहिशेषान' रसविशेषान | श्रूद्भारह्ास्थेत्यादि(0नाव्यकारिकात्वादेव बाव्ये 
इत्युक्तम्‌ काव्येप्पीत्यपि वोध्यम्‌ । एपां लक्तणानि तु 'स्थायिभावभेदादेव रतिस्थायि- 
भावको रसः श्टट्ञार इत्यादिरीत्या बोध्यानीत्यभिप्रायेण व्यक्तः स ते रित्यादिनवोक्त- 
, प्रायाणीत्यतो विशिष्य नोक्तानिः# | दर्पणे तु संशाव्युतपत्तिप्ुखेन श्टड्डाररसस्पान्य- 
धाप्यन्येषां छत्तणानि तद्विभावादींश्र उक्तवान्‌। तत्र श्ड्रगारस्य यथा-- 
शडं हि मनन्‍्मथोह्धेद्श्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्टड्वार इष्यते ॥ इति 
तदागमनं मन्म्रथप्रातिः, तद्धेतुकः तज़न्यः वीतरागाणां शशट्ाररसानुद्गरोघात्‌। वहि- 
भावाद्यथोक्ताः, यथा-- द 





(४) अनुभावस्याक्षेप इति। अत्रेदं चिन्तनीयम्‌--वाष्पाम्बुन एवानुभाषस्य सत्वेन 
तद्दवड्भयप्रसादेनालिड्रनरूपानुभावस्याक्षेपो नातिप्रयोजनकः । उक्तन्न दर्पणकारेः--सात्त्विकाश्रा जु- 
भावरूपत्वात्‌ न पृथगुक्ता इति । 

(03) त्रितवसत्त्वमिति। ,इदब्लालम्बनोद्दीपनयोविंभावत्वेनेक्यमित्यभिप्रायेण, तयोभेदेन 
ग्रहणे तु चतुर्णामेव रसबोधकत्वम्‌ , अन्यथा उद्दीपनविरुद्डसद्भावे5पि रसवोधापत्तेः। न चेष्टापत्तिः 

. पूणस्वरूपस्य रसस्याड्रह/न्यापत्ते । द 
(()) नाव्यकारिका “नाव्यशास्रम” इति नाज्ना प्रसिदुस्य ग्रन्थस्य कारिका, ततन्र च 


“अड़ारहास्यकरुणा रोद्वीरभयानकाः” इति प्रथमारं पाठभेदः । उत्तराद्धन्तु एकमेव । छोको इ«यें 
तन्र पष्ठे्थ्याये १६ संख्यकतया मुद्वितः । _( गाइकोबाड अरियेण्टाल सिरीज ) 














।, “अच्च न? इतात: परं क-पुस्तके हग्यमान: “यद्यप्यक कस्येवाव असाधारणत्वन तेगव रसबोधसम्भवस्तथाएपि 
व्याप्रादय इततादिना क्ुप्तकार्थकारणभावबलादन्यतमब्याक्षप.?: इतंत्रश: टिप्पनो सा$पि अज्ञानविजुन्मितछपेति 
प्रतिभावि। 2. ब्थायिभावकथनादेंबोक्नानीतप्रभिप्राय:? ख, 'स्थायिश्रावस्तेदादेव बोध्यानोति व्यक्त: स ते?- 
रितरादिनवोक्षप्रायाणीति' ग । 


चतुर्थ उल्लासः १३१३: 
परोढां वजयित्वा5त्र वेध्याश्ाननुरागिणीम्‌ । 
आलूम्बनं नायिकाः स्युद्रेक्तिणाद्याश्व॒ नायकाः ॥ इति। 
अत्न पादत्रयं नायकश्टड्रारे, चतुर्थपादो नायिकाश्ट्ड्रारे। वेध्या चाज्न परानूढा । 
'दत्तिणाद्या इति, दृत्तिणध्ृशनुकूलशठरूपाश्रत्वारों बालवृद्धरोगीतरे रतिसमथोः*। 
आद्यपद्ाद धम्मोपयुक्तपरिग्रह', तेन रतिसमर्थः स्वभर्त्तेत्यर्थ:। पपय्युद्स्तपरोढा- 
विषयत्वे तु* श्टड्राराभास इति बोध्यम्‌। तदुद्दीपनविभावादयश्रोक्ताः ; यथा-- 
चन्द्रचन्द्नरोलम्षरुताद्यद्दीपर्न मतम्‌ । 
भ्रूवित्तेपकटात्तादिस्नुभावः प्रकीक्तितः ॥ 
त्यक्ष्वोप्रय्मरणालस्यजुगुप्सा व्यभिच्चारिणः । 
स्थायी भावों रतिः ध्यामवर्णोष्यं 'विष्णुद्वतः ॥ 
रोलम्बा भ्रमराः। ओप्रदयादिवज्जन सम्भोगश्टड्रार एब। विप्ररूम्मे तु ज्ुगुप्सा- 
मात्रवजेनम ।  जुगुप्सा ये वीभत्सस्थायिभावषोषपि रसान्‍्तरे व्यभिचारिभाव 


इत्युक्तम्‌ । 

हास्यस्य यथा-- 
बिकृताकारवागवेशचेशदेः कुहकाद(») भवेत्‌ । 
हास्यो हासस्थायिभावः श्वेतः प्रमथद्वतः ॥ 
विकृताकारवाक्चेष्ट यमालोक्य हसेन्नरः । 
तब्वालस्बन प्रोक्त तच्चे छोहीपनं मतम्‌ ॥ 
अनुभावो5त्तिसंकोचवद्नस्मैंरता दय:ः। 
निद्रा 5एलूस्यावहित्थाद्ा अन्न स्युब्येभिचारिणः ॥ इति । 

करुणस्य यथा--- 


इंएनाशादनिशप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 

धीरे: कपोतवर्णो पयं कथितो यमदवतः ॥ 

शोको5ज स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालस्बनं मम । 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ 


(8४) कुट्कं माया इन्द्रजालूमिति यावत्‌ । 





अमन 5 





ऊचखनजनि चिता ीभ+ +नन - 3-5 ते ऑन 


7. 'दलिल: बालतदरोगोतररतिसम्थ: क-ग। 2. 'परोढ़ादिविषयत्व बालकादिखभक्त विषयत्व 
खभचु न्यविषंयल च!” ग। 3. 'समुदाहृत:ः ख-ग। 4. 'हतेज्जन:” इति मुद्वितसाहितग्रदपणपाठ: । 
६. “दिकः” इति खुद्वितपाठ: । 


१५४ काव्यग्काश 


अनुभावा दैवनिन्दा-भूपात-ऋन्‍्द्नाद्यः । 
वेवर्णोच्छास-निःश्वास-स्तस्म-प्रकपनानि च ॥ 
निवंद-मोहापस्मार-व्याधि-ग्लानि-स्म्॒ति-श्रमाः । 
विषाद-जडतोन्माद-चिन्ता55यया व्यमियारिण:॥ इति | 
प्रलपनपर्य्यन्ता अनुभावा बोध्या:। रोद्रस्य यथा-- 
रोद:ः क्रोधस्थायिभावो रक्तो रुद्राधिदेवतः । 
आलम्बनमरिस्तत्र तच्चेशेद्दीपन मतम्‌ ॥ 
मुश्प्रिहार-पतन-विक्ृतच्छेदावदारणेश्चेव । 
संग्रामसम्भ्रमाद्यस्तस्योद्दीप्तिभवेत्‌ प्रोढा ॥ 
श्रुविभड्लेष्ठनिदेश-बाहुस्फोटनतज्जेनम्‌ । 
आत्मा5वदानकथनमायुधोदत्तेपणानि च ॥ 
अनुभावास्तथा55क्षेप-क्रुरसन्द्शनादयः । 
उग्रता55वेग-रोमाश्व-स्वेद-वेपथदो मदः ॥ 
मोहामर्चादयस्तत्र भावाः स्युव्येभिचारिण: । इति। 
उग्रतादयो व्यभिचारिणः ततपूर्व त्वचुभावाः। वीरस्य यथा-- 
उत्तमप्रकरतिवीर उत्साहस्थायिभावकः ॥ 
महेन्द्रदैवतो (+)हेमवर्णोग्यं समुदाहृतः ॥ 
आलम्बनविभावाश्र विजेतव्यादयों मताः । 
विजेतव्यादिचेशद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ॥ 
अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः । 
सशञ्थारिणस्तु ध्वति-मति-गर्ब-स्घाति-तक-रोमाओाः । 
स च धर्मदानयुद्धेदेयया च समन्वितश्चतुर्धा स्थात्‌ ॥ इति 
'शेमाश्जस्य व्यमिवारिसावत्वाभावे्ंणप तन्निदानहषंपरमेव रोमाश्पदम । स चेति 
(४) अन्न हस्तछिखितादशंपुस्तकेषु दहृश्यमानः “'मेघवर्ण ”? डति पाठो रेखकप्रमादक्त 
एबेति सुद्वितसाहित्यदर्पणसंवादी घ-पुल्तकपाठः परिग्रहीतः । इदन्सु चिन्तनीयस्‌--वीरस्य हेस- 
वर्णत्व॑ं दपणकृता कुत उपलब्धम, नाव्यशास्रे “गोरो चौरस्तु विशेयः” इत्यनेण सल्य गौरचणंत्वस्ये- 
घोक्तत्वात्‌। उछवर्ण च पीतवर्ण एवं प्रसिदः स॒ च अज्भुतरसस्येब बर्ण इति “पीतसश्ेचाजुतः 
इ्यूतः?! ह्ट्ति भरतोक्तेरवगम्यते ड्ति ! 


7,  चयलंशः ख-“पुख्त के गास्लि। 





चतुर्थ उल्लासः १२४ 
धम्म॑ंवीरो. दाबवीरो युद्धवीरो द्यावीस्थ्वेति चतुर्धेत्यर्थ: दानादिषु सर्व्नोत्साह- 
सम्भवात्‌ः# । भयानकस्य यथा-- 

भयाबको सयस्थायिभावः कालाधिदेवतः । 
ख्ली-नीचप्रकरृतिः कृष्णो मतस्तत्वविशारदेः ॥ 
यस्मादुतपद्यते भीतिस्तद्ज्ञालस्बनं मतम्‌। 
चेश घोर्तरा तस्य भवेदुद्दीप्न पुनः ॥ 
अनुभावास्तु वैवण्ये-गद्गद्स्वरभाषणम्‌ । 
(५)पुलक-स्वेद-रोमाञ्च-कम्प-द्किप्रेत्तणादयः ॥ 
ज्ुगुपसा55वेग-सम्मोह-सन्त्रास-ग्लानि-दीनताः । 
शद्भा5पस्मार-सम्ध्रान्ति-सत्याद्या व्यमिचारिण:॥ इति 
पुलऋद्दैतुत्वादेव (पुलककहेतुत्वादेव ?) अब पुलकोषश्रृदृगम एवं। तथाच रोमाशादस्य 
भेवः । जुगुप्सायास्तु व्यभिचारिण:। संप्रान्तिः भ्रमणं चपछतारूफम्‌, न तु भयरूप 
तस्याज्र स्थायिभावत्वात्‌ । 
बीभत्सस्य यथा-- 


जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीमत्सः कथ्यते रसः । 
नीलवर्णो महाकालदेवतो5यप्ुदाह्तः ॥ 
दुर्गन्धमांस रुधिरमैदांस्थालम्बनं मतम्‌ । 
तलेव कृमिपातादिरिद्दीपनमुदाहतम्‌ ॥ 
निष्टीवनास्यबलननेत्रसंकोचनादयः । 
अनुभावास्तज्र मतास्तथा स्युव्येभिचारिणः । 
मोहो5पस्मार आवेगो व्याधिश्व मरणादयः ॥ इति 
अंत्र च॒ तत्र स्यु रित्यादिक पश्चादन्वितम्‌ । 
अद्चातत्य यथा--- 
अद्भुतो विस्मयस्थायिभावो (9)गन्धब्बेदेवतः । 
पीतवर्णो वस्तु लोकातिगमालस्बनं मतम्‌ ॥ 


(4) कद, इत्यन्न “प्रछय” इृणछि सुद्वितसाहित्यद्पणपाठः, प्रस्यो नष्टेश्ता इसि सं 


(3) यचपि इस्तलिखिताद्शपुस्तकेयु “गन्बव्य'पदस्थाने 'मन्मथ” डुंसि पाठो रूप्यते 
तथापि सुक्रितसाहित्यदर्पणसम्मत एव पाठोउ्ञ परिगृहीतः । नाय्यशास्त्रे तु “अजतो अहावेजत 
हत्युक्तया अद्धतस्य अरह्मदेवतत्वं प्रतीयते ॥ 


।, 'पिशिक्/ क-ख-ब, अर ग्रालादिक इंति बोब्बलू | 


१९६ काव्यप्रकाशे 


लतञ शज्ञारस्थ दो भेदों सम्मोगो विप्रलम्मश्धं | तंत्रादयः 
परस्परावलोकना-लिड्जडना-धरपान-परिचु म्बनावयनन्तभे दत्वाद्परिच्केद् 
एक एवं गण्यते। धथा-- 
झुत्यं वासगरहं विलोक्य दायनादुत्थाय किश्विच्छने- 
निंद्राव्याजमुपागतस्य खुचिरं निवण्य पत्युमेखम । 


गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्वीपनं पुनः । 
स्तम्भः स्वेदोपथ रोमाश्च-गदुगदस्वर-सम्ध्रमाः ॥ 
तथा नेत्रविकासाद्या अजुभावाः प्रकीक्तिताः । 
वितकावेगसम्धरान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिणः ॥ इति । 
संश्रान्तिहर्षाद्या इत्यत्न सम्ध्रान्तिजन्यहर्षाद्या इत्यर्थः, तेनानुभावत्वेनोक्तात्‌ सम्ध्रमा- 
वस्य भेदः । 
सम्भोगो 'विप्रलम्भश्वेति। तत्र दर्षणे-- 
दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनों । 
यत्ना नुरक्तावन्योन्यं सम्भोगोष्यमुदाह्मतः ॥ 
इति सम्भोगलत्तणम, तथ्य नायकनायिकयो(«)रेकतरव्शंनादिव्यड्बसम्भोगे अब्या- 
पप्‌(8) । तथा-- 
धयत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्मुपैति विप्राम्भो5सो' 
इति विप्ररू्म्भलत्तणम्‌ , तद॒पि नायकप्रसाद्यमानमानिनीविप्रलम्भे ध्व्याप्तमतो ध्यदेव 
लक्षणमाह। यथा-- 
सम्भोगः घुखसम्मिन्ना विप्रलम्भस्तु दुःखयुक्‌ । 
रतिस्तयोः प्रकर्षे: स्यादाधिक्यात्‌ खुखदुःखयोः ॥ इति । 
अंत एवं निःशेषच्युतेत्यादों बाच्यात्तदन्तिकागमनाद याद्वरशं दुःखम्‌ , रब्तुं तइन्तिक- 
गमनाद व्यड्डद्रात्ततोः्यधिकदुःखमिति दुःखसम्भिन्नरतित्यज्षकस्य व्यज्चदा्यस्याति- 
शायित्वम्‌ । 
अनन्तभेदत्वादिति। भेदः भेदकः, बहुवीहिणा भेदानन्त्याद्त्यर्थः | 
शून्य वासग॒हमिति। अत्र उत्थायेत्यादिसमस्तक्रियासु पूब्बपूब्व॑क्रियापेत्षया 
.. (3) भन्न “नावकयोः” इस्येकषेष उइचितः॥............... .्र् 


(8) अश्नेर्द विन्‍्तनीयम ,--ईैह॒श स्थले विप्ररूम्भस्येष तथा उत्तरप्त सम्भोगल्य व स्वीकार 
न किसपि कायकमिसि | 
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विश्वव्धं परिचुम््य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज््ानप्रछुखी प्रियेण हसता बाला चिर॑ चुम्बिता ॥३०॥ 

तथा 
त्व॑ छुग्धाक्षि विनेव कश्व लिकया धत्से मबोहारिणीं 
लक्ष्मी मित्यसिधायिनि प्रियतमे तदीटिकासंस्वृशि । 


जेनननिनाीतायओओ-+- + -+ 


आनन्तर्य्य क्ताप्रत्ययतो बोध्यम्‌। आलोक्य लज़ञानश्रप्ुखीत्यत्र' अध्याहतायां जातेति 
क्रियायामानन्तय्यं बोध्यम्‌। “लज्ञा'इत्येव क्रियापद्मिति तु चक्रवर्ती। तथापि 
नप्नप्तुखीत्यस्यान्वयाथे तत' इत्यध्याहारावशध्यकत्वेनेतो विशेषाभावादुपेत्षितम'#। 

बाला समस्तक्रियासु कर्त्री चुम्बितेत्यस्य तु कम्मे। शयनात्‌ किश्चिद॒त्थानं प्रिय- 
जागरण मझटिति संवरणाय, बालात्वेनाग्रागलभ्यात्‌। उत्थाने शनैस्त्वश्ष जागरण - 
हेतुशबयालुतपत्तये ।  छुचिरनिवर्णनश्च अनुरागाह्निद्रानिश्वयाय च। तन्निश्चयात् 
विश्रग्धं जाताध्वासं परिचुम्बनम्‌ । प्रियेण चिरं चुम्बनञ्च भावनिश्चयेन बालायातास- 
शड्राप्प्रममाय । घुम्बितेत्यत्न (५)सवृद्धिकर्णपरिशोधनार्थ' चिरमिति चक्रवर्ती, तश्च 
प्रहसनमार्ज वस्तुतस्तादशबुद्धचमभावात्‌ उतप्रेत्तायामैव तथात्वोचित्यात्‌। अब हयो- 
रपि परस्परालम्बनिके रती सामाजिकेन स्ववासनायामारोपिते रसः। पवमुत्तरोत्तरं 
बोध्यम्‌। निद्दिष्टाः स्वस्वक्रियाः स्वस्व॒रत्यनुभावाः॥। ता एव व्यत्ययेन परस्पर- 
रत्योरुद्यीपनानि। शून्य वासगृहन्तु ढयो रत्योरुद्रीपमम्‌। स्वस्वक्रियाब्यडडबों ह्षों 
द्वयो रत्योव्यभिचारिणो । 

नायिकारतिप्रयोज्यनायकरताबुदाह॒त्य_ नायकरतिप्रयोज्यनायिकारताबुदाहरति-- 
वें छुम्घाक्षीति | शब्याप्रान्तोपविष्वाया नायिकायाः स्तनपिधानमुद्घाटयितुं छुलेन 
तद्ग्रन्थिं स्पृशति नायके सति नायिकया सह्षविछोकित आलीजनश्छलेन निर्यात 
इति समुदायार्थः। मुग्धात्तीति मुग्धाड़ीति वा स्वाभाविकसोन्द्य्यप्रदर्शनाय» 
सम्बोधनम । वीटिका पग्रन्थि:। सखी आलीजनस्थ नाथिका। मरटिति निर्याणे 
नायिकाया लज्जा स्यादतोष्ज्ञानाभिनयाय शनेनिर्याणं._ तस्यालीकद्देतुकथनञ्र । 
अत्रापि ढयोरेव रत्यो््ावालम्बने । एतादूृशोक्ति-बीटिकासंस्पर्शों नायकरतेरनुभावों 

(४) सबृद्वीति, वृद्धि (रद इतिभाषा) सहितल्य ऋणस्य परिशोधनार्थमित्यर्थ: । तत्र 
विस्तारिकाग्रन्थस्तु--'चिरं सलाभमूछपरिशोधनात्‌ इदानी प्रियस्य कालाक्षेपकत्वात! इति । 

















्तीयय।;६धप/नजज- 


7५. दतध्याहारादेवान्वयादध्याहारापरिहारादविशेष एक” ख, 'इतशद्यवयाहारापरिझतरा-' ग। 





श्श्८ काव्यप्रकाशे 


शब्योपान्तनिविष्ठसस्मित -सखीनेत्रोत्सवानन्दितो 
नियोतः शनकेरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥ ३१ ॥ 
अपरस्तु ७) अभिलाष-विरहे-ष्यो-प्रवास-शापहेतुक इति पद्च- 
विध; । क्रमेणोदाहरणम्‌--- 
नेत्रोत्सवः स्मितश्ल॒ नायिकारतेः। एकतर रतेरनुभावा अन्यतररतेरुद्दीपनानि | 
दयोसक्तानुभावव्यडुचों हों व्यभिचारिणों। रतिज्ञे सामाजिके रसोत्पत्तिः | 
.._ अप्रस्त्विति। अतध्यतादशपश्चोपाधिभिः सड्डुलनसम्भवान्नानन्त्यमिति(5) 
सम्रस्तसम्भोगस्य॒त्वभिलाषेण सड्डलनसम्भवेषपि एकत्वानपाय इति चाभिप्रायः । 
हेतुक शत्यत्र हेतुपद ज्ापकहेतुपरम्‌, तत्र च अभिलाबविस्टेष्यात्रयमनुभावत्वेन 
_झ्ञापक रतिजन्यत्वाक्तत्त्रयस्थ#। प्रवासशापों तूद्दीपको मम प्रियः प्रबसतीति अहं 





(&) साहित्यदर्पणे तु पूर्वराग-मान-प्रवास-करुणात्मकतया विप्रल्म्भस्य चातुविध्यमुक्तम्‌ । 


सम्भोगविप्ररुम्भयोरन्यथा व्याख्यान प्रदीपे दृश्यते, तत्व “स द्वेघा सम्भोगों पिप्ररम्भन्य, सन्न-- 
अनुऋूछो निषेवेते यत्रान्योन्यं विछासिनों । 
दर्शनस्पर्शनादीनि स सम्भोंगो मुदान्वितः ॥ 
स च परस्परालोकना लिशुना दिभेदादगणेय इत्यपेक एव गण्यते । 
भावों यदा रतिर्नाम प्रकष्मधिगच्छति | 
नाधिगच्छति चामीर्ड विप्रर्म्भस्तदोच्यते ॥ 
सच सद्भमपूर्व:, तदन्यश्र ; तत्रान्त्यो5मिलाषदेतुक इत्युज्यते अभिछाषपदेन तद्वेसोरनादि- 
सद्रमाभाषस्य छक्षणात्‌ । आच्यस्तु कचिदीष्यंया प्रणयेन वा मानरूपः, स ईष्यादेतुक इत्युच्यते 
ईव्यापदेन सानहेतोरुपलश्षगात्‌। कवचित्त काय्यंवश्मादरेशान्तरस्थितेः ॥ स च प्रवासदेतुकोमि- 
घीयते, उतफ्थमानोतपत्ल्यमानावषि प्रवासों स्वज्ञानद्वारा विप्रलम्मप्रयोजकाविति नाव्याप्तिः, 
प्रवाउ'रज्देन ज्ञानसक्षणाद्या । क्रचिच्छापात्‌, स च शापहेतुक इति व्यवदियते । कृचिदुक्त- 
त्रित्यातिरिक्ताद गुरुलजादितः कारणात्‌, स एप विरहद्देतुक इत्युज्यते। करुणशशड्भारस्याप्यत्रे- 
वान्तमभांवः” इति । 
(8) अत्र 'इति' पहात्‌ पर “अभिप्राय” इति “हृदयम”” इति वा55क्झभेदेन अधिकः पाठो 
इृश्यते, स च प्रामादिकः “च'कारासड्भलेः | 


7, “मुझौं! इति पाउमेद:। 2. अभिनाषेष्य द अनुभावों विरइस्लोत्सुक्वरूपो व्यभिचारिसावः 


रतिजवन्यलवात्तस्व' रत, क-पुब्तक्ले तु खछचिह्ञितपुस्तकपाठान॒न्तरं अभिलाषविरहैेणष्यावयमबुभावविषयेव ज्ञापक 
रतिजच्बल्वात्तस्ऊ' इति पाठ इश्सते । 
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चतुर्थ उल्लासः १२६ 


प्रेमाद्रो: प्रणयस्णद्यः परिचयादुद्गादरागोद्या- 

स्तास्ता छुग्घदशो निसगमधुराइचेष्टा मवेयुमेयि। 
यास्वन्तःकरणस्थ बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वषि०) सवत्यानन्दसान्द्रों छय! ॥३१५॥ 


शापप्रतिबन्धात्‌ प्रियान्तिकं गन्तु न शक्तोमीति ज्ञाने सति 'रव्युद्दीपें:: अत एव 
शापपद्मत्र प्रियजनप्राप्तिप्रतिबन्‍्धकपरमेव, तेन त्र॒पतिरुद्धत्वादिपरिगरहः। प्रवासस्तु 
न प्रतिबन्‍्धकः स्वेचछया आगमनसस्भवात्‌*&। असिलाषश्य॒ अभिलषितस्थ जनस्य 
सात्तात्‌ परम्परया वा प्राप्तोच्छा ; तज्जनकेश्साधनताज्ञानधारा तु रतिरित्यमिलाष- 
स्तज्जन्यत्वाइनुभावः ।_ छृतसड्रेतस्थ नायकस्यथानागमने सत्युतकण्ठा विरहः । 
तदुक्तम-- 

प्रियः छत्या तु सझ्लेत यस्या नायाति सन्नचिधिम्‌ । 

सा मनोमवदुःसख्वार्त्ता विरहोत्कण्ठिता मता(5) ॥ इति। 

“सा चोतकण्ठा रतिजम्थेवेत्यनुभावः व्यभिचारित्वेष््यनुभावत्वानपायात्‌*# | 
पत्यावपकारप्रयुक्तः सानुरागो ह्रेष इईर्ष्या। भावि तत्तेम्तानं वा प्रियज्ञन- 
वैदेश्यं प्रयासः। इशध्य्राप्तिपतिवन्धिका अनिष्हेतुर्वा सिद्धवचचसो वाक्‌ 'शापः |. 'णतो 
दावुद्दीपनविभावावित्युक्तमैव& |. तआमिलाषहेतुमाह-प्रेम्माद्रो झति। श्मशाने 
माधवस्य पृव्वानुभूतमालतीदक्चेशस्वियमाशंसा । सा च मालतीप्राप्तीच्छोपाधिक्ये- 
वेति परम्परया मालताश्राप्तीच्छुच । मुम्धदशो मालत्याः तासता हकचेश मयि भवेयुः ; 
इकचेशत्वलाभायैव मुम्धदकत्वोपादानम्‌। चेशः कीदृश्यः ? प्रेग्णा आरा: स्निग्घाः, 





(5४) मामेव छुक्ष्यीकृत्य प्रवृत्ता इमाश्रेश्ट इत्याशामात्रेण सम्भावितास्वित्यर्थ:, कि पुन- 


यथा्थतों मां लक्ष्यीकृत्य प्रवृत्ता इति निश्चितास्विति अपिकाराथः । 
(9) साहित्यदर्पणे तु अस्य द्वितीयारू “विप्रब्धा तु साज्ञेया नितान्तमवमानिता”? 
इत्याकारेण ह्थ्यते 


नमन नमन सनम 3-3 सनम ५-८3 4-3+--»-न-+->-+म++ 5». 
जन. 


7. “प्रलन्भोद्दोपनात्‌ ख्व-ग । 2. अयमंतञ्रः ख-ग-पुस्तकयोन दृश्यते।॥ 3. 'उत्कस्ठा चौतसुका- 


रूपत्वा द्रभिचारिभाव एके ख, माव एवं (र)-तिजन्यत(तव्व)नुभाव”ः ग। 4- शाप: स चोपलचजमन, 
. इष्प्राप्तिप्रतिब्धकमाव तातषय तेन राज्ञा प्रतिरोधादेरपि परिग्रहः, प्रवासस्तु (न) प्रतिवन्‍्धक: किल्वागसनेच्छा- 
रूपकारसाभाव एव इच्छवा आगमनसम्धवातः ख। 5. अयमंश: ख-पुस्तके नास्ति । 


काव्यप्र--१७ 





१३० काव्यप्रकाशे 


अन्यत्र ब्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्थ ताहइक्‌ खुहद्‌ 

थो मां नेच्छति नागतश्व हहहा को5य विधे; प्रक्रमः | 
. इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्‍्तान्तरे 

बाला तवृत्तविवत्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३ ॥ 
एथा विरहोत्कण्ठिता । 

सा पत्यु; प्रथभापराधसमये सख्योपदेशं विना 

नो जानाति सर्विश्रमाहुचलना-वक़ोक्तिसंसचनम । 


सतः प्रेम्णः सूचकस्वरूपविशेष एवं स्तिग्धत्वम्‌, प्रणयः * बन्धुता तत्स्पृशः ततसूचिका:, 
परिचयात्‌ मुहुईशनात्‌, रागः अजुरागः, यास्ु क्रिया आशंसापरिकल्पितास्वपि 
अन्तःकरणध्य आननन्‍्देन सान्द्रः व्यातः छयः लीनता भवाति आनन्द्मझ्ता भवतीत्यर्थः । 
लयः कीदशः ?  वाह्यकरणस्य व्यापारप्रतिरोधकः । अत्र माधवनिष्ठरतेमुग्धदक 
मालती आलम्बनम्‌, तदीयद्वकचेण्टा मुश्धर्क्त्वश्व॒ उद्दीपनम्‌। इद्वशाशंसालभ्यया 
तद्प्राप्त्या व्यड्बद्ममोत्सुक्‍्पश्च व्यभिचारिभावः । अभिलाष एवानुभावः । माधवरतिज्षे 
सामाजिके रसोतपत्तिः | एवंरीत्या सर्वत्र बोध्यम्‌ । 

विरहहेतुकमाह--अन्यन्न इति । कृतसड्डेतसथ नायकरस्यानागमनेन उत्‌कण्ठया 
अनाप्तनिद्राया नायिकायाः क्रियावर्णनमिदम। अव्पेतराभिरिति(५)कल्पनाभिग्रस्त- 
चित्ता वाला निशान्तस्य ग्ृहस्‍्य अन्तरे मध्ये निशि निद्रां नाप्नोति। कीद्रशी ? वृत्तः 
विवत्तनस्य अड्डपरावृत्तेः प्यतिकरः समूह: यस्याः तादशी । कल्पनाकारमाह-- 
अन्यत्रीति। नायिक्रान्तरगृहे वजतीति कथा का मिथ्येव, मय्युतकटानुरागादिति 
भावः। मब्रिरक्तसुदद्ाक्याद बजतीत्यपि नेत्याह नाप्यस्येति। नेच्छति होश्टि। 
फलन्तु न व्थ्यत एवेत्यतों विस्मयादाह--नागतश्चेति। “हहहा” विस्मये। प्रक्रम 
आरस्भः। एपेति। विरहलत्तणमुक्तमेव । 

ईैष्यहितुकमाह--सा पत्युरिति। सापराधे पत्यों कोपरीतिमजानत्याः क्रियां 
सख्पां कथयन्त्या उक्तिरियम्‌। अपराधः आत्यनाथिकासमागमः । पत्युः प्राथमिकतज्ञ- 
ज्ञानसमये तदुचिताया अड्डबछनाया अइभड़ें: वक्रोक्तेश्व संखूचनं प्रकाशनं सख्या 
उपदेश' सख्येन सखीत्वेन वा उपदेश” बिना न जानाति | तदज्ञाने कि करोतीत्याह-- 


(४) “इति” एवम्प्रकारामिः, छोकस्थ इतिशब्दो5्यम्‌ । 


7. “वात्‌सल्यम!? ख। 





चतुर्थ उल्लासः 'शहेे 
स्वच्छेरच्छकपोलसूलगलितेः प्यस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति छठलछोलालकेरश्रुभिः ॥ ३४ ॥ 
प्रस्थान वलये! कृतं प्रियसखेरखेरजर गत॑ 
धुत्या न क्षणमासितं व्यवसित॑ चित्तेन गन्तुं पुरः । 
जातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्व सम॑ प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहत्साथः किम त्यज्यते ॥३५०॥ 


स्वच्छैरिति, केवलमश्रुभिविशिष्टा रोद्त्यिवेत्यथं:। केवलपदाद “रोदनोक्तिव्यवच्छेद:। 
एवकाराद ग्रहकमंकरणव्यवच्छेद:।. अञ्जनत्यागादश्रुण: स्वच्छता। पाण्ड्त्वा- 
दूश्वनाविलत्वाभावाच्च॒ कपोलरूस्याच्छता । रोदनस्यान्येन झ्ानेएपि लज्जते इत्यतः 
परितो नेत्रपर््यासः । अलकानां विकीणंत्वा ल्लुण्डनम्‌ । अत्र उपनायिकाबिषय हेष- 
प्रयुक्ता पत्यावेव सानुरागद्वेषरूपा ईष्या अनुभावः। नेलपर्य्यासव्यक्ता छज्जा व्यभि- 
चारिभावः । पतिरालूम्बनं तदयचार उद्दीपनम्‌, नायिकारतिज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । 
प्रवासहेतुकमाह-प्रह्रथानमिति । पत्युर्भाविप्रवास शानेन स्वजीवितं प्राति नायिकाया 
उक्तिरियम्‌। हे जीवित, प्रियतमप्रवासे स॑ति त्वया अवश्यं गन्तव्यम्‌, तथाच तस्मिन्‌ 
यातु' निश्चितचेतसि सति सर्वे अर्थात्‌ तब खुहृदः समम्‌ एकदा प्रस्थिताः स्वस्थाना- 
खलिताः कृतयात्रा इत्यर्थ:। तथाच त्वया च गन्तव्ये सति, वर यादिप्रियलुहत्सार्थ:, 
उ भोः, कि व्यज्यते प्रस्थितेन तेनेव सम गम्यतामित्यर्थ:। दलूयादिप्रियसुहृदां प्रस्थानमाह 
>-प्रस्थानमिति ; प्रस्थानं यात्रा। बहुद्निव्यापकंतद्वात्तया रशत्वेन दलयश्चंशः । 
अल्ल षु॒पृथक्प्रियसखत्वोपादानम्‌ अत्यन्तप्रियत्वप्रतिपादनाय । . तद्चेद्शदुःखे5श्रु- 
पातेनेव जीवितरत्ता भवतीत्यतः स्वरत्ताकारित्वात्‌ | चक्रवर्ती तु-- जीवितास्तयोद्वेयो- 
रप्येकहदयवासित्वेन अत्यन्तप्रियत्वमिति व्याचए्ट, तन्न, चक्षुष्येबास्मवासात्‌ ; छृते- 
र्प्येवं॑ प्रियसखत्वोपादानापत्तेश्च ।  चित्तस्थ गमनेच्छया व्यवसाय एवं पुरस्त्वम्‌ 
गमन तु सहैवेति, अतः सम॑ प्रस्थिता इति नाञ्ुपपन्नम्‌ । अन्न इयमुक्तिरेव अनुभावः । 
उच्यमानैतद्र्थव्यडूंच दैन्‍य॑ व्यभिचारिभावः । प्रियतम आल्म्बनम्‌। ततूप्रबास 
उद्दीपनम्‌ । नायिकारतिज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः | 








. “रोदनहैतूक्ति ख | 2, “लुण्ठनम्‌! क-ख। 3. “रन शः ख। 4« “न्ञानें! ग। ६. “जीवि* 
ताउुणी- ख । 





१३२३ काव्यप्रकाशे 


त्वामालिख्य प्रणयक्रपितां धातुरागे! शिलाया- 
प्रात्मानं ते चरणपतितं घावदिच्छामि कतेम । 
अस्नस्तावन्छुहुरुपचितेद छिरालुप्पते मे 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सन्नमं नो कृतान्तः ॥ ३६ ॥ 
हास्थादीनां क्रोेणोदाहरणम-- 
आकुज्च्य पाणिमशुर्चिं मम सूप्नि वेइया 
प्रन्त्राम्भसां प्रतिपदं एषते) पविन्रे । 








शापहेतुकमाह-त्वामा लिख्येति । भत्त शापप्रतिरुद्धप्रियासन्निधिगमनस्य यक्तस्य 


'प्रैघ्वारा प्रियायाम्रुक्तिरियम्‌ । प्रणयकुपितां त्वां प्रियां धघातुरागः शिक्ायामालिख्य 
आत्मानं॑ तव चरणपतितं कत्त! यावद्िच्छामि तावदुपचितर्वाष्पः मे दश्सिहुराल्प्यते 
अतस्तस्मिन्नपि(*) समये क्रूरः ऋृतान्तः दैव॑ नो आवयोः सड़म॑ न सहते। 
'कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशलकमंसु' इति कोष:॥। शिलायां लिखनमोज्ज्वल्याय । 
कुपिताया रक्तत्वेन धातुरागैलिखनम्‌। लिखने चरणपातश्न द्वर्यमपि इच्छाविषय 
एव न॒तु निष्पन्नमिति भावः। केचित्तु चरणपात एव वाष्पप्रतिरुद्धः लिखनन्तु 
निष्पन्नमेवेत्याह:। चरणपातोडपि लेखरूप ए्वेत्यन्ये। अन्नालुप्यते इत्यन्तेन 
. निराकाडत्तवाक्येन यक्तस्यथ विप्रल्ृम्भरतिव्यज्यते, प्रिया तदालूस्बनं दृश्लोपव्यडूयं 
द्वैन्य व्यभिचारिभावः, इयमुक्तिरेवालुभावः । प्रकरणलूम्यः शाप उद्दीपनम्‌ , यत्तरतिज्ञ 
सामाजिके रसोतपत्तिः। नज्ञु क्रूर इत्यादिना निराकाडत्तवाक्येन व्यड्भब्ो दृवविषया- 
सूयारूपव्यभिवारिमावो5षप्यस्तीति कथमयं नासूर्यारूपव्यभिचारिभावध्वनिरिति चेत, 
तदंशे इश्त्वादेब(8), किन्तु छुयोरपि निराकाडत्तवाक्यव्यड्ुअत्वेन रसभावयोहंयो- 
रज्ाड्लिभावापन्नसड्ुरध्वनिरेवायं वक्ष्यमाणों बोध्यः, तथाडपि सड्डरघटकविप्रछम्म- 
ध्वनित्वमुपप्चत एव # । 
हस्परसमुदाहरति-आकुण्च्येति। रुदन्तं विषशर्माणं द्वष्टा हसत यक्ति 





(3) “तस्मिन्‌?? आलेख्ये इति तु युक्तम्‌, किमुत साक्षादिति “अपि'कारार्थः । 
(8) अत्र 'चेत! इत्यनन्तरं “न, तदंशे स इष्ट एव” इत्येवं पाठः कल्पयितुसु वितः, आद 





7, अयमंश!ः ग-पुस्तके नाक्षि। 2, किन्तु आलुप्यते इतप्रन्त न विप्रलम्भवनिरुपपद्मयत एवातो रसभ्षावय॑ 
रद्गाड्रितयोपपन्नस इरध्वनिर॒र्य इबीरपि निराकाड-्ख्यवाक्यव्यझलातू तथाप्यांश्किववनिलेन तदुद्ाइरणत्व 
मप्रतूग्हभिव ग | 
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चतुर्थ उल्लासः ह३३ 


तारस्वरं प्रहितथृत्कमदात्‌ प्रहार 
हा हा हतो5हमिति रोद्ति विष्णुशमों ॥ ३७॥ 
हा मातस्त्वरिता5सि कुत्र किमिद हा देवता; काशिषो 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितो5्शनिह तवहस्ते5ज्नेषु दग्धे ह॒शो । 
इत्थं घधेरमध्यरुद्वकरुणा: पोराज्ननानां गिर- 
थ्ित्रस्थानपि रोद्यन्ति शतधा कुवन्ति भित्तीरपि*) ॥ ३८ ॥ 


रियम्‌। विष्णाशर्मा इति रोदिति। कीदशं रोदितीत्यवाह--आकुज्च्येत्यादि हाहा- 
हतो5हमित्यन्तम्‌ , वेध्या मम मूश्चि अशुचि पाणिमाकुश्चय तारस्वरं प्रहितथूतकश्च 
यथा स्पात्‌ तथा प्रहारमदात्‌। सूथ्थि कीदशे ? प्रतिपदं प्रत्यवयवरूपप्रतिस्थानं 
मन्त्रास्ससां पृथतैः कणामिः पवित्रे। अत एवं अशुचिपाणिप्रहारेणात्यन्तदुःखाद 
रोदनस्‌।  तारेत्यादि हयं प्रह्मरदानक्रियाविशेषणम्‌ । थूतक॑ छाला ।_ अन्न 
एतह्वक्तु्हासस्यथ रुद्द्विष्णुशर्मा आलूम्बमम्‌ । रोदनकथनमनुभावः । - रोदन- 
_ बाक्‍यार्था आकुअ्च्येत्याद्यः उद्दीपनानि। रोद्नकथनव्यड्धद्या वक्तश्चपछता व्यभि- 
चारिभावः । हासज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । 

करुणमाहं-हा प्लातरिति। दह्ममानायां मदालसायां पुरस्त्रीणां रोदने 
पूर्वाद्ा्थ:। तत्‌ कथयतः कस्यचिदुक्तिः पराद्धमू। पोराड्भनानामित्थं गिरः चित्र- 
स्थानपीत्यन्चयः । भित्तीः देहलीः । त्वरिताइसि त्वारितं गताईसि ।  घिगिति 
शीघ्र नथ्वराणां दह्ममानप्राणानां तन्‍्मरणेःयनश्वराणां स्वप्राणानाञ्व निन्‍्दा । दृगदाहे 
संस्थानानुपलम्भेनात्यन्तदुःखाद्‌ दग्धे इत्युक्तम । गिरः कीटद्ृश्यः ? स्व॒रभड्भद्या घ्घेरा:, 
भ्रमान्मध्यरुद्धा:, कंरुणाः कातय्यंसूचकाः । _ घ्ेरमध्यरुद्धयोः कर्मधारये तेन सह 
करुणा इत्यस्य कर्ंधारयः । अभत्र रुदतीनां शोकस्य दह्ममाना आलऊूम्वनम्‌ , .रोद्न- 
मनुभावः, 'रोदनवाक्यार्थाध्व उद्दीपनानि #। मध्यरोथब्यड्रदः श्रमो व्यभिचारी। 
शोकज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । 






पुस्तकानां पाठ्स्तु समाधानांशे प्रथमान्तपदाभावेन पद्चम्यच्तस्य दुरुपपादान्वयत्वेन लेखक॒प्रमाद- 


कृत इति प्रतिभाति । 
(४५) काश्मीरराजजननीमरणे: उतसाहयिन्ना भट्दनारायणेन रुद्रितं कृतमिति जयल्तभट्टः । 


राजपत्यां स्वर्यातायां तत्परिजनविलापोक्तिरियमित्यन्ये । ,इति बालबोधिनी । 


7, 'प्रधिंत घृत॒क! सिति पाठान्तरमू। 2 'हगदाहादिरुदोपनम! ख |. 
कप - | 











१३४ काव्यप्रकाशे 
कतमनुमतं दृर्श वा यरिदं शुरू पातक॑ 
सनुजपशुमिनिमयोदेमेवह्निस्दायुनेः । 
(»)नरकरिपुणा साध तेषां समीमकिरीटिना- 
मयमहमस्डसेदोमांसे: करोमि दिदां बलिम्‌ ॥३९॥ 
क्षुद्रा: संत्रासमेते विजहित हरयः क्षुण्णदाक्रेमकुम्मा 
युष्मद्देहेषु लज्यां दूधति परमसी सायका 'निष्पतन्तः । 





रोद्माह-क्ूतमिति ।  स्वेच्छाम्त॒तद्रोणशिरः्केदकु्स्याध्वत्थाज्नो5ज्जुनं(5) 
सम्बोध्य उक्तिरियम्‌ । इदं स्वेच्छाम्मतमतूपितृशिरश्क्तेदरूपं गुरु पातक येरुदगतायुथः 
मर्य्यादाशुन्यैः अत एवं मनुजपशुभिः भवर्रज्जुनायः रृतम्‌ अनुमतं दृ्् वा, नरका- 
: छुरस्य रिवुणा कृष्णेन सहितानां भीमकिरीटिसहितानाञ्व॒ तेषाम्‌ अखडमेदोमांसः 
अयमहं दिशां द्क्स्थितभूतानां बलि करोमीत्यर्थ:। किरीटी अज्ुनः, मेद्‌ः तैलम्‌। 
उदायुधानामीदशाकाय्यकरणानोचित्यान्मनुजपशुत्वायुक्तम्‌ । तदुपपादनार्थम्‌ उदायुधै- 
रिति, अत एवं निर्म््यादेरिति। नरकरिषुपद्छछ षात्‌ पातकरिपुत्वमपि खूचितम्‌, 
तेन पातक॒कारिणः पातकरिपूश्च हनिष्यामीत्यतोी मतक्रोधाज़गदेव नड्झ्यतीति 
भावः। अयमहमिति एतत्त्तणवत्ती अहमित्यथः। अन्र अध्वत्थाज्नः क्रोधस्य 
अज्ुनाद्या आलूम्बनानि. तेषामकाय्येमप्‌ उद्दीपनन। तादश  त्जनम्‌ अनुभाषः । 
तर्जनव्यडूदों गर्वोष्मषेश्व॒ व्यभिचारी । क्रोधज्ञे सामाजिके रसोतपत्ति:। न चात्न 
वीरो रस इति वाच्यम असद्ीरत्वेन निन्दितिषु क्रोधस्यैवाविर्भाषात्‌ु सद्दीर 
एवोत्साहात्‌। 

युद्धवीरमुदाहरति--छ्ुद्रा इति। हे दृश्यमानाल्यसामथ्येत्वेन एते इयन्तः झुढ़ा 
हरयः, सनन्‍्त्रासं विजहित त्यजञत यतों भिन्नशक्रेभकुम्मा अप्ती मम सायकाः मश्चापान्षि- 
प्पतन्तो युष्मदेहेषु अर्थात्‌ पतितु लज्ञां पर॑ केवर्ल द्धति, न तु पाताभिमुख्य॑ पोरुष 
वा, युप्मद्ेहेषु निष्पतन्त इति तु नार्थः निष्पतनस्य पतनरूपत्वाभावात्‌ । सोमिन्रे इति 
मातृसम्बन्धकीत्तेनम्‌_ अवीरत्वख्यापनाय ।  मेघनादः प्रसिद्ध एतन्नाज्ना, रामन्तु 


(७) «“बूर्ब दुण्डक्रण. छृतमित्याद्यमिधायानन्तरं क्रोधात्‌ क्रम॑ विस्शत्याजुमन्तुः 


प्रागयुपादानस्‌ू । पशुभिरित्यिनेन बलिदानयोग्यता ध्वन्यते”” इत्युदाहरणचन्द्रिकायों स्पष्टमू । 
(8) “आर्जनादीन?” हृति युक्त केचिन्मन्यन्ते उत्तरन्न भवद्विरिति दु्शनात्‌ । 


गा] 


>> के जलाकर >नकनी न “दरार फेक बतन७+नननक+-- 3.3... 3 


चतुर्थ उल्लासः १३५ 
सोमित्रे तिष्ठ पाञ्न त्वमसि न हि रुषां नन्‍्वहं सेघनाद! 
किश्विदश्न मड्लीलानियमितजलधि राममन्वेषबणामि ॥४०॥ 
ग्रीवाभज्ञाभिरामं छुहुरनुपतति स्वन्दने दृत्तदष्टि 
पश्चाधन प्रविष्ट! शरपतनभयाद भूयसा पूवकायम । 


. किश्विद्न्वेषयामि | तत्र हेतुमाह--अ्रूभड्रेति, न तु सोडपि सामस्त्येन ममान्वेषणपात्र- 
मिति भावः। अत्र भ्रृभड्रेत्यादिना रामस्य सद्वीरत्वकथनमुत्साहस्यैवानुभाव इति 
वीर एवात्र रसः, रामस्तदालस्बनम्‌। जलनिधिनियमनमुद्दीपमम्‌ । तद्न्वेषण- 
मनुभावः । वानरायुपेत्ताव्यडूबो गर्बो व्यभिचारी । उत्‌साहब्ने सामाजिके रसोत- 
पत्तिः। (४)द्ानधमंद्यावीराय्रुदाहरणानि तु दानाद्यतिशयवर्णनःश्झोका बोध्यानि 
भयानकमाह--आ्रीवेति । झगहननाय धावितरथस्य मसृगक्रियां दर्शयतो 
दुष्पन्तस्य सारथि प्रत्युक्तिरियम्‌। प्रकरणलभ्य एव छूग उद््नप्छुतत्वात्‌ प्रोढोत- 


(5) केचित्त “युढ्॒वीरों धर्मवीरों दानवीर इति त्रिधा। घीरस्येव च भेदोज्यं कथ्यते 
सूरिभिः परः ॥?  इति वदन्तो दयावीरं नेच्छन्ति |. प्रदीपे तु “युदूवीरों दानवीरो द्यावीरश्” 
इति घीररसस्य त्रेविध्यमेवोक्तम्‌ । उक्तचातुधिध्यन्तु साहित्यदर्पणक्बत्सम्मतम्‌। तत्न दानघीरो 
यथा--चण्डकोशिके द्वितीये5ड्डे राज्ष उक्ति :--नन्‍्वयमनुगृहीतस्तहि भगवता वेवल्ब॒तो घंशः-- 

नाई ल्ति सर्वभुवनान्यपि दक्षिणाये स्वस्वदानविनिवेदनकुण्ठशक्तिः । 
पूर्ण धने: कुशिकनन्दन तुभ्यमद्य कृतस्नामिमां वसमर्ती विनिवेदयामि ॥ इति 

अन्न दानपात्र विश्वामित्र आल्म्बनस्‌ , भगवतपदादिव्यक्तस्तदुतकर्ष उद्दीपनम्‌, तेन स्थायि- 
भावल्य राज्ञः सर्वस्वदानोत्साहस्योद्दीपनात्‌ ; ईहशोक्तिरनुभावः, अनुग्ृह्ीत इत्यादिपिदव्यड्रया 
हर्षादयों व्यभिचारिणः, तदुतसाहज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । 

धर्मवीरों यथा शिशुपालबधे चतुद्दंशसर्ग-- 

; आननेन शशिनः करा दधदृर्शनधक्षयितकासविग्रहः । 
आप्लुतः स विमलजेलरभूद्श्मूत्तिधरमृत्तिरष्टमी ॥ 
इत्यन्तः “ छोकसमुदायः ।  भन्न राज्ञ उतसाहस्य यज्ञ आलुम्बनं कृष्णोक्तया प्राप्तो यज्ञ 
निविश्नताहठप्रत्यय उद्दीपनम्‌, * याजकरूपपरिग्रहो5नुभावः, हा व्यभिचारी यज्ञोवसाइक्षे 
सामाजिके रसोतपत्तिः । दुयावीरों यथा रच्छकठिके पष्टेड्डे-- 
विधिनवोपनीतस्त्व॑ चक्षुविषयमागतः | 
अपि प्राणानहं जद्यां न तु त्वां शरणाथिनम्‌ ॥ 
हति चन्दुनकस्योक्तिः, अन्न आय्येकश्वन्ददकस्य दयाया आहछम्बनस, आदपस्यंकस्य 





।, 'बद्धहृष्टि/ इति पाठान्तरम्‌ । 


१३६ काव्यप्रकाशे 
'हाष्पैरद्धोवलीढे! श्रमविद्वतछ्ुखभ्र शिक्षि; कीणवत्मो .._ 
पद्योद्ग्रप्छृतत्वाह्ियति बहुतरं स्तोकछ॒ब्धीं प्रयाति ॥४१॥ 
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्ृथच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिकूशछपिण्डाद्यययवसुलभान्युग्रपूतीनि जम्ध्वा । 
आत्त; पर्यस्तनेत्र: प्रकटितद्शनः प्रेतर्) ()करडूा- 
द्स्थाद्स्थिसंस्थं ()हथपुटगतम्पि क्रव्यमब्यग्रमत्ति ॥४श५॥ 





33 +-...-ब-+ 33-३५... स्‍भ««कमाआक फाममक 
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फाल्त्वाद्‌ वियति बहतरं प्रयाति उद्यीं बल । पथ्येत्यर्थ:। म्रगः कीदृशः ? 
अनुपतति पश्चाद्धावति स्यन्दने श्रीवाभड्रेणामिराम॑ यथा स्थात्‌ तथा मुहर्देत्तराष्टि, तथा 
शरपतनभयात्‌ शरपतन(परि) जिहीर्पातो | महता पश्चाद्धेन पूर्वकायं प्रविष्ट 
कुश्विताडु इत्यर्थ: । भयपदन्तु नात्र भीतिपर्म , तस्या जअत्र स्थायिभावत्वैन शब्दवाच्यत्वे 
रसत्वानाध:। पश्चाद्धनेत्यत्र पृषोदराद्त्तात्‌ 'त' छोपः। तथा श्रमविवतात्‌ घमुखाद 
भ्रेशिभिः अद्धावलीढे: शप्पः कीर्णन॒र्त्मा। अत्र पुगनिएस्य भयस्य दुष्मन्त आलस्बनम । 
शरपात उद्दीपनम्‌। - सर्वा. सगक्रिया अनुभावाः। वाच्यः अ्रमो व्यभिचारी। 
भयज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । 

बीभत्समाह-उतकूत्येति | श्मशाने श्बं भुजानं प्रेत द्वृश माधवस्योक्तिरंयम । 
अय प्रतरड्ः प्रेतेषु दस्द्रि अडुस्थात्‌ करड्त्‌ 





गत्‌ प्रंतशरीरात्‌ अस्थिसंस्थं स्थपुट- 
: गतमपि क्रव्यं मांसम्‌ अव्यप्रम अनाकुछ यथा स्थात्‌ तथा अत्तीत्यन्बयः। स्थपुर्ट 

प्रन्थि:। क्रमेण भत्तणादव्यग्रता। भत्तणक्रममैठाह--उतछत्येति । कृत्ति चर्म 
उत्‌रृत्योतकृत्य प्रथम जग्ब्वेत्यन्वयः । अथ अनन्तरं पृथूच्छोभ्रेन महोत्‌फुछतया 


भूयांसि वहुठानि अ सास्फिकृपृए्पिण्डादिख्पावयवेचु सलभानि उतकटदुर्गन्धीनि 
मांसानि जम्ज्वेत्यन्तय: | 


असः सुजमूलम्‌। स्फिकू नितस्वः। आदिना ऊरू- 
परिग्रहः । “थुटगतस्थाजुपेत्षणादात्तत्वम्‌ । 


नेष्यतीति भयात्‌ पय्यस्तनेत्र॒त्तम । 
शवों भत्तक पतश्चाल्म्बनम । 


तदाकबणार्थ च्॒ दशनप्रकटनम । 


अत्र माधवनिए्ठजुगुप्साया भक्ष्य 
प्रातगन्धायद्वीपनम्‌ । माई यवस्येयमुक्ति तह्यद््य 
बपीवषरिति » इईदशोक्तिर्नुभाव मतिहर्षादयों व्यभिचारिण ; 
। रोदाहरणानि तु मग्याणि । 
(8) करड्ट शिरो5स्थि । (3) स्थपुटम्‌ अस्थिसन्धिस्थानम्‌ । 
6 


दभ-? इति पाठ 
“तरम्‌। 2, “पथुत्सेध- इति पाठान्तरम्‌ | 


दयोतसाहज्ञे सामराजिके 








| चतुर्थ उल्लासः १३७ 
चित्र महानेष वतावतारः क कान्तिरेषाइमिनवव 'भक्ञिः । 
लोकोत्तरं (५ " | काप्याकृतिनतन 
लोकोत्तरं पैयमहों प्रभावः बुतन एबं सगे; ॥४३॥ 
एवाँ स्थायिमावानाह-- 


(४५) रतिहासश्र शोकश्व क्रोधोत्साहो भरय॑ तथा। 
जगुप्सा विस्मयश्रेति स्थायिभावाः प्रकीत्तिता/0 ॥३०॥ 
त्पष्टम्‌ । हा 
निष्ठीवनंश्ालुभावः । एतदशनव्यडुबा. जडता व्यभिचारिभावः । या  वयनिवाप्मिवः। . छयु्साने 
सामाजिके रसोतपत्तिः। 
अद्भुतमाह--चित्रमिति । सर्वप्रकारपकृर्ण कश्विन्महापुरुष हरदा कस्थचिदुक्ति- 
अबंतारमहत्त्वादिक चित्रं विलत्तणं नतु विस्मिये 


रियम्‌ । अर्थाद्सुभूयमनिर्मिद्म : 
(यिभावत्वेन शब्दवाच्यत्वे रसत्वानाप्ः। वत होें। 


अन्न चित्र तस्थात्र स्थ 
ए्बोपवतारः महान + एव कार्तिन क्ापीत्यथः । श्य॑ भद्ठिरभिनवैव, घैय्य॑ छोकोत्तरं 
प्रभावश्र अहो आश्चर्य । अत से प्रभावविषय एवं विस्मयः मतेः स्थायिभावः। 
इयमाकृतिः काएपि अनिवेचनीया । पष विधेः सर्गः खश्निंतनः। अत वक्तु- 
विश्मयध्य महापुरुष आलम्बनम, तस्य कान्त्यादिकमुद्दीपनम , वक्त॒रियपमुक्तिरेवानुभावः । 
वबतपदार्थों हर्षो :। विस्मयज्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः (5)। 
रतिहोसदचे >ति। उक्तरसानामैते यथासडख्यं स्थायिभावाः। रव्यादीनां 
छत्तणानि तूक्तानि दर्षणे । यथा: द 
क्‍ रतिमनो5लुकूलेडथें मनसः प्रबणायितम्‌ । 
लाल 

(8) कारिकियं नाव्यशास्त्रे दृश्यते ( ६ आ, १८ छो० )। 

(8) रसगड्भाधरकारास्तु-- चित्र महानेषे'तिपये विस्मयप्रतीतावपि नात्न अद्भुतरसध्वनित्व॑ं 
सम्भवति, सहापुरुषविषयमत्रि तलथ 'पश्यामि देवांस्तव देव देंदे स्वोस्तथा भूतविशेषसह्ान! 
..इत्यादाविव गुणीभावात्‌ । द्शन्तछोके भक्तिप्रतीतिस्त॒ सहृदयहृदयकरप्रमाणा । तथाच -- 

 घद॒न तव । 
गलदुगगनगाम्भीर्य्य वीक्ष्यास्म हृतचेतना ॥ 
हृति झद्षक्षणेनाणिक्षेपो न युक्त न वारुदेव॑प्रति यशोदाया उक्तिरेव 
तरसस्य । अन्न वंदनमारूम्बनम, तेरे बराचरदर्शनसुदीपनम, हतचेतनत्वगम्यो 





१३८ काव्यप्रकाशे 


व्यभिचारिणो त्र ते-- (०५ 
१ र्‌ रे 8 ] 
(३६) निरवेद-ग्लानि-शह्लाख्यास्तथा5सूया-मद-श्रमाः । 
की 0 ४ 0९३५ शट रे ह 
आल्स्य॑ चेव देन्यं च चिन्ता मोहः स्वतिधतिः ॥ ३९॥ 


१३ १४ ' प १६ १७ 
_- प्लीड़ा चपलता हे आवेगो जडता तथा। 
श्८ १८ र्र्‌ 


२० २१ 
गवां विषाद ओत्सुकयं निद्राउपस्मार एवं च॥ ३२॥ 


'शगादिविछताश्वेतोविकाशो हास इष्यते। 

इश्नाशादिभिश्वेतोवैक्ष॒व्यं 'शोक उच्यते ॥ 

प्रतिकूलेषु “तैश्ण्यस्य प्रबोधः क्रोधसंक्षितः । 

कार्य्यारस्मेषु संरम्भ 'उत्साहः समुदाहतः । 

रोद्रशक्तयादिजनितं “वैक्ल॒ल्यं मनसो भयम्‌॥ 

दोषेत्तणादिभिर्गर्शा 'जुगुप्सेति निग्यते। 

विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवक्तिषु । 

“बिस्तारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः ॥ इति 
प्रवणायितम! उत्कट आवेशो5लुरागरूपः, सो5पि इश्साधनताज्ञानधारारूपः ; 
नत्विच्छारूपः, अभिलाषदहेतुत्वेनोक्तत्वात्‌ चेतोविकाश उपहसनीयत्वेन ज्ञान मुखविकाश- 
पहास्यहेतु:। इश्नाशादिभिरित्यादिपदाच्छोच्यावस्थाम। स्थामात्रपरिग्रहः | बैक॒ृत्यं दुःखम । 
संरभ्भः सहर्षप्रवृत्ति:। तैक्ष्ण्यस्य अपचिकीर्षाया: प्रबोध उतकरत्वम्‌ । रोद्रशक्तेत्नति 
रोदः कुद्धः तस्य क्रोधरूपया शक्त्या : वेकृव्यमिह भाविदु:खद्नेषः, तस्य च क्रोधजन्यत्व॑ 
तजजन्यदुःखबिषयत्वातू, न तु ॒तज्जन्यं: दुःखमेब बैक्ृव्य॑तद्नुतपक्तिदशायामपि 
भीत्युपलम्भात्‌ । ए्वश्च॒ कषणारिा पर "तासब्पव्यमिचारिभावाद्स्य भेद्‌ः। भेदः । 
रोमाश्चादिरनुभावः, त्रासादिव्यभिचारी। अन्न पिद्यमाना5पि 


पि पुत्रगता प्रीतिन॑ प्रतीयते व्यजझ्ुका- 
भाषात्‌, तत एच च महापुरुषत्वनिबन्धनो 0 हलक 3 050॥ 07% मन्यन्ते | 


* 





हे 523 ० * ते सुद्रितसाहितादपणपाठ:। 2, 'वंचस्थावबोध:? इति मुद्रितसाहितदपण- 
3 3 चयातुतसाह उते' मुनसा-पाठ: |: 4- 'चित्तवेक्लत्यदं भयभ्‌? मु-सा-पाठ: । 5$- जुगरपसा 
विद्ययोड़वा” मु-सान्‍्पाठ:। 6, विस्फार-? भरु-सा-पाठ: । " हं 





| चतुर्थ उल्लास: | १३8 
हे २४ जियोपा २४५ ६ २६ २७ 
सुछ्त ' फरर्षश्राप्यवहित्यमथोग्रता । 
र्८ र्‌< ३० ३ँ्‌ं 
मतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च॥ ३३ ॥ 
ते के 2 € विज्ञेया व्यभिचारिण 
त्रासश्रेव वितर्कश्न विज्ञेया व्यभिचारिणः 
 लयखिंशदमी भावाः समाख्यातास्यु नामतः ॥ ३४ ॥ 
विस्तार इति हृष्हेतुभ्यों:सम्भाव्यत्वशञनिन प्य कसम मनोत्यापारणोव चेतलो मनोव्यापारणमेव चेतलो 
विस्तार: । एते स्थायिभावाः स्ववासनायाममेदेनारोप्यमाणा रसतामापद्चन्ते इति 
दृशितसिद्धान्तो5वधेयः । द 
समाख्यातास्त्विति । मत रब संक्तेपेणोक्ता इत्य्थः । असंक्तेपकथने तु 
पकरसस्थायिभावो5पि अन्यरसे इति सूचितम्‌। अत एवं इक 
खुकमागते इत्यादों कोपो5पि व्यभिचारिभावत्वेनोक्त ॥।.. नामत इत्यनेन थे 
लक्तणाल्यन्यत्राजुसन्थेयानीति खूचितम्‌। तल दर्पणे-: 
(१) निर्वेद्स्य यथा-7 वल्वज्ञानापदीष्यदिनियेंवः स्वाचमानस 
वल्य-विल्ता-हु-निशवास-वैवध्योंच्यूसिता बट ॥ इृति 


त्यायास-मनस्ताप-छुतःपिपासादिसस हे 
छानिर्निष्याणताकग्प-का्य्यॉडदुरा हिताविछृत्‌॥ इति 
ल्‍्नर्थस्थ चिन्तनम्‌ । 


(३) शछ्झया यथा-7 परकरौ्या-व्मदोषाचः रा 
वैवर्ण्य * कम्प-वैस्‍्वस्य-पार््वालोका-स्यशोपठ | ॥ इति 


। 
(७) अखूयाया यथा-7 आखूयाउन्यय॒णदीनामौदत्याद्सि न्‍ 

वक्तण-आूविमिदावशा को किंग ॥ इंति 
(५) मद्स्य यथा-7 सम्भोहानन्दसम्मेदी मदो मचयोपयोगत 

अमुना चोत्तमः शैते मध्यो हंसति गायति । 
अध॑मप्रकतिश्शापि परुष॑ वक्ति रोदिति ॥ इति .. 

रत्यंध्वगव्यादेः ध्वास-निद्वादिक आम: । इति 
है ।॥0७: कि + ््नन्िनट 


6 ५, 


(३) र्लानेर्वथा-- 


(६) भ्रमस्य॑ यथा-7 खेदी 


7, “प्रबोधः इति मुद्रितपुस्त गैषु पाठ: ! 


॥ 


१४० काव्यप्रकाशे 

(७) आलस्यस्य यथा--आलस्य श्रमगर्भाये: :पुरुषार्थेष्वनादरः । इति 

(5) दैन्यस्थ यथा-- दोर्गत्यादेरनोजस्य॑ दैन्यं मलिनतादिकृत्‌ | इति 

(६) चिन्ताया यथा-- ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शुन्यता-श्वास-तापकृत्‌ | इति 
(१०) मोहस्य यथा-- मोहो विचित्तता भीति-दुःखा-वेगा-थैचिन्तनेः । 


घूणता-गात्रपतन-भ्रमणा-द्शनादिकित्‌ ॥ इति 
विचित्तता ज्ञानाजननम्‌ | 


(११) रुहतेयैथा--. *सद्ृशज्ञान-चिन्तायैश्रृंसमुन्नमनादिक्तत्‌*+ । 
रुट॒तिः पूर्वाचुभूतार्थविषयज्ञानम्ुच्यते ॥ इति 

(१२) धृतेयेंथा-- . ज्ञाना-भीशगमाचैस्तु सम्पूर्णस्पृहता धरृतिः। 
सोहित्यवचनो-लछास-सहास ्रतिभादिकत्‌ ॥ इति 


(१३) ब्ीडाया यथा--. (»)सड्गैचश्चेतसो घवीडा वेवर्ण्याधोमुखत्वकृत्‌ । इति द 
संकोच: सहसा कार्येषु प्रवृस्यजननम । 


(१४) चपलताया यथा--मात्सय्ये-द्वेष-रागाचैश्वापल्यं त्वनवस्थिति: | 

तत्र भत्‌ सन-पारुष्य-स्वच्छन्दाचरणादयः ॥ इति 
(१४) हबेस्थ यथा-- (8) मनःप्रसादों हथेः स्थादिशवापतिस्तवादिपिः ॥ इति 
(१६) आवेगस्प यथा-- (०)आवेगः सम्प्रम्ो राज-गज-वर्षादिसस्भवः । इति 
सम्ध्रमो महर्वेन अनवज्ञे 


शेयत्वेन वा ज्ञानम, गजवर्षयोरपि अपकारसामर्थ्यात्‌॒॒ ताहूशं 
 ज्ञानमस्त्येव । 


(१७) जडताया यथा--अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिशनिष्द्शनशभ्रतिम्िः । 
द अनिमिषनयननिरीक्तण-तूष्णीस्भावादयस्तत्र ॥ इति 
अप्रतिपत्तिः कत्तैव्यमूढता, अतो 7 जा 20230 5725 86:2० ] 


(8) अशश्याभावो ब्रीडा पदनानसनादिक्ृहुराचारात? इ्ति साहित्यद््पणलक्षणम्‌ | 


हषस्त्विष्टावाप्तेम॑नःप्रसादो 5 श्रगहगदादिकर $) साहित्यदर्प 
(0) आवेगः पे के जल, 


(4) 


74 जाय कऋष जि न कह आती जन्धासि । दा ४ 
3 वचनादि-!.क। मत ति पुद्धितसाहितदपणपाठ: | 2, 


अयमंश: क«पुस्तके नाशखि। 


नी +ी 


(२१) निद्राया यथा-- चेतःसम्मीलनं 


चतुर्थे उल्लासः 0 


(१८) गर्वस्य यथा-- गर्बों मद्‌-प्रभाव-श्री-विद्या-सत॒रकुलजन्ममिः । 
अवज्ञा-सबिलासाहुद्शना-एविनयादिकृत्‌ ॥ इति 

अवज्ञा परस्मिन । 

(१६) विषादस्य यथा--डपायाभावजन्मा तु विषादः सच्वसंत्तयः । 
निःश्वासो-च्छास-दत्ताप-सहायान्वेषणादिक्ित्‌ ॥  इति क्‍ 

निषद््यमाणता5नौजस्य-सत्वसंतक्तयाणां त्रयाणामपि बलहानिरूपत्वेषपि विभिन्नकारणकत्वेन 

ग्लानि-दैन्य-विषादानां भेद्‌ः । 

(२०) औवूछुक्यस्य यथा--इशनवाघ्तेरोत्‌ खुक्‍्य॑ कालक्तेपासहिष्णुता । 
चित्तताप-त्वरा-खेद्‌-दीघनिःश्वसितादिकृत ॥ इति 

| निद्रा भ्रम-क्म-मदादिजा। 

जुम्भा-त्िमीलनो-ब्छास-गात्रभज्ञाविकारणम ॥. .इति 


(२२) अपस्मारस्य यथा- मनःस्तेपस्त्वपस्मारों प्रहाद्यावेशनादिजः । 
भूषात-कम्प-प्रस्वेद-फेन-लालादि_ कारणम्‌ ॥ इति 


अपस्मारोन्मादयोव््याधित्वेषपि श्टज्ञारे ए्तावेब, भयानकादो तु ज्वरादिरिपीति प्रतिपाद्‌- 
नार्थ पृथगुपादानम्‌ । क्‍ 
(३३) छुप्तस्य यथा-- छत निद्रायमाणस्य विषयानुभवश्च यः । 

इति 


। क्ोपा-वेग-भय-ग्लानि-सुख-ढुःखादि- कारणम्‌ ॥ 
(२५७) विबोधस्य यथा--निद्वापगमहेतुभ्यो विबोधश्वेतनागमः । 
जुम्भा5ड्रभद्ठू-नयनोन्मीलना ज्वलोकछत ॥ इति 
निन्‍्दा55क्षेपापमानादेस्मषों 5भिनिविध्ता | 
भत्रराग-शिरःकम्प-भूक्षेपो त्तर्जनादिकत्‌ ॥ इति 
अभिनिविश्ता तन्नियातनोपायभावना । तेनोतक रापचिकीर्षारूपात्‌ क्रोधादस्य भेदः । 
बीए बज 0 #अ८ हम यथा--(»)भवहित्य॑ तु लज्ञादैहर्षाद्याकारगोपनम । द्र्ति 


(५६) भ 834 
'(8) क्षयगौरवलजादेईवीधाकारयुसिखबदित्या ! भ्ञाषणविछोकणाधि 
; जा फीकस्णब्ण्ा यश > + गरलशणम, । 

करी ॥? इंति साहित्यदपंणलक्षणम १ हे क्‍ 

हितादपणपाठ: | 2- “कारकः” . इति मुद्रितसाहितागदंपणपाठ: । 

५कारक:' मुद्रितसाहितादपणपाठ: |. 


(२५) अम्षेस्थ यथा 7 





'कुलतादिज: दूति मुद्रवितसा 


« 
निद्भामुपेत्॑ मुद्वितसाहितादपण घाठः। 4« 


3« 'खप्नो नि 
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निर्वेद्स्धामंडूल प्रायस्य प्रथममनुपादेयत्वेष्प्युपादानं व्यभिचारि 
त्वेषपि स्थायिताइलिधानाथेम्‌(०) | तेन-- 


(२७) उम्रताया यथा-- (9)अधिक्षेपापमानादेश्वित्तचण्डत्वप्ुत्नता। इति 
चण्डत्व॑ं साहड्रारतद्सहिष्ण॒त्वम्‌। तेन क्रोधामर्षाम्यां भेद्‌ः । 
(१८) मतेयेथा--_ नीतिशास्लानुरूत्यादेरथनिरद्धारणं मतिः । 
स्मेरता ध्वुतिसन्‍्तोषो बहुमानश्व तद्ववाः॥ इति 
(२६) व्याधेयेथा--  व्याधिज्वरादिवितायैमंमीच्छाकम्पनादिकृत्‌ 4 इति 
(३०) उन्प्रादस्य यथा--चित्तस्य “श्रम उन्म्रांदः काम-शोक-भयादिभिः । 
असघ्थानहास-रुद्ति-गीत-प्रलपनादिकृत्‌ ॥ इति 
(३१) मरणस्य यथा--'शब्बाद्रैम्नरणं जीवत्यागो5ड्रपतनादिकतू। इति 
इदन्‍्तु मरणस्यैव लत्तणम्‌, व्यभिचारिभावत्वन्तु नेद्रशस्य मरणस्य, किन्तु चिक्ता- 
काइनत्तितस्य ज्ञातप्रायस्थ वा, तदुक्तम--- 
रसविच्छेद्हेतुत्वान्मरणं नैव वण्यते । 
जातप्रायन्तु तद्ाच्यं चेतसा55काडत्तितश्च॒ तत्‌॥ इृति 


(३२) त्रासध्य यथा-- निर्घातविद्यदुल्कायैस्रासः कम्पादिकारकः । इति 


त्रासो दुःखहेतुर्मनःक्षोभः, भयन्तु भाविदुःखद्देघ इति भेदः। एच च भयानकस्येव 


व्यभिचारिभावः अन्यत्रेतद्सम्भवादिति बोध्यम्‌ । 
(३३) वितरफस्‍्य यथा-- तर्को विचारः सन्देहाद श्रूशिरो5जुलिनत्तेकः । 


: पषां कस्यचित्‌ कचित्‌ स्थायिभावत्व॑ योग्यतावशात्‌ स्वयमूहाम। अमज्ल- 





(0) इंदन्तु “कुतो5पि कारणात क्रापि स्थिरतामुपयन्नपि । 
उन्मादादिन तु स्थायी न पात्रे स्थेय्यंमेति यत्‌॥ 
यथा विक्रमोघ॑श्यां चतुर्थडड्डे पुरूवस उन्मरादः” इति साहित्यदर्पणोक्तिविरुद्वमित्य॑ंव- 
मन्तेव्यम्‌ । 


(8) 'श्ौव्योपराधादिभव॑ भवेच्वण्डत्वमुप्रता । तत्र स्वेदः शिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥॥? - 


हंति साहित्यद्पंणः |... 





. 'प्रायवात्‌! इति पाठान्तरमू। 2, 'चित्तसक्षीह उन्माद:! इति सुद्रितसाहितादपणः । 3« 'शराद्य:! 


-इति मुद्रितसाहिंतरदपण! । 
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(४७) निर्वेदस्थायिभावो5स्ति शान्तो5पि नवमी रसः । 
यथा-- 


अहो वा हारे वा कुसुमहशायने वा दृषदिं वा 
मंणों वा लोछे वा बलवति 'रिपो वा झुंहूदि वा। 


प्रायह्थेति स्वावम्ताननरूपस्य तस्यामडूलत्य॑ नासंसारिणामित्यतः 'प्रायस्येत्युक्तम्‌। 
ध्थाथित्वाभिधानाथमिति स्थायिभावसब्निहितपाठादिति भावः ' 
शान्तो5पीति, तह्नत्तणादिक तु उक्त दृपेणे-- 
शान्तः शमस्थायिभाष उत्तमप्रकृतिमेतः । 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः भ्रीनारायणदेवतः ॥ 
अनित्यत्वाब्निषशेषवस्तुनिःसारता तु या । 
परमात्मस्वरूप॑ वा तस्यालूम्बनमुच्यते ॥ 
पुण्याश्रम-हरित्तित्र-तीथै-रस्यवनादयः । 
महापुरुषसड्राद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः ॥ इति 
अत्र च शमस्थायिभावत्वकथनं मतान्तर एव, प्रन्थकन्मते तु निर्वेद्‌ एवास्य स्थायि: 
भावः। न च शमपदमैवात्र निवंद्परमिति वाच्यम्‌-- 
शर्मो निरीहावस्थायामात्मविश्रान्तिज्ञ सुखम। . 
इति तत्नैव तल॒त्तणात्‌(४)। अत एवालम्बनकथनमपि अत्र शमस्थायिभावपत्त एव, 
निर्वेद्स्थायिभावप्ते तु अवमाननीय स्वमैवावलस्बनम्‌ । अनुभावव्यभिचारिण- 
स्त्वाह-- 
रोमाश्चायाश्वानुभावास्तत्र स्युव्येभिचारिणः । 
निवेद-हषे-स्मरण-मति-भूतद्यादयः ॥ इति 
अन्न च॒ प्रन्थकुन्मते निर्वेदमपहायैव व्यभिचारिणो बोध्याः। स्मरणमती ईश्वरें- 
विषये । भूतदया दैन्यविशेष एवं पर्य्यवस्थति, परदुःखेन स्वानोजस्थरूपाया 
द्याया उक्तदैन्‍्यलत्तणाक्रान्तत्वादित्यतो व्यभिचारिभावत्वम्‌। अहो वेति। अधि 





(8) इदसुपलकश्षणम्‌, निवेद्स्ष . व्यभिचारित्वेनोक्तिपि शमपदस्य निर्वेदपरत्वाभाषे 
हेतुब्ंश्ब्यः 


१, 'प्रायलादिशत खजा-घ। 
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तणे वा स्तैणे वा मम समह्ो यान्ति दिवसा: 
कचित्पुण्याररण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ ४४ ॥ 


(४८) रतिदेवादिविषया व्यंभिचारी तथाउज्जित: ॥ ३५४ ॥ 
भावः प्रोक्त--- 
- हरादिष्वेक॑ हेषाहेमन्यद्रागाहंपू, उभयत्रेव समद्रशों मम्र शिव शिव शिवेति प्रृपत 
कचित्‌ पुण्येररण्ये दिवसाः कदा यान्ति यास्यन्तीत्यर्थ:। कदाशऋयोगे भविष्यदर्थे 
वत्तेमाना(+)। लोणं ल्लीसमूहः। अत्र च रागद्वेषराहित्यात्‌ू शिवज्पे प्रतापत्वा- 
रोपाग्व आत्मन उन्म्त्तत्वसूचनेन स्वावमानरूपो वक्तुनिबेंद्‌ः प्रतीयते। तस्य स्वमा- 
लम्बनम्‌/ पुण्यारण्यमुद्दीपनम्‌, इयमुक्तिः शिवजपे प्रापत्वारोपश्चाजुभावः, उक्तजपेन 
द्विसगामिताशंसाव्यडूद्यो हर ओतूलुक्यश्च व्यभिचारिभावः ; निर्वेद्न सामाजिके 
रसोतपत्तिः । 
रसनिरूपणानन्तरं रसभावतदामसेत्यादिक्रिमप्राप्तं भावमाह-रतलििरित्यादि । 
रतिरुक्तलत्तणैव, सैव च कान्ताकान्तविषयत्वे श्यड्रार::# अम्यविषयत्वे तु भावः। 
परन्तु भक्तियोश्यदेवादिविषयत्वे भक्तिरूपा पुत्रादिविषयत्वे स्लेहरूपा बोध्या। 
व्यभिचारी तथेति। रतिरज्जिता व्यभिचारी चाजित इत्यन्वयः। *अज्ितः' व्यञ्ञितः । 
“पश्चितत्वश्च॒ निराकाडत्तवाक्येनैवेति वोध्यम्‌, तदेव तस्य प्राधान्यात्‌, अन्यथा निरा- 
काउनत्तवाक्यव्यडूं यत््‌ तद्धनित्वमेबास्य स्थातू। एवश्व एकलत्रैव-पद्चे यत्र कान्‍्तादि- 


. विषयरत्यादेव्यभिचारिभावस्प च॒व्यड्डबत्वं तत्र निराकाडन्तवाक्यव्यड्रंथ यत्‌ तेनेव 


तद्धनित्वव्यवहारः, इतरस्थ तु तद्वेतुतेविति विनिगमना । अत एवं शून्य वासगृह'- 
मित्यादो व्यड्बश्बस्थापि ह॒र्वस्थ निराकाडन्तवाक्यव्यड्रेय शएड्भारे हेतुतेव। यज्र तु 
ठयमपि निराकाइत्तवाक्यहयव्यडूंद तत्रोभयसडुरध्वनित्वमैव ; यथा त्वामालिख्येत्यादो 
विप्रलम्भासखूययो: ।. व्यभिचारिणाश्च॒यथासम्भवरमेव भावत्वम्‌, न ॒तु॒सर्वस्य 





(४) छोके “क्रचित” इत्यन्न “कदा” इति पाठाभिप्रायेणेद्मिति बोध्यम्‌ । 


।, “श्षंव कान्तविषयल शड्रार! ख, - कान्तविषयत शद्गर:! ग। 2. “ढुपि३? ख, “रुपैव 





सा! ग। 3. ' अश्वितः खातन्ताण व्यश्ञित इत्रथ:। खातचात्व निराकाड-चवाकाव्यड्रपल॑ साकाडसच- 
वाकाव्यडूपरत्त॑ तु निराकाडचवाकात्यपयमपरं रसादिक प्रति तस्य व्यभिचारिभावल्मेवः घ। 4-« व्यन्नित- 
त्च्बचानिराकाडःच--ख । 


चतुर्थ उल्लासः १४४५ 


आदिशव्दादू छुनि-गुरुह॒प-पुत्रादिविषया, कान्तविषया तु 
व्यक्ता शज्ञार। उदाहरणम्‌- द 

कण्ठकोणविनिविष्टमीद ते कालकूटमापि मे महास्तम | 

अप्युपात्तमसतं भवद्गपुर्भदव्ृत्ति यदि में न रोचते ॥ ४५ ॥ 


व्याध्यादीनामतथात्वातू ।  पुजादीत्याद्पदाद अनुरागपात्रमात्रपरिग्रहः । 'क्रान्ते- 


त्येकशेषः(») तेन कान्‍्ताकान्तद्वयं बोध्यम# | “तद्द्यञ्च उपनायिकोपनायकमाधारणं 
बोष्यम#। एवं श्ट्रारोप्प्पयाभाससाधारणः। व्यक्तः अज्जित इति रूपह्य', 
रोधादि्कियोरादिकास्यामशिभ्यां सिद्यम । _ देवादिविषयरतेव्यभिचारिभावस्य च॑ 
स्व ध्व विभावादिभिरेव व्यञ्ञन|_# रसोक्तरीत्या स्ववासनायामारोपरूपम्‌, तद्वीत्यैव 
सात्तात॒कारश्वच॒ वोध्यःः#। “देवादि्विषयरतिव्यभिचारिभावयोरेकस्थ निराकाडत्त- 
वाक्यव्यड्अत्वे अन्यस्तत्र व्यभिचारिभाव इत्यादि स्वयमूह्म#। तत्न देवविषयां 
रतिमुद्हरति-कण्ठकोणेति। हे ईश मम कालकूटमपि महाम्व॒तं यतस्ते कृण्ठस्य 
कोण एकदेशे विनिविष्ट॑ तज्ञातीयमित्यर्थ: त्वच्छुरीरसम्बन्धान्महास्वतमित्यथेः.। 
'ज्ेदेत्यत्र कदृभिहितभावत्वाद भिन्नेत्यर्थ., तस्यापि तम्मातेत्यर्थ,, तथाच (9)तन्मात्र- 
ल्रत्ति यद््‌"# तदा उपात्तम्‌ उपस्थितम्‌ अपि अस्ततं न मे रोचते इत्यर्थ:। भेव्वृत्ति 
भेद्व्याप्यमििति वा अर्थः। अत्र वक्तर्भक्तिरुपाया रतेमेंहेश आल्म्बनम्‌, तदीयमोशत्व- 


सुद्दीपनम्‌, विषास्तयों रुच्यरूची अन॒ुभावों, ततसूचिते हर्षास्ये व्यभिचारिणो, रतिज्ञे 


(४) “'कान्तविषया व्यक्ता श्वड्भारः” इत्येव॑ वृत्तिग्रन्थपाठाभिप्रायेणेदम्‌ , कान्ताविषयेति 
पाठानुसरणे तु एकशेषेण कान्तविषयकत्वलछाभो दुष्करः प्रत्ययमान्नकृतसेदेकशेषस्थले पुस एव 
शिष्टत्वस्यानुशासनसिहत्वात्‌। तथाच कान्ताविषयेति पाठानुसारिणो अधस्तादुछिखितो पाठ- 
भेंदी लिपिकृतप्रमादकृतावेव । तयोरप्रामादिकत्वे तु एकशेषपदसुपलक्षणार्थकतया व्याख्याय 
सड्भतिविधेया ! 

(8) तल्मान्नेति भचद्नपु्िन्नमात्रेत्यर्थः । 


7. 'कार्स्त तैय्र क्शैजा त्‌ कान्तविधयकत्वमपि बोध्यम! क, 'कारन्त तप्रव कानन्‍्तीएपि बोध्य एकशैषात्‌! ग। , 


2. “कान्ताकान्ती उपनायकोपनायथिकासाधारणी बोध्यौ' ग। 3. “विश्नावानुभावज्यज्ञनं बोध्यम! ख। 


4- “रुप: साज्ातृआर:' ख। 5५. परन्तु व्यभिचारिभावस्य निराकाडवाकाव्यजत साकाडःचवाक्य- 


व्यज्वरतादिरेव व्यभिचारिभावो बोध्य इति प्रतिपादितमेव बहुझः ग। 6, 'भ्वद्धपुषी भेद्दों यत्र ततृ 
भवदपुश्मिन्न तन्माचहत्तौतार्थ: यद्या हत्तिपदं व्याप्यपरं तथाच भवदृपुभ्रदव्याप्यं यदि! ख। 


काब्यप्र--१६ है 
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हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यत 

छ्ुभस्थ पूवोचरिते! कृत शुभेः 

शरीरभाजां भवदीयददंन 

व्यनक्ति कालत्रितयेषपि थोग्यताम.॥ ४६ ॥ 
एक्मन्यद्प्युदाहायम्‌ । 


सामाजिके भावोतपत्तिः। अह्दो वेत्यादो तु शिवजपे प्रक्पत्वारोपाहु न तद्रिषयभाव 


इति बोध्यम्‌ । 
पुनिविषयां रतिमाह-हर॒त्यघमिति। अभ्यागतं नारदं प्रति श्रीकृष्णस्योक्ति- 
रियप््‌॥  भवदीयद्शन॑ करत कालत्रितयेषपि शरीरभाजाम्‌_ अस्मादशाप््‌ 
अभीष्टभाजनत्वरूपां योग्यतां व्यनक्ति अनुमापयति, तत्र वत्तेमानकालेष्घहरणप््‌, 
एष्यतः आगमिष्यतः शुभस्य हेतुत्वेन भाविकाले शुभवत्ताम्‌ू, अतीतकाले च 
भवदर्शनानुमेयां शुभवत्तां पूर्वार्देनाहइ--हरत्यघमिति । कृत जनितम्‌। अत्र मुनि- 
राल्म्बनम्‌, तदर्शनमुद्दीपनम्‌ , श्रीकृष्णस्येयम्रुक्तिरेवासुभावः, अभीष्टवत्ताव्यड्रओ हों 
व्यभिचारी, मुनिविषयश्रीकृष्णरतिल्ने सामाजिके भावोतपत्तिः । 
एकम्न्यद्पीति । तत्र गुरुविषयरतो यथा-- 
द तव मन्त्रकृतो मन्तैदूरात्‌ संयमितारिमिः। 
प्रद्यादिध्यन्त इव में दृष्टलक्ष्यभिदः शराः ॥ 
 इति कुछगुद' वशिष्ठं प्रति दिलीपस्योक्तिः। न्रपविषयरतों यथा-- 
अहो महीयो भूपाल भ्रुवनत्रितयोद्रम्‌ । 
माति मातुमशक्योषपि यशोराशिरयदत्र ते॥ इति 
पुत्नविषयरतों यथा-- 
यदाह धात््या प्रथमोद्तिं बचो 
ययो तदीयामवलम्ब्य चाडुगुलीम । 


अभूद्ध नम्नः प्रणिपातशिक्षया 

पिठुमुदं तेन ततान सोष्भंकः ॥ इति 
पितृ-मातृ-विमाठ॒विषयरतो यथा-- 

जीवत्‌खु तातपादेषु नवे द्ारपरियश्रहे । 

मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नों दिवसा गताः ॥ 
इत्युलररामचरिते रामस्योक्तिः । 


चतुर्थ उल्लासः ु १४७ 
अज़ितव्यभिचारी यथा-- 
जाने कोपपराड्छुखी प्रियतमा स्वप्न उ्य दृष्ठा मया 
सा मां संस्पृशा पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावत्परिरभ्य चादशतकेराश्वासयामि प्रियां 
आतस्तावद्हं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ॥ ४७ ॥ 
अच्च विधि प्रत्यसखूया । 
श्रातृविषयरतो यथा-- 
देशे देशे कलत्नाणि देशे देशे च बान्धवाः। 
तं तु देश न पथ्यामि यत्र श्राता सहोदेरः ॥ इति 
फनन्‍्याविषयस्तो यथा-- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वसिक्तेषु या 
ना55दसे प्रियमण्डना5पि भवतां स्नहेन या पलचम । 
आद्ये वः कुछुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुशायताम्‌॥ 
इत्याश्रमवृत्तान्‌ प्रति कण्वस्योक्तिः | 
सुद्ृह्मिषघयरतो यथा मम-- 
दुःखे खुखे रहासि नम्मेणि तुल्यधर्मा 
प्र्मान्तिकेईषि किल कर्मण शर्मंदायी । 
धर्म पप्यवेषि रुधिरं चलितो न धर्म 
त्व॑ं मै सखे जगाति कोइस्ति तव हवितोयः ॥ इति 
१उदासीनविषयरतो यथा-- 
यः पूयते खुरसरि'न्मुखतोथे-साथे- 
स्मानेन शास्प्रपरिशीलनकीलनेन । 
सोजन्यमानजनिरुजितसूज्ितानां 


सो5यं दशोः पत॒ति कस्यचिदेव पुंसः ॥ इति# 
जाने कीपैति। स्वप्नवृत्तं सख्यो कथयत उक्तिरियम्‌। जाने स्मरामि। 


पाणिना मां मा स्पृशेति रुत्वेत्यर्थ:। यहा मां मा स्पृशेति पाणिनैव झत्वेत्यर्थः। 


'तथाचोत्तरमरृत्वा हस्तसंशयैच निषिष्येत्यथे:!# । शठेन खलेन । अधेति अख्या- 
. 'प्राप्तीएन्तिके! ख। 2. अंयमंशः ख*“पुस्तके नास्ति। 3. “न्युखतोथमथि” ग। 4. इलहज्बबावुत्ता 


निषिश्यताथः-? क-ख । 
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(४६)--तदाभासा अनोचित्यप्रवत्तिताः । 
तंदाभासा रसासासा 'भावाभासाश्र | 


 ौ--+++- +++ 


व्यञ्ञकवाक्थस्यैव निराकाडन्तत्वादिति भाव/। अतोष्च प्रतीयमानोरपि विप्रलूम्भः 
अलूयाभावस्य॑ व्यंभिचारिभावतामेवापन्नः। . त्वामालिख्येत्यादों तु आहुप्यते 
इत्यन्तं न केनापि साकाडत्तीकृतम्‌। एवश्व रसकाव्येपषि भावो भावकाव्येषपि रसो 
वत्तेत एव। तत्तद्धुनित्वनियामकन्तु निराकाडन्तवाक्यव्यडूबत्वमेव । 


अत एवान्यत्रोक्तम-- 
न भावहीनो5स्ति रसो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परकृतासिद्धिरनयो रसभावयोः ॥ इति 


न चेवमत्र रसस्‍्य भावाडुत्वे 'वक्ष्यमाणमपराड्नख्य गुणीभूतव्यड्भ्॒काव्यमैव किमिद॑ 
न स्थादिति वाच्यम्‌, अन्न रसस्य अलछूयानिर्वाहकत्वेन स्वचमतकाराभावादपराडूत्वा- 
भावात्‌ ; यत्र स्वस्थैद चमत्‌कारिता तदड्डिनस्तु निराकाडन्‍त्तवाक्मव्यड्रअत्वमैव तत्र 
स्वचमतकारेणाड्रिप्रकरषेकस्याडुस्पेव अपराड्त्वम्‌, तश्चाग्रे बोध्यम्‌*# | 

तदाभासा इत्यत्र_ ततपदस्थ रसभावोभयपरामर्शकत्वमभिप्रेत्य॒व्याचए्टे-- 
रसामासा  इत्यादि। अनोचित्येति श्टझ्ञरादो यद्‌ यदालम्बनं वर्जितं 
तत्तदालम्बनकत्वमैव अनोचित्य॑ बोध्यम्‌ । 


।, अतः परं आश्वासयामोतप्रत्तस्थ रिराकाड-्चवाकास्य आख्यातान्तत्वन निराकाड-चत्व:पि यावदितानेन 
साकाडःचोक्नतत्वात्‌! डइति क- पुस्तकयोरधिक: पाठ: टिप्पणौति प्रतिभाति । ॥ ५; ह 

2. “वच्त्यमाणापराइ्रगख्य ( गुणौभूत ) व्यड्रंध काव्यं यत्‌ कैलासालयभाललोचनब्चेत्रादिक वच््यमाणं 
तददवेदमपरा ड्रग स्यगुणोभूतव्यड्प मे, ततृकथमसूया भावध्वन्युदाहरणमिति वाच्यम्‌ अड्प्रपेच्तया अड्गस्य चमनत्‌का रित्व- 
पराइ्ता अपरस्थाद्िनिव्धाइकत्व तु ध्वनित्वमिति भैदात्‌ । अ्विलन्तु निराका ड-चवाकाव्य्रग्रत्व ने व, तदिहासूथा- 
निर्विवोहकविप्रलन्भस्तदघौ नत्वा दैवासूयाया:, चमत्‌्कारित्वन्तु असूयाया एव, अपराज्ज' तु अ्न्नेव चमत्‌कारो- 
(द्विनस्तु तेनेव चमत्‌कारित्वतू्‌, निराकाड-चवाकाआ्यज्यतामाजेण त्वंझित्व॑ तत्व दशयिष्यते । रसस्य रत्राख्य- 
भांवाड्व एवं चमतृकारित्वं व्यभिचारिभावाड्रत्व तु तन्निब्वाहकलमिवेतादाहरणेषु खयमूच्म्‌। नापोदंगम्‌ 
अड्गाज्विभावापन्नरसभावसडरध्वनिका व्यं दयो निराकाडःक्षवा काव्यकपत्व एव तथाबात्‌ अवधैयमिदं . 
ब्लिंश्वम्थामलकान्तिलिम तग्ादी वच्ष्यमारं तदुदाइरणे त्वामालिस्थेत्रादौ च भादानकलेन (?) नायकानों 
तथाविधत्वनियमात्‌ तब्िषय:, एबं रोतिर्भावाभासादावपि बीध्या? ग। 


चतुर्थ उल्लासः । १४६ 

तत्र रसामासो घथा-- 

स्तुम: क॑ वामाक्षि ! क्षणमपि बिना य॑ न रमसे 

विलेमे क; प्राणान्‌ रणमखझुखे य॑ झुगयसे । 

सुलभ को जात; शशिप्ठुखि ! घमालिद्नसि बलात्‌ 

तपःश्री। कस्मेषा मदननगरि ! ध्यायसि तु खम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्नानेककाछ्ुकविषयमभिलाष॑ तस्थाः स्तुम इत्याद्यनुगतं बहु- 

व्यापारोपादान व्यनक्ति । 


“तत्र” ?टड्टारे । अत्र “दृत्तिणाद्याश्व नायका” इत्यनेनाधम्यंनायकवर्जनात्‌ तेषामने- 
कत्वेष्प्यधम्यत्वभोव्येण अनेकोपनायकविषयनायिकारताबुदाहरति--- ह्तुम! कमिति । 
है वामात्ति सुन्द्रनयने, यं पुरुष विना त्वं क्तणमपि न रमसे न हृष्यसि तं क॑ स्तुमः 
तवेद्वशांनुरागविषयत्वेन तस्य स्तुत्यत्वादिति भावः । तथा यं पुरुषं स्गयसे अन्विष्यास 
को 5सो, अर्थाज्नन्मान्तरे रणरूपयशस्य मुखे आदो प्राणान्‌ विलेभे त्यक्तवान्‌। विपूर्वो 
लभिस्त्यागेषपि । त्वतकच कान्वेषणरूप॑ फर्ल जन्मान्तरे सम्मुखरणमरणस्यवेति भावः | 
तथा हे शशिपम्तुखि, य॑ पुरुष बलादालिड्डसि स कः सुलओे जातः, तथा है मद्ननगरि, य॑ 
तु पुरुष ध्यायसि कस्येषा त्वद्धचानरूपा तपःश्रीः। अज्लेति स्तुम इत्यादि वाक्य- 
चतुश्ये 'अनुगतं' सम्बद्ध 'बहुव्यापारोपादानं कृद्भिहितभावत्वात्‌ उपाक्षा बहुव्यापाराः 
सदा रमणमार्गणालिड्रनध्यानरूपाः, तस्या अनेककामुफविषयमभिलाषं व्यनक्तीत्य्थः। 
व्यक्तनाभिकाषेण. च. स्वजनकेश्रसाधनताज्ञानधारारूपा रातिव्यज्यते इत्यर्थः ; 
न॒त्वाभिलाषरूपैवात्र रतिस्तस्या अभिलाषव्यडुबत्वस्येव प्रागुक्तत्वात्‌। नन्‍वीद्वश- 
व्यापाराणां स्वीयेकनायकविषयत्वमपि सम्भवाति तत्‌ कथर्थ काम्त॒कानेकत्वलाभ 
इति। अतन्र चक्रवत्ती-सर्वंत्र वर्तमानानिर्देशादेककालत्वे रब्धे विभिन्नकालीनाना- 
मालिडुनान्वेषणादीनाम्‌ 'एकदैकपुरुषेःसम्भवात्‌ तदनेकत्वलाभ इति व्याचष्टे, तन्न; 

९ 

हृएः स्वपिति गच्छतीत्यादाविब विभिन्नकालीनक्रियास्वापि तत्ततकालवत्तेमानत्व- 
मादाय वत्तंमानानिर्देशसम्भवादेककालत्वालाभात्‌ , अन्यथा एकपुरुषालिड्नकाले 
अन्यपुरुषस्य कायिकान्वेषणासम्भवात्तद्दोषतादवस्थग्यात्‌ ; न छात्र मानसमन्वेषणं विव्तषितं 
तस्य ध्यानेन गतार्थव्वात्‌। भत्रोच्यते-ध्यायसि तु यमित्यत्र पूबनिर्दिशक्रिया- 
कर्मीभूतस्य पुरुषस्य॒ 'तु' शब्देन ध्यानान्वये व्यवच्छिश्नत्वात्‌ यतृपद्चतुश्याश्व 


काम्ुफानेकत्वलाभः, न हि य॑ पट ज्ञालयसि कोष्सो यं॑ तु परिधत्से को5सावित्युक्तिः 


7. 'एकदव” क-ख । 2. “अन्यथा अनेकपुरुषैष्वपि तदसभ्षब्रात्‌ एक- ग। 3. व्यवच्छ दात? ख-ग। 





| 
॥ 
। 
। 





१४० फाव्यप्रकाशे 
'मावासमासो यथा-- 
राकासुधाकरछुखी तरलायताक्षी 
सा स्मेरथोवनतरज्लितविश्रमाद्नी । 
तत्‌ कि करोमि विदधे कथमन्र मेत्रीं 
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ ४९॥ 
अन्न चिन्ता अनोचित्यप्रवर्तिता | एवमन्ये5प्युदाहायो: ।. 
(४५०) भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः सबलता तथा ॥ ३६ ॥ 


पटेकत्वे सम्मवति, न वा प्रष्टव्येकत्वे प्रतिप्रक्ष॑ यतपदनिर्देश उचितः। एएं 
मद्ननगरीत्यज्नापि अनेकपुरुषाश्रयनगरीरूपणाद्पि नानापुरुषविषयानेकमद्नाश्रयत्व- 


खूचने बोध्यम्‌ । । 
'आवासासो यथथेति। अत्र भावो व्यभिचारिभावः, तस्य चाज्न »टड्भारीयत्वेन 
श्ड्रारवर्ध्िताननुरागिणीविषयत्वादाभासता बोध्या। राक्केति। राका पूर्णिमा। 
तरक्लितः तरडूबदुत्तरोत्तरं जायमानः। तथाच सा इवत्थं सोन्द््यादनुपेत्तणीया, तत्‌ 
तस्मात्‌ कि करोमि, अत्न अस्यां कथं मैत्रीं विदले, ततकततें कस्वीकारसमूददे इह 
के उपाय इत्यथें:। यतकिश्वित्‌ स्वीकारस्यानुद्देश्यत्वाद व्यतिकर इत्युक्तम। अत 
ततृस्वीकारोपायचिन्तया “अननुरागित्वकाभात्‌ तद्वियया चिन्ता अनोचित्यप्रवक्तितैंवे- 
त्याइ--अश्लेति। एक्मन्येदपीति, रसाभासे निःशेषेत्यादिकं यः फोमारहरे- 
त्यादिकश्चष । भावाभासे तु-- 
गामारुहम्मि गामैबसामिनअराटिठइ' न आणामि । 
णाअरिआणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि॥ इति 
अत्र परपुरुषहरणाधीनो गर्षोप्चुचितः । 
रसभवेत्यादिक्रिमप्राप्तान्‌ भावशान्त्यादीजुदाहत्तुमाह-- भावस्य शान्लिरित्यादि | 
शान्ति: नाशः। 'उदयः उत्पत्तिः। 'सन्धिः विरुद्धयोह्व॑योरबच्छेदकमेदेन 


एकत्र एकदा स्थितिः।. (»)सबलता पूब्ंपूर्वभावापेत्तया उत्तरोक्तरभावानां' 


(8) कारिकास्थः “सबछता!'शब्दस्तालन्यादितया बहुषु पुस्तकेषु हृश्यते, उत्तद्न 
प्रदीपे ''शबऊछता तु कालछभेदेन निरनन्‍्तरतया पूर्वपुवापमईइनाम्‌। न च भावस्य शबलतायाः 
शान्त्युदयाभ्यामविशेषः शान्तेशदयल्य था एफेकल्यास्वादे तद्भेददयोपगमात?? इंति । साहित्य- 
दर्षणे3प्यस्य सालब्यादित्वमुपलभ्यते । 


।, 'पुरुषकत्व! क। 2. अननुरागियौल्ं लब्यते! क। 3 “भावात्मंकबलवत्सलूह:! ख। 





चतुर्थ उल्लासः 0, १४१ 


क्रमेणोदाहरणम््‌-- 
तस्था; सान्द्रविलेपनस्तनतदप्रदलेषमुद्राडरित॑ 
कि वक्षअ्वरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क तद्त्युदीयं सहसा तत्‌ संप्रमाष्ट' मया 
सा55शिष्ठा रमसेन तत्सुखवशात्तन्व्याषपि 
तदू विस्टृतम्‌ ॥ ७५० ॥ 
अञ्न कोपस्थ क्‍ 
एकस्मिव्छयने विपक्षरमणीनामग्रहे छुम्धया 
सद्यो मानपरिग्रहग्लपितया चादूनि कुवन्नपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तृष्णीं स्थितस्तत्क्षणं 
मा भूत्सुप्त इवेत्यमन्द्वलितग्रीवं पुनर्वाक्षित; ॥ ५१ ॥ 
अन्नोत्छुक्यस्थ । 
बलबत्ता (»)बलवत्समूहो वा, न त्वत्र पूर्वभावस्य नाशप्रतीतिर्तो भावशान्तितो 
भेदः। एतेषां निराकाडत्तवाक्‍्यव्यडूबत्वे तत्तद्धनित्वं बोध्यम्‌। तत्र भावशान्ति- 
म्ुदाहरति-तस्या इति। स्वनायिकाकोपतच्छान्तिवृर्त सख्यो कथयत उक्तिरियम्‌। 
तत्र॒ सम्भुक्तोपनायिकास्तनरागाहलितवत्तसं प्रणमन्त॑ स्वनायक॑ प्रति कुपितोया 
नायिकाया उक्तिः प्रथमार्दम्‌। तत्र च फ्रछोेष आलिडूनम्‌। सुद्राड्डितं चिहितम। 
इति पूर्वार्द् तथा उके, तम्मुद्राडलितत्वं सम्ममाष्ट गोपायितु' मया 'क् तत इत्युदीय्ये 
सहसा सा आशण्जिश, ततूसुखवशात्‌ तया तनन्‍्व्याएप तत्‌ मुद्राड़ितत्वं विस्मृत- 
मित्यथेःः कोपस्थेति 5 शान्तिरित्यनुसड्ः । एवमुत्तरोत्तरमपि । कोपस्य च 
शशज्जारे व्यभिचारिभावत्वं दृ्शिममैव। कोपरहेतोमु द्राड्डतत्वस्थ विस्मरणेन कोपस्य 
शान्तिव्येड्बच्ा विस्घ॒ृतमिति वाक्‍्यस्प तद्॒य्अकस्य निराकाडत्तत्वात्‌ । द 
भावोद्यमुदाहरति- एकस्मिज्निति । शयने शय्यायाम्‌। विपत्तरमणी सपलली 
उपनायिका वा । खुप्त इव निद्रित इब निस्‍्पन्‍्दः चाटुकरणविमुखो मा भूदित्यथः। अमन्देति 


वलितक्रियाविशेषणम्‌। न चात्र यदि पूर्वकोपः प्रतीयते तदा सम्धिरेब यदि च तन्नाशः 
प्रतीयते तदा भावशान्तिरेवेति वाच्यं, पुनर्वीक्तणेन उत्सुक्यस्यैव प्रतीतेः न तु कोप- 
मय उप उन लाती 


(५४) भत्र “बलवतसमूह” इत्यर्थ: जनता इत्याद्वित्‌त'प्रत्ययेन ॥ 
7 5०222 80920 2 ७8 5 200788० अकड ४ 27206: अप कक बट कट एप 
[, “च' इति प।ठान्तरम्‌ । 








१४४ काव्यप्रकाशे 


उत्सिक्तस्थ तपापराक्रमनिधेरभ्यागमादेकत: 
सत्सक्रप्रियता च वीर रमसोत्फालश्व मां कषेतः | 
वेदेहीपरिरम्भ एव च छुद्दइचेतन्यमामीलय- 
ज्ञानन्दी (")हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्निग्पी रुगद्धयन्यतः ॥५२॥ 
अन्नावेगहषेयो: | 
काउकाय दाशलक्ष्मण; क् च कुल भूयो5पि दृदयेत सा 
दोषाणां प्रशमाय में श्रतमहों कोपे5पि कान्‍्त॑ छखुखम । 


नाशसत्वयोरेकस्पापि नाप्योत्‌सुक्योद्यादेव कोपनाशधोव्यात्‌ तन्नाशंग्रतीतिः कोपसत्तवे 


एप चाटुकरणार्थमोत्‌लुक्योदयसम्भवात्‌ । 

भावसन्धिमुदाहरति- उत्सिक्तस्थेति । -परिरभ्यमाणबैदेहीकस्य॑ भावनोप- 
नीतबैंदेहीकस्य वा रामस्य परशुरामागमे परामशोष्यम्‌। तपःपराक्रमोभयनिधेः अत 
एव उतूसिक्तस्थ उद्प्तस्थार्थात्‌ परशुरामस्य अभ्यागमात्‌ सतृसड्भे प्रियता -इच्छा 
वीररभसे वीरोचितोय्मै उतफालः उतकण्ठता च माम्‌ एकतः एकस्यां द्शि कर्षतः, 
तपःपराक्रमद्यवशात्‌ यथासडुच्' तदुढ़्येनाकष्णम्‌ ॥ अन्यतः अम्यस्यां दिशि एव 
अनुभूयमानः भावनोपनीतः वा वैदेहीपरिरम्भः मां रुणद्धि मुनिपार्श्व गमनाश्षिवत्तेय- 
तीत्यर्थ:। परिरम्भः कीटृशः ? हरिचन्द्न चन्द्नविशेषः तद्दद इन्दुवंध शिशिरः 
ह्लिग्धः, स्पृहणीयत्वमैव स्लिश्धत्वम्‌। अत एवं आनन्दी आनन्दजनकः | अज्ञेति। 
आंवेगः' मुनावनवश्लेयत्वरूपः सम्प्रमः, स च उभयाकर्षणव्यडुबः | हर्षस्तु परिरस्भ- 
रुध्यमानत्वव्यडूद्रः । अनयोविंरुद्योरेकदा एकत्र स्थितिरूपः सन्धिरत्र निराकाडत्त- 
वाक्यहयब्यड्बच्चः । 

भावसंबल्त्वमुद्‌.हरति-क्काकार्येमिति।  ऊर्वशीविरहात्‌_ स्वमरणमुपक्रम्य 


(४) इस्वन्दनन देवतरविशेषः, तथाच “पज्नैते देवतरवों मन्दारः पारिजातकः। 


सन्‍्तातः कल्पवृक्षत्ष पुसि वा हरिचिन्दनम्‌ ॥? इत्यमरः। “हरिचन्दनमस्त्री स्यथात्‌ 
त्रिदशारना महीरुहे। नपंसक तु गोशीष ज्योत्स्नाकुड्डमयोरपि ॥!११ इति मेदिनी। इडरि- 
बन्दुर्न कोकणे प्रसिहृम, अस्य गरुगाः--इर्विन्दनन्तु दिव्यं हिमं तदिह दुर्वहं मनुजेः । पित्ता- 


.टोपविछोविं वमथु-प्रम-शोष-मान्यमेदोहत्‌ ॥ इति शब्दकल्पढ़मे । 


7, “रभसोन्म्ादइ! इति पाठान्तरमु। 2. “न:” इति पाठान्तरम्‌। 3- “गमने प्रतिबश्नातौ-! ख। 


चतुर्थ उल्लास: १४३ 
कि वश्ष्यन्त्यपकल्मषा; कृतधियः स्वप्नेषपि सा दुलेभा । 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि क। खल॒ युवा धन्योज्घरं घास्यति ॥५श॥ 
अन्न वितकौंत्छुक्य-मति-स्मरण-राड्ढा-दैन्‍्य-धृति-चिन्तानां सबलता | 
भावश्थितिस्तृक्ता उदाहता च। 
(५१) सुख्ये रसे5पि ते5क्वित्व॑ प्राप्नुवन्ति कदाचन । 


पश्चान्निवत्तेमानस्य पुरूरवस उक्तिरियम्‌(५) । अत्र कुलमित्यन्तेन चन्द्रकुले ल्लीविरहा- 
'द्वात्महत्या त्वकाय्यमित्येब॑ विचाररूपो वितकः प्रतीयते। भूयोषपि द्वृश्येत सेत्यनेन 
व्यज्र्यमोत्सुक्यं 'विरुद्धोत्तरज्ञानत्वात्‌ ततोषषि बलवत्‌ | दोषाणामित्यादि-श्रुतमित्यन्तेन 
व्यड्र्य्ा 'सर्वेथा तदसुरागो दोषायैवे त्यर्थनिद्धारणरूपा मतिस्ततोषपि बरूवती | (9)भृत॑ 
वेइः। अहो इत्यादि-मुखमित्यन्तेन व्यड्रयं मुखकमनीयत्वस्मरणं ततोषपि बलवत्‌। 
किमित्यादि-कृतधिय इत्यन्तेन व्यड्भचा श्भु। ततोर्षप बलवती। स्वप्नेडपि सा दुलेभेत्यनेन 
व्यड़यं स्वानोजस्यरूपं दैन्यं ततोष्बल्बत्‌। चेतः स्वास्थ्यमुपेहीत्यनेन व्यड्डा 
धतिस्ततोषपि बलबती। कः खल्वित्यादिव्यड्रया चिन्ता ततो बलवतीत्येवं 
सबलतेत्याह--अज्लेति । धास्यति पास्यति | बलवतो व्यञ्ञने बलवक्ता:पि व्यड्ूबा। 
बलवतसमूह इत्यर्थ वा सबलतेति तद्धितान्तं पद्म्‌। भावस्थितेरपि सम्भवात्‌ किमत्र 
तदनुक्तिबीजमित्यत आह--भावस्थितिस्त्विति स्थितभावस्थितिः, सा च भावा- 
आातिरिच्यते इत्यतों भावोक्तिरेव तदुक्तिः जाने कोपपराड्मुखीत्यादिकमेव तदुदाहरण- 
मित्याह--उक्ता उदाहता चेति। 

नन्‍्वेषूदाहरणंषु सर्वत्रेव रससम्भवाद रसघध्वयनय एवं कि नैते इत्यत आह-- 
मुख्य रसे5पीति, भावाद्यपेत्तया आस्वादाधिक्येन प्रुख्ये रसे सत्यपि ते कदाचन 
निराकाडत्तवाक्यव्यड्रबत्वद्शायां साकाडत्तवाक्यव्यडुद्रसस्य भद्ित्व प्राधान्यं 

(8) यद्यपि पद्ममिदमस्मदुपरूब्धेषु विक्रमोव॑शीत्रोटकेघु नोपलभ्यते उर्वशीषुरूरवसा- 
वधिकृत्य विरचितं काव्यान्तरमपि न हृश्यते, तथापि १८७९ खूशाब्देडड्धिते पुस्तके १२३ 
पूष्ठे अधिकपाठ्रूपेणोपलभ्यत एवं। एतेन शुक्रकन्यां देंवयानीं दृष्टवतो राज्ञो ययातेरुक्तिरिय- 
मिति वदल्तः श्रीवत्सलाब्छनकमलाकरवेद्यनाथभीमसेनादयः प्रत्युक्ता इति बारुबोधिन्यां स्पष्टम। 

(8) “अश्रुतं शास्त्रभवणम्‌?? इत्युदाइरणचन्द्रिका । 

7. “द्वाव्मह्वता अकार्य्यम्‌! ख, “न्मरणमकार््थम! ग। 2, 'तद्दाधकतया? ग। 

काव्यप्र--२० 





१५७ काव्यप्रकाशे 


ते भावशान्त्यादय; । अह्वित्वं राजानुगतविवाहप्रवृत्तभ्ृत्यवत्‌ । 
(५१) अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यड्रयस्थितिस्तु यः॥ ३७ ॥ 
शब्दाथाभयशक्त्युत्थश्रिधा स कथितो ध्वनिः। 
हाव्द्शाक्तिमूलानुरणनरूपव्यड्थ/_ अथशक्तिसूलानुरणनरूप- 
व्यज्ञ्थ। उमयंदाक्तिमूलानुरणनरूपव्यज्ञयइचेति त्रिविषः । 
लशनन 
(५३) अलंझ्ारोधथ वस्त्वेव शब्दाद यत्रावभासते ॥ ३८॥ 
. प्रधानलेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युूवो द्विधा । 


प्राप्नुवन्तीत्यर्थ:।.. 'मावशान्त्यादय शत्यत्न भावतच्छान्त्यादय इत्यथेंः अन्यथा 
!भावस्थाड्रित्वावाप्त्यनुक्तिस्पन्यूनतापत्तेः:#। शाजानुगतेति विवाहप्रवृत्तो भ्ृत्यो 
यथा राजा तदिने अनुगम्यते(+) तथा घुख्येनापि रसेन निराकाडन्तवाक्यब्यडूबो 
भावादि: प्रधानीरृत्यानुगम्यत इत्यर्थः । 
इत्थमसंलक्ष्यक्रमव्यड्रयं समाप्य लक्ष्यक्रमव्यड्डबस्य प्रपश्चमाह-अनुखानेति | 
अनुस्वान: प्रतिध्वनिः। तस्य खल्लु जनकीभूतशानोत्तरजायमानत्वरूपः क्रमो लक्ष्यते । 
तदाभ॑ तत्तुल्य॑ यथा स्थात्‌ तथा संलक्ष्यक्रमा व्यड्डस्थितिः व्यड्डद्यप्रतीतिर्यस्य 
तादशस्तु यो ध्वनिः स शब्द्सामर्थ्यार्थसामथ्योभयसाभरथ्योत्थत्वेब तजिविध इत्यर्थः । 
शक्तिरत्र सामर्थ्यम्‌। उत्थत्वं व्यड्रयत्वम्‌। ताद्वशव्यड्डरगसम्बन्धाबात्र काव्यमपि 
तथोपचय्येते । अनेकार्थस्य शब्दस्येत्यादिना यत्र शाब्दी व्यञ्ञनोक्ता तत्र शब्द्प्राधान्या- 
च्छन्द्शक्तुचत्थम्‌, यत्र तु वक्तबोद्धव्येत्यादिना आर्थी व्यञ्ननोक्ता तत्रार्थप्राधान्यादर्थ- 
शक्तुगरत्थम , यत्र तु एकस्मिन्‌ व्यड्रेय परस्परानिरपेत्तस्य शब्द्स्यारथध्य च सामथ्य . 
तत्रो भय॒शक्तुच्रत्थम्‌ । शब्द्स्य शक्यार्थ एव व्यज्ञनायाः स्वीकृतत्वाच्छाऋचां व्यज्जनायां 
शक्तिसहकृतैव व्यज्ञना बोधिकेति मन्तव्यम्‌। संत्तिप्य व्याच्े-दाब्द्शक्तीति । 
अनुरणनं' प्रतिध्वानिः, इयमनुस्वानपद्व्याख्या । द 
तत्र व्यड्बरद्वैविध्याच्लुछशक्तुचद्धवद्वैविध्यमाह--अलझ्लारो5्थेति ।  वचख्तु- 
(8) वरस्य पुरोगामित्वमुक्तः मनुना “चक्रिणों दशमीस्थल्य रोगिणों भारिणः स्लियाः | 
ख्ातकस्य व राज्श्व पन्‍था देयो वरल्य व ॥” इति। 
7, "भावखाहलबीजावक्यापत्त/ क-ख। 





<७_-_मूत्यूसप-जकाकमममबदहा 


चतुर्थ उल्लासः .. ) १५४ 
वस्वेवेति अनलइ्डरणं वस्तुमात्रमू। आद्यो थथा-- 
उलछ्लास्थ कालकरवालमहाम्ब॒वाह 
देवेन येन जरठोजिंतगजितेन । क्‍ 
'निवोषित) सकल एव रणे 'िपूणां 
धाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रताप: ॥ ५७४ ॥ 


अथवेत्यथे: । शब्दात्‌ प्रधानत्वेनेत्यन्बयः। शाइबद्ययां व्यञ्जननायामर्थस्यापि व्यज्अकताया 
उक्तत्वात्‌ प्राधान्यमात्रं शब्द्स्येति भा। अनलड्गरणमिति अलड्जारभिन्नमित्यथः ।_ 
अनलड्भगरमिति क्चित्‌ पुस्तके पाठस्तु प्रामादिक एवं एलिड्स्यालड्डारशब्स्यथ नजू- क्‍ 
तत्पुरुषे नपुंसकलिडूत्वानुपपत्तेः, बहुवीहिणा त्वलड्भरभिन्नत्वाछाभात्‌। (१) द 

शब्दशक्त्‌चत्थमलड्भारमुदाहरति-उल्लास्येति, येन देवेन प्राकरणिकेन राज्ञा 
कालकरवालं कृष्णायसस्वड्गं महाग्बुवाहम्रिव उल्लास्य तस्य धाराभिः जलैरिव रिपू्णां क्‍ 
त्रिज़्गति ज्वलितः सकल एव प्रतापो निर्वापितः। करवालमहाम्बुवाहमित्यत्र धाराजलै- 
रिव्यत्न व पुरुषव्याप्रादिवदुपमासमासः, न तूभग्रतैव रूपक॑ राक्षि इन्द्ररूपणाभावे तस्य | 
महाम्व॒ुवाहोल्लासकत्वस्य प्रतापे वहिरूपणाभावे जलानां तन्निवापकत्वस्थ चासम्भवात्‌ | 
“न च राज्ञ इन्द्रत्वं प्रतापस्य वहित्वश्व गुणसिन्धुरित्यत्न गुणस्य जलत्वमिव व्यडूच्रमिति 
वाच्यम्‌ उपमासमाससम्भवे धम्मिणि व्यडडदरूप्यवोधानुद्यस्य प्रन्थकृत्सम्मतत्वात्‌। * 
अन्यथा दशमोल्ाासे-- 
पादास्व॒ुजं भवतु वो विजयाय मजु- 


मजीरसिजितमनोहरमम्बिकायाः । 
इत्यन्न॒ अम्बुजे मअीरबाधात्‌ पादः अस्बुजमिवेत्युपमासमासस्थैब परित्रही 


वक्ष्यमाणोषनुपपन्नः स्यात्‌ , मञजीरे व्यड्डश्श्नमररूपणे रूपकसमासस्यापि सम्भवात्‌ ; 
उपमासमासासम्भवे तु भवत्येब गुणसिन्धुरित्यत्न गुण व्यड्डबजलरूपणम्‌। अत एस 
इन्द्रोपमाध्वन्युदाहरणमैवेदं न त्विन्द्ररूपकध्वनिः । देवेन कौहुशेन !? जरठं कठिनम्‌ 
ऊर्जितञ् गर्जितं यस्य तादशेन । अब इत्थं प्रकरणाद्‌ राजान्वयिन्यर्थेप्वगते इन्द्ररूपो- 
_उप्यथेः शब्दशक्त्या व्यज्नया प्रतीयते। तथाहि येन देंवेन इन्द्रेण प्रदशस्तापों व 


. “न च देवपदस षाद राज्नौन्द्ररूपणमिति वां ग्रन्यकृतता इन्द्रोपमाया एवं वच्ष्यमाणलवात्‌। न॒च तेनापि 
करथ्थ झपक नापेछितमिति वां तदुल्लासितमेघधाराजलेन प्रतापनिर्वापणासम्भवात्‌। न'च प्रतापे व्यक्ववक्लि- | 
रूप णमस्तु गुणसिन्धुरितगरादौ गुण व्यक्वजलरूपणमिव मण्डलायलतामिवेत्रादी मण्डलाग्रखतायां व्यक्यनाथिका- | 
रुपणमिव चेति वाअम्‌, अन्यथोपपत्तिसब्धवे व्यक्ञपरुपणबोधस्व बुद्धानारोहे ग्रयक्तद्शिप्रायात्‌र ख। ! 








१५६ ' काव्यप्रकाशे 
अतच्न वाक्यस्यासम्बद्धाथाभिधायकत्व॑ मा प्रसाडक्षीदिति 
प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय हत्युपमा5- 


लड्ढगरो व्यद्ग्थः । 
'तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाकृद्‌ विभो मधुरलीलः । 
पमतिमानतत्त्ववृत्ति! प्रतिपद्षक्षाग्रणीविभाति भवान्‌ ॥५०॥ 


सः, अर्थाद्‌ रिपूणामल्नाप्निः वृश्धिराजलैनिर्वापितः, कि कृत्वा ? कालकरं कृष्ण- 
रश्मि बाल नवीन महाम्बुवाहमुललास्य ; येन कीदशेन ? कठिनोज्जस्थलगज्जितेन, 
ततूप्रयोज्यमेघगजेनस्येव तदीयत्वात्‌ू। _तथाच तद्य्ञ्कशििष्टपद्प्रयोगादराज्ली- 
न्द्ोपमायां वक्तुस्तातपय्यम्ुन्नीयते तत इन्द्रोपमाषपि अन्न व्यद्भबा, अन्यथा प्रकृता- 
सम्बड्ेन्द्रपत्यायकशब्द्प्रयोगोप्नुपयुक्त:.. स्यादित्याह-अज्लेति। “अभिधायकत्व॑' 
प्रत्यायकत्वम्‌ । "मा प्रसाडइनत्तीत्‌! मा प्रसक्त भूत्‌। प्राकराणिकः राजा, अप्राकरणिकः 
इन्द्र: ; 'डपमानोपमैयभावः उपमा। 'कल्पनीयः व्यड्डबः। दर्शितानिश्प्रसक्तया 
तवकल्पने वक्तुस्तातपय्येस्य प्राहितत्वादिति भावः॥. उपमाया अलड्भारत्वादुलड्रार- 
व्यज्ञनासिद्धिरित्याह--इत्युपमालड्भार इति। अत्र चक्रवत्ती-व्यड्द्बोधे अनिष्ट- 
प्रसक्तिबोधस्याहेतुत्वादर्थापत्तिमूलकानुमान एवं तस्य हेतुत्वाध्ध कल्पनीय इत्यत्न 
अनुमैय इत्येवार्थ:। तदनुमानानन्तरश्च उपमालड्जारो व्यड्भब्य इत्युक्तम उपमालड्भर 
इति व्याचष्टे, तन्न, दशितानिश्यसञ्अनस्य कवितातपय्यंग्राहकतयेब द्र्शितत्वात्‌ , 
न तु व्यड्रद्बोधकतया # | तथा कल्पनीय इत्यत्र अन॒ुमेय इति व्याख्याने उपमानोपमैय- 
भावात्मिकाया उपमाया अनुमेयतृव्यड्रथत्वद्यकथनासुपपत्ते: “न हानुमेयस्य वह्यादे 
ब्यञजनया पुनर्वोधः*# । 

शब्द्शक्तिमूलमलड्भारान्तरमाह--तिम्मरुूचिरेति। है देव भवान्‌ विभाति। 
कीदशः ? शरत्रृणां तिग्मो मित्राणां रुचिरश्व प्रतापो यस्य तादशः ; विधुराणां शत्र्णा 
निशाकृत्‌ चिन्‍्तया दिनस्यापि निशारूपकरणात्‌, निशा कालरात्रियाँ। तथा मधघुरा 
लीला यस्व ( सः), मत्या मानतत्वे प्रमाणतत्वे ब्रृत्तिः व्यवसायों यस्य ताहूशः । 
प्रतिपदे प्रतिस्थाने पत्ताणां 'सपत्ताणाम्‌ अग्रणी: श्रेष्ठः । 
व. इतप्रवोषमा-? इति पाठान्तरमू। 2. “-दर्शितानिष्प्रदशनस्थ कवितातूपयमवोन्नायकल्वेन व्यड्रप- 
बीघकत्वाभावात्‌ अनुमानानुत्यापकत्वाज्! ख | 3. अननुभावात्‌ व्यञ्ञकशब्दविरतेश्वः क, 'अननुभवादपज्य- 


प्यक्षकशब्दज्ञानविरते:: ग। 4. 'भ्रतिपचाणाम्‌! ख । 


चतुर्थ उल्लास: १५७ द 
अज्रेकेकस्प पद्स्य ढिपद्त्वे विरोधामासः । 
अमित: समितः प्राप्त रुत्कषेहषेद प्रभो। 
अहित; सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥ 
अन्रापि विरोधाभासः । 
निरुपादानसंमारमश्ित्तानेव तन्वते । 
जगचित्र॑ नमस्तस्मे कलाशछाघ्याय शूलिने ॥०ण। 
अन्न व्यतिरेक; । अलक्ढायस्थापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालड्वारता । 


अज्ञेति, एकपदमत्र समासैकपदम्‌ , तस्य भड्ेन विभक्तयन्ततया हिपद्त्वज्ञाने 
इत्यथं: । तथाच हिपद्त्वज्ञानसाहाय्याद्खण्डपदस्यैव स्वशक्तिमूलो विरोधालडुगर 
इत्यथें:। तथाहि तिग्मरुचिः सूय्ये: अप्रतापः प्रकृष्तापशुन्यः, विधुः चन्द्रः अनिशाकरः 
भाशुन्यश्व, मधुः वसनन्‍्तः लीलाशून्यश्व, मतिमान्‌ तत्त्वव्यवसायशुन्यश्व ; प्रतिपत्‌ तिथिः 
पत्तानादिभूता च, इति विरोधो व्यड्भच एव, शक्तेः प्रकरणनियन्त्रितत्वेन स्वातन््याभावात्‌ । 
हिपद्त्वज्ञानाभावेष्प्यखण्डपद्व्यडग्यं विरोधभाह-अमित .इति। हे विभो 
त्वम्‌ू असताम्‌ अहितोष्सि। कीट्वशः ? समित्‌ युद्धं ततः प्राप्रेस्तकर्षः अभितः 
अपर्य्यातः, साधुयशोमिः सहितश्च । अब अमितः मितशून्यः समितः मितसहित- 
श्वेति अहितः हितशुन्यः सहितः हितयुक्तश्चेति विरोधः । 
शब्द्शक्तिमू् व्यतिरिकालड्डाौरमाह--निरुपादानेति, तस्मे शूलिने नमः । 
कीटशाय ? उपादानस्य समवायिकारणस्य सम्भारं दिना चित्र॑ं नानाकारं जगद अभित्तो 
अनाभ्रय एवं तन्‍्वते। शुक्रशोणितादिसमवायिकारण-मातृजठराद्याश्रयसा पेत्तत्वेएपि 
स्तुतित्वादारोप्येद्मुक्तम्‌। कला चन्द्रकला तया ःछाध्याय। अजच्लेति शिव्पचातुरी- 
बोधककलाशऋस्य आलेख्यबोधकचित्रशब्दस्य च सामर्थ्याद्‌ हरितालाद्युपादानसापेत्त- 
भित््याद्यधिकरणकचित्रलेखकाद्वैलत्तण्यरूपो व्यतिरिकालड्भार इत्यथः। न -वाच्यस्थ॑ 
व्यड्ूत्स्य वा प्रकर्षकत्वे सत्येबालड्भारत्वमिति हाराद्विदुलडुगरा इत्यग्रे वक्ष्यति तेषां 
व्यद्भधत्थे त्वास्वादपात्रतया प्राधान्यात्‌ परप्रकर्षकत्वाभावेन कथमलडझ्जगरत्वमित्यत 
आह--अलक्षाय्येस्थापीति । भ्रमणः सन्नघासी, तस्य॑ तद्शायां ब्राह्मण्याभावेषपि 
यथा द्शान्तरीयब्राह्मण्यमादाय तथा। व्यपदेशः तथा वाच्यतादशीयमलड्भारत्वमादाय 
तथा व्यपदेश इत्यथः । 








१४5 काव्यप्रकाशे 


वस्तुमात्रं यथा-- 
पन्थिअ ण एत्थ सत्थरमत्यथि मण पत्थरत्थले गामे | 


उपणअपओहहरं॑ पेक्खिडउण (» जह वससि ता वसखु ॥७८॥ 
अन्न थद्युपभोगक्षमो5सि तदा आस्सवेति व्यज्यते । 
दानिरशनिश्र तमुचेनिंहन्ति कृप्पसि नरेन्द्र ! यस्‍्मे त्वम । 
यत्र प्रसीद््सि पुनः स भात्युदारोउ्लुदारश्व ॥०९॥ 
अन्न विरुद्धावपि त्वदनुवत्तेनारथमेकं काय कुरुत इति ध्वन्यते । 
(५४) अर्थशक्त्युद्धवोष्प्यथों व्यज्जकः संभवी स्वतः ॥३६॥ 


पन्थिआ ण एल्थेति-- 


पथिक नात्र संस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्राम । 
उन्नतपयोधर  प्रेन्‍्ष्य यदि वससि तद वस ॥ इति संस्कृतम । 
. निवासार्िनं पथिक प्राति स्वयं दूत्या उक्तिरियम्‌। संस्तरं शयनीयकटम्‌ मनाग्‌ 
अंत्पमपि तन्नास्ति | प्रस्तर एवं वयं स्वपिम इति दर्शयति प्रस्तरस्थल इति। पयो- 
धरं मेघप्‌। शयनीयोपकरणादिक॑ निवासोपकरणं नास्त्येव मैघप्रतिरुदगतिकतया 
यदि वस्तुमिच्छसि तहसेत्यापाततो5भिप्रायः | शब्द्शक्तिमूलमन्न गूढ्ं व्यडरग्रमाह--- 
अज्वेति। इदश्व परदारगमननिषेधकशास्त्राथकस्य प्राकृतेिश्सत्थरपदस्य, ' स्तना- 
थंकसंस्क्रतश्लिश्पयोधरपद्स्य, प्रस्तरस्थं ख्रीजनं पुमान्‌ लाति सम्भोगार्थमन्न गृह्लाती- 
त्येबमर्थेक्प्रस्तरस्थलपद्स्य च सामर्थ्यालत्धम्‌ । 

शब्दशक्तया सात्ताहबडुंच वस्तृूदाहत्य तद्गडूचालड्भारद्वारा व्यडःग्यं वस्तूदाहराति-- 
शनिरशनिदहचेति । हे नरेन्द्र त्वं यस्म कुप्यसि शनिर्नेहः अशनिंज्ञ्य तम्‌ 
उच्चनिहन्ति, यत्र जने पुनः प्रसीद्सि स उदार अनुगतदारश्व भाति। अत्न पूर्व्वार्द्े 
अरानिशब्दस्थ शक्तद्या शनिविरुद्धे व्यज्विते तद्दारा व्यड्डंब बस्तु दर्शशति-अज्लेति। 
परार्ड तु विरोधालड्डारमात्रं न तु तद॒द्वारा वर्शितवस्तुव्यज्षमम्‌ तत्रेककाय्यकरणा- 
प्रतीतेः । 

अर्थशक्त्युदभवमाह--अर्थ शत्तयुज्ज्जो 5पी ति । अर्थशक्त्युक्नवोष्प्युब्यत इति 
शेषः । तत्र अर्थों व्यञ्क इत्यर्थ:। अर्थशक्तयुहूवेप्पीति कचित्‌ पाठः सुगम एवं । व्यज्षफः 


(5) अभत्र “पेक्खिआ उण” इति पाठे “प्रेक्ष्य पुनः” इति संस्कृत बोध्यम्‌ । 





चतुर्थ उल्लासः १४५६ 
प्रोढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्मितस्थ वा । 
वस्तु वाइलझ्लृतिवेति षड़भेदो5सो व्यनक्ति यत्‌ ॥३४०॥ 
वस्त्वलड्ारमथ वा तेनाय॑ द्वादशात्मकः । 
स्वतः सम्मवी न केवल 'मणितिमाश्रनिष्पन्नों घावहहिरप्यौ- 
चित्येन संभाव्यमानः, कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्नपि 


सो<र्थल्निविध इत्याहई-सम्मवीति। स च॒ वाच्यो व्यडडद्यो'# वेत्यनियम इति 


बोध्यम्‌। प्रोढोक्तिमात्रात॒ सिद्धो वेत्यत्र श्रोढोक्तिः कवेः तेन कविना उम्भितस्थ 
निबद्धस्य जनस्थ॒ वा इत्याह-कवेस्तेनोम्मितस्थ वेति#। मात्रपदात्‌ 
स्वतः सम्भवित्वव्यवच्छेदः। तथाच वक्तृद्ैविष्याद द्विविध इत्यथेंः। स्वतः 
सम्भविना सह तु त्रिविध इति। प्रोढोक्तिश्व (४)अलीकार्थकत्वेषपि प्रतिभामात्रा- 
धीनाथिका उक्तिः। स्वंतःसस्भविपदार्थ व्याचष्टें-अज्लेति ॥ अपित्वित्य्थें थाव- 
दिति। बहिरपीति 'ताहशशब्दाद बहिः, प्रमाणेनापीत्यथः*। 'ओचित्येनेति 
 अनेनेद्मुक्त॑ निर्दिश्विशेषणविशेष्यव्यक्ष्योः .संसर्गस्यालीकत्वेषपि._ तव॑सहश- 
विशेष्यान्तरे ताइशविशेषणसंसग्गं दृष्टे सत्यपि निर्दिष्व्यक््योरपि तथात्वस्योचित्येन 
सम्भावनया स्वतःसम्भवित्वमिति निर्दिध्व्यक्तिसदृशेपि तद्िशेषणादर्शने तु प्रोढोक्येव 
तत्सिद्धि। एव अधरो म्लानकमलमिति रूपक स्वतःसम्भवितया वहयमात 
मुपपत्स्‍यते 'शोणत्वसाधम्येंण अधरसदशे कमलदल एवं मल - 
नात्‌ः#। तथा धम्मिल्लः श्यामलाडुः समर इति प्रोढोक्तिसिद्धतवा वक्ष्यमाणं रूपक- 


(४) अन्न अछीकानां ज्ञानासम्भवेन तद्विषयकश्दप्रयोगो5पि न सम्भवतीति ना55शड्ढ- 


नीयम्‌ , “अत्यल्तासत्यपि हाथें ज्ञानं शब्दः करोति हि”? इति न्यायेन तेषां शाब्द्श्ञानसम्भवाद । 
५०22 28: 2%:720 68, /॥ /:// 25 किक अल 27 कद 


7. 'वेतानियम; उदाहरण बोध्य” ख। 2. “कवैस्तनोस्मितस्थ वा प्रीदक्तिबाॉध्या! ख | 3. वाहश- 
प्रमाणाइहि:प्रमाणाद्यपीतार्थ: ख। 4. 'औचितेयन सक्षात्यमान इतग्रस्यायमभिप्राथः रुप्यब्पकर्योर्या आहायो- 
मेदबुद्धितत्त रुप्यमाणस्य प्रसिद्ध ताहशबुद्धि्पसभावनाया आधितात्तत खत: सम्भवित्व॑ रुप्यमायस्था- 
प्रसिडले तु तदभेंदसन्भावनाया अनौचितागात्‌ प्रीडोक्तिसावसिद्व॒लमिति। अत एवार्ग्र “अधरो व्वानकमल- 
दलम्‌” इति रूपक्न ख़तःसमब्भवितया उदाहरिष्यति श्वानकमलदलस्थ प्रसिद्धलवात्‌ “धम्परह्: श्थामजाब: 


छार:” इति- छरूपक्ष प्रौडोक्तिसिद्दतग्रा उदाहरिब्यति श्थासखाजध्यराप्रसिदरिति'! ख। 5$« “ज्ञानकमल- 
दुलरुप्यमाणस्ख प्रसिह:” ग। 
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निर्मित), कविनिबद्वेन वक्‍्त्रेति वा द्विविधोष्पर इति त्रिविध) । 
वत्तु वाइलड्लारो वाउसाविति षोहा व्यज्ञषक, तस्य वस्तु वाइ्लड्जोरो 
वा व्यट्नंथ इति द्वाद्शभेदो5थशक्त्युड्रजों ध्वनि: । 


क्रमेणोदाहरणम्‌--- द 
अलससिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति धगसमिद्धिमओ | 
इज भणिएण णअज्जी पप्फुछविलोअणा जाआ ॥६०॥ 








ओआोपपतस्यते, बहुद्दीफततया धम्मिलसद्वशे उद्दीपकान्तरे 'श्यामलाडुस्मराभेदादशेनेन# 
प्रोढोक्तवेच तत्सिद्देः श्यामलाडुस्मरस्येवाग्रसिद्े:। परन्तु साह्थ्याधीनविशेष्य- 
विशेषणभावरूपकस्थले “एवं सदृर्श विशेष्पान्तरं ग्राह्मम्‌ , अन्यत्र तु निर्दिष्व्यक्तयो- 
. रेव स्वतःसम्भवित्वासम्भवित्वे ग्राह्म इति मन्तव्यम#(»)। एवमुक्तत्रिविधार्थस्य 
वस्त्वलड्डारभेदेन षड्विधत्वं कारिकोक्त॑ व्याचएे- वस्तु वाइलड्जारो वाउसा- 
'विति। षड्विधानां तेषां व्यडुद्या अपि वस्त्वलड्भारभेदेन द्वाद्शविधा इति कारि- 
कोक्त॑ व्याचए;्रे- तस्थ वस्तु वेति। द्वादृशभेद्‌ इति द्वादशव्यडूबवल्वेन काव्य- 
स्यापि द्वादशत्वम्‌। एवश्व स्वतःसम्भविनोवंस्त्वलड्भार्योरेकेकस्थ वस्त्वल- 
ड्रारों दो छो व्यड्डय्ाविति स्वतःसम्भविव्यड्डद्याश्वत्वार एवमपरड्यव्यड्ूुंबा अपि 
चत्वारश्नत्वार इति द्वादशत्वं(0) बोध्यम्‌ । ऋरमेणेति स्वतःसम्भविव्यड्रयवस्त्वलूड्भार- 
चतुष्कादिक्रमेणेत्यर्थं: । 
तत्र स्वतः सम्भविवस्तुव्यड्ूरंच वस्त्वाह- अलसेति--- 
अलसशिरोम्रणिधूर्त्तानामग्रिमः पुत्रि धनसम्रद्धिमयः । 
इति भणितेन नताड़्ी प्रफुलविलोचना जाता ॥ इति संस्क्रतम्‌ । 





62-५3»)... 4.७». 





नानी 


(४) अतःपर॑ “साहश्यघटितत्वाभावे ततसादृश्यस्याननुसन्धेयत्वात्‌ अन्यथा प्रोढोक्ति- 
सिद्धताया वद्यमाणानां सब्वंपामेव स्वतःसम्भवित्वापत्ते: प्रमेयल्वादिना ततसदशे क्लापि 
तह्शिषणसंसर्गध्रोव्यात? इत्यधिकः पाठः क-चिह्नितपुस्तके दृश्यते, स च टिप्पनीति प्रतिभाति । 

(3) अन्न विभागस्य वेचित्रवाधीनतया कविनिबद्धोक्तो अताहशकविकाव्यापेक्षया अधिक- 
चमतका रित्वसल्थ सहृदयानुभवसिद्धत्वेव कविनिबद्धजनोक्तिः कवेरेवोक्तिः ततश्वच मूलोक्तस्य 


९ ४ है. लन्ड 
7. खरे वा श्यामलाइस्मरमेदादशनात?ः १। 2. “एवं साहश्यवटकशोणलोहोौपकलादिधम्भजल 





तबिशेष्यसहशं” ग | 





चतुर्थ उलासः द १६१ 


अच्न ममेवोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
धन्याइसि था कथयसि प्रियसह्मे5पि 
विश्वव्धंचाहुकशतानि रतान्‍्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्य: ! शपामि यदि 'किंचिदृपि स्मरामि/) ॥६१॥ 





पतिवरायां धात््याः प्ररोचनोक्तिरियम। अन्नायमिति प्रकरणगम्यों विशेष्यः। अत्न 


अलसशिरोमणित्वेनाप्रवासित्व॑ं धूत्ताप्रिमत्वेन रतियातुय््य धनसम्ृद्धिमयत्वेन अद्रिद्ध- 
त्वश्व व्यड्रंच् वस्तु स्वतःसम्भवि, तह्डण्यश्ञ कुमारीबोधरूपं वस्तु सामाजिक- 
बोध्यमाह-अचञ्चर ममेवोपभोग्य इति, एतचितयविशिशे वरो मयैवान्विष्यते 
नान्‍्ययेत्येवकारार्थ:। बृस्त्विति कुमारीबोधरूपं॑ वस्त्वित्यर्शः। कुमारीहषोंपपि 
पर।््ू॑व्यडग्यो बोध्यः, तदंशे व्यभिचारिभावध्वनित्वमैवेति बोध्यम्‌। 

(२) स्व॒तःसम्भविवस्तुव्यडूबमलड्भारमाह--धन्धासी ति । रातिवृत्तान्तालापिनीनां 


विभागस्य ध्याधात इत्याशड्राया नावसरः॥। न खलु स्थतों मंधुरस्थापि सलिलस्य निदाघ- 


मध्यन्दिनोपानयननिस्सितम्‌ उपकरणस्य था शयनाशनतास्वूछादें: प्रेयसीकरकमलरचनादिक्ृतं 
विशेष॑ न कश्चिदभ्युपेति। उक्त हि कविना--'द्विषन्मुखेअपि स्वद॒ते स्तुतिर्या तन्मिश्ता नेश्सुखे 
प्रमेया, इति । नायिकादीनां साधारणीकरणज्यापारके काव्येडपि समानो&5य॑ न्‍्यायः॥। अत एवं 
साहित्यदर्षणेषपि “न खलु कवेः कविनिबद्॒स्पेव रागाद्याविष्तवा अतः कविनिबद॒वक्तप्रोढोक्ति 

सहृदयचमतका रिणीतिः: इति । छत्तेन “कवि-तदुम्भितवक्तप्रोढोक्तिनिष्पन्नयो 
रथंयोन. प्ृथगभावेन गणनोचिता उम्मितोम्भितादेरपि भेदाल्तरप्रयोजकतापत्तेः” इति रस- 


 गड़ाधरकारोक्तमपि निरस्तं तवक्॒तवेचित्र्यविशेषस्य केनाप्यननुभवादिति स्पष्टमेतत्‌ प्रदीपोद्योते । 


(४) धन्‍्यासीति । “रसकथापराछ सखीघु मध्ये रतिकालीनं स्वप्रियाछापं कथितवर्ती काश्चित्‌ 
प्रहसन्त्याः कस्याश्रिदुक्तिरियम्‌। हे सखि, या त्वं रतान्तरेषु रतमध्येषु प्रियेण सड्मेअपि 


: छरतयोगेडपि विश्रब्ध॑ विभ्वासयुक्त निःशड्डमिति यावत्‌ , चाटुकानां प्रियवाक्यानां शतानि कथयसि 
सा त्वं धन्या5सीति सोलुण्डनम्‌ । हे सख्यः, प्रियेण नीवीं बख्नग्रन्थिं प्रति करे प्रणिहिते नीव्यां 


करो3र्पयित॒व्य इंति प्रणिधानस्य सड्डूल्पस्य विषयीकृते सति ; न त्वपिते अवाचकतापत्तेः ; यदि 
किब्निदृपि स्मरामि तदा शपामि शपथ्थ करोमीत्यल्वयः । यद्यपि “शपथे शपेः” इत्यनुशासना- 
दात्मनेपदमुचित॑ सथाप्यड्रस्पर्शपू्वकमिथ्यात्वनिरासस्य मुख्यशपथस्यात्राविवक्षितत्वान्न दोषः । 
प्रियसड्रमेष्वालापादिषु तत्नापि रतमध्येषु न पुनरादावन्ते वा हृति वा अर्थः। यदि किश्विदपि 


काव्यप्र--२१ 


| 
| 
| 
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अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालड्वार) । 
द्पोन्ध »)गन्धगजकुम्भकपाटकूट- 
संक्रान्तिनिप्नवननशो णितशोणदशोचिः । 


सखवीनां मध्ये रतिकाले बाह्कथालापिनीं काश्चित्‌ सखीमुपहसन्त्या अताद्गध्याः सख्या 


उक्तिरियम्‌। विश्रष्ध॑ विश्वासः निःशट्डत्व॑ तेन रत्यनुपयुक्तचाटुकशतानि या त्वं 
रतान्तरेषु रतिमध्यकालेष्वपि कथयसि सा त्व॑ धन्याषसीत्यथ्थः । रशतान्तरेष्विति 
बहुवचनात्‌ प्रतिदिनमेव॑ भावः खूचितः। अन्तरं मध्यम्‌। एतेनोपहासाधिक्यम्‌ , 
ईद्ृशकाले5त्यन्तरतावेशस्यैवोचित्यात्‌। स्वोत्कर्ष सूचयति--नीवीमिति । ततसूचने 
च बह्लीनामवधानाय सख्य इति बहुवचनम्‌। शपामि शपथ करोमि। अत्न पूर्वा- 
पराद्धवाक्यार्थद्वयव्यडूद' वस्तु उपहसनीयनायिकायाः सामाजिकानाश्व बोध्यमाह-- 
अज्लेति। व्यतिरेकः उपमानीभूतामुपहसनीयनायिकामपेक््य उपमैयीभूताया वक्रद्या 
आधिक्मरूपः:। अब चण्डीदास;--क्तालापेनोपहसनीयनायिकाया *अधन्यत्ये 
तातपय्यग्रहमत्‌!# धब्यत्ववाधात्तद्धन्यत्वं छत्तणागस्यमेव, अतः अहन्तु धन्येत्यंशो 
व्यतरिकेकदेश एवं व्यड्भबाच्य इत्याह, तन्न ; प्रागेवाधन्यत्वस्य ग्रहे आहाय्यस्य पश्चात्‌ 
तदुग्रहे त्वनाहाय्येस्य धन्यत्ववोधस्य सम्भवात्‌ तेनाधन्यत्वस्थ व्यञने5जुपपत्यभावात्‌ । 

(३) स्व॒तःसम्भव्यलड्भरव्यड्रब' वस्त्वाइ-द्पोन्घेति । यस्य राज्षः करे कृपाणः 


स्मरामीति वाक्यमध्ये सख्यः शपामीत्यस्य प्रवेशाद गभितत्व॑ प्रकृते गुण एवं विवक्षितार्थस्य 


सत्यत्वप्रत्यायनार्थव्वात्‌। सोहुण्ठोक्तावेकल्था एव सोभाग्यगवितायाः  सम्ब्ोध्यत्वाद 
धन्यासीत्येकक्चनम्‌। स्वोतकर्षसूचने तु बह्मीनाँ तथात्वात्‌ सख्य इति बहुवचनमिति 
नासड्रतिः। अन्न च रतिकालेडपि विषयान्तरवेदनेन रागल्य क्ृन्निमतामावेदयता चाहुकथनेन 
त्वमधन्येति ध्वन्यते । अन्तरा5पिशब्दाभ्यामत्यन्तानोचित्यप्रकाशनद्वारा तदुतिशयः ।. एवश्च 
बहुवचनस्य प्रति रतिसमयं तथाभावसूचनद्वारा तद्ठाज्ञकत्वप्‌। एवं शतानीति प्रातिपदिक- 
वचनयोश्रेति। तथा उत्तरादह्द स्मरणाभावेन प्रियकरस्पर्शमात्रेण. सम्मोहानन्दमन्थरतया 
अकृब्रिमरागातिशय॑ सूचयता अहं धन्येति व्यज्यते । इत्थश्न उभयसम्बलनेन व्यतिरिकालड्भार- 
लाभ इति बोध्यम्‌। अतः स्वतःसम्भविना चस्तुना अलड्भारध्वनिः? इत्युदाहरणचन्द्रिका । 


उद्योते>प्येचम । 
(७) “यस्य गन्धं समाध्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । 
त॑ गन्धहस्तिनं विद्यान्नपतेविजयावहम्‌ ॥? इति 


॥,. अधन्यलस्थ ग्रहेण”ः क | 


चतुर्थ उल्लासः ... श्हृईे 
वीरेव्येलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इव यस्य करे क्ृपाण! ॥६२॥ 
अन्नोपमालझ्ञारेण सकलरिपुबलक्षयः क्षणात्‌ करिष्यते हृति वस्तु। 
गाढकान्तद्शनक्षतव्यथासंकटादरिवधजनस्थ यः । द 
ओछ्ठविद्युमद्लान्यमोचयज्निदशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥६३॥ 
अन्न“) विरोधालझ्जारेणाष्धरनिदंशनसमकालमेव शज्नवो व्यापा- 


वीरे: कालीकथात्त इव व्यलोकि । कृपाणः कीटशः ? दर्पान्धस्य गन्धगजस्य स्वीयमद्‌- 
गन्धेन अन्यगजत्रासकगजस्य कुम्म एवं स्फारत्वेन कपाटः तस्य कूट अंग्रभागे 
संक्रान्त्या पतनेन निष्ने: सम्बद्ध घनशोणितेः शोणकान्तिः। कालीकटात्तः कीदशः ? 
कोपेन कषाया शोणा कान्तियस्य तादशः । अज्लेति, शोणत्वसाधर्म्यण उपमितस्य 
खड्गस्य उपमानकटात्तगतं धम्मान्तरं व्यज्ननागम्यमित्याह--सकलेति। 

(७) स्वतःसम्भव्यलड्डपख्यड्डब्मलड्भारमाह-भाहकान्तेति । यो राजा युधि 
निजाधरं निर्देशत्‌ अरिवधूजनस्थ ओष्ठटरूपाणि विद्ुमस्य प्रवाल॒स्य दुलानि पत्नाणि 
गाठस्य कान्तद्शनत्ततस्य व्यथारूपात्‌ सड्डुटात्‌ अप्तोचयत्‌, क्रोधेब स्वाधरं निद्भ्य 
निहते शन्नों तद्धधूनां रतिकालीनः कान्तकत्त कोष्धरंशो निवृत्त इत्यथः। अज्जेति 
अधरदंशकत्वाधरदंशमोचकत्वयोरापाततो भातेन विरोधेनेत्यथेः। दृश्यमरानमोच्यमान- 
भेदात्‌ न विरोधः | समकालमेवेति निर्द्शन्निति वत्तेमानानर्देशात्‌ ततकालीनमोचनेन 
“स्वेदं मूत्र पुरीषत्च मज्जां चेव मतड़जाः । 
यस्या55प्राय बिमाद्यन्ति तं पिद्याद गन्धहस्तिनस्‌ ॥?? 


हति था गन्धगजलक्षणम्‌ । 
(५४) “अन्न निरंशन्निति पत्तमाननिदेशादधरदंशनमोचनयोः क्ार्यकारणयोः पोर्वापय* 


विपयंयरूपा अतिशयोक्तिः। इयमेव ब्ृत्तो विरोधपदेनोक्ता । तन्‍्मूलत्वात्‌ स्वतःसम्भविना$- 
लट्टाएण दंशनव्यापादनयोयोगपद्यरूपसमुच्चयालड्ारध्वनिः । तुल्यकालं॑ योगितेति व्युतपत्या द 
बृत्ताघपि समुब्बय एंवोक्त इति ध्येयम्‌?? इत्युदाहरणचन्द्रिकाकारेण घिरोधतुल्ययोगितापदयो- 
रथॉन्‍्तरं॑ प्रदर्शितम्‌। प्रदीपकारल्यापि “अन्न निजाधरदंशनवेरिवधूजनोष्ठदृंशनव्यथामोथनयोंः | 
पोर्वांपर्याभावलक्षणया अतिशयोक्तया अछड्ठारेण दंशनसमकालमेव शज्नवो व्यापादिता हृति 
“पसमुच्चयोजसो स त्वन्यो युगपद्‌ या गुणक्रिया” इत्युक्तलक्षणः समुच्ययालंड्वारो घोट्यते । एप 

एवं च तुल्यकाल॑ योगितेति ब्युतपत्त्या तुल्ययोगितेति केश्रिदुच्यते” इत्युक्तवतो्यमेबाभिप्रायः । 

तथाच तुल्ययोगिताशब्दुस्यार्थान्‍तरकल्पना टीकाकृतेष कृतेति न मल्तज्यम्‌ । 








१६४ द काव्यप्रकाशे 


'दिता इति तुल्ययोगिता । मम क्षत्या5प्यन्यस्थ क्षतित्रिंवतेतामिति 

तद्बुद्धिरुत्पेक्ष्यते इत्युत्मेक्षा च। एषुदाहरणेषु खतःसंभवी व्यक्षकः । 
केलासस्य प्रथमहिखरे वेणुस मृच्छेनाभिः 
श्रुत्वा कीति' विवुधरमणीगीयमानां यदीयाम। 
स्रस्तापाड़ा)। सरसबविसिनीकाण्डसजातशाहूा 
द्ड्मातज्ञाः श्रवणपुलिने हस्तमावत्तेयन्ति ॥६४॥ 

अन्न वस्तुना येषामप्यथोधिगमो नास्ति तेषामप्येवमादिवुद्धि- 
जननेन चमत्कारं करोति त्वत्कीतिरिति वस्तु ध्वन्यते । 


तद्देतुशब्रुव्यापादनस्यथापि ततकालीनत्वछाभ इति भावः। कार्यकारणयोः शबत्रुब्यापा- 


दूनाधरदंशनयोः समकालत्वन्तु बाधितमप्याहारय्यप्रतीतिविषय एव फारणस्य शीघ्र- 
कारिताव्यञ्ञकमित्यवधेयम:। तुल्ययोगितेति » यद्यपि दृयोः समकालत्वबोधनं 
संपुब्ययालडु॥र एवं 'धुनोति चासि तजुते च कीत्ति'मित्यादिषु वक्ष्यते न तु तुल्ययोगिता 
तस्याः प्रक्ृतानम्रेवाप्रक्तानामैव वा सकृदेकधर्मान्वयरूपत्वस्य वच्यमाणत्वात्‌ तथा5पि 
तुल्यमैककालं योगितेत्येब॑योगार्थेभ समुच्चयालड्रार॒ णवार्थ:।  उतप्रेत्ताष्प्यन्न 
व्यड्भेवत्याह- मम क्षत्येति। तंदूबुद्धिरिति, प्ताद्ृशबुद्धिरिब निदेशक्षिति बक्ु- 
स्तुप्रेत्ला सामाजिकेः प्रतीयते इत्यर्थः । 

(५) कविप्रोढोक्तिसिद्धवस्त्वलड्भारव्यड्रच्नचतुष्के उदाहर्तव्ये कविप्रोढिक्तिसिदबस्तु- 
व्यड्रद्यवस्तूदाहरति-कैलासस्थेति । कैलासस्य पझुख्यशिखरे वेणुसंमूच्छेनाभिः 
वेणुना शागपर्य्यापण: सह ॒विद्युघरमणीभिगगीयमानां यदीयां कीर्ति श्रुत्वा 
सरसबिसिनीकाण्डत्वेन संजातशड्ढाः द्डिमातड़ाः श्रवणस्य समीपदेशरूपे पुलिने धघत्त 
हस्तमावत्तेयन्तीत्यर्थ: । कीत्तिबद॒ धावल्योपपादनाय बिसिन्याः(») काण्डस्य सर- 
सत्वम्ुक्तम। धावल्यस्प॒श्रोत्राग्राह्मत्वादाह--स्रस्तापाड्ा इति, तथाच अपाड्रेनैब 
धावल्यप्रह इति भावः। अजच्नेति, 'बस्तुना' उक्ताशड्डुया हस्तावर््तनरूपेण, स्वतो5- 
सम्भवात्‌ कविप्रोढोक््यैव सिद्धेन । येषामिति हस्तिनामपि तथात्वात्‌। 


(५) आदु्शपुल्तकेघु “बिसिन्याः” इत्यतः पर॑ “पश्मिन्याः? इंति पर्द दृश्यते, तत्च॒ विचरण- 
भूत॑ लिपिकरप्रमादेन टीकायामन्तभूतमिति सम्भाव्यते । 


चतुर्थ उल्लासः १६५ 
केसेसु ()बलामो डिआ तेण समरम्मि जअसिरी गहिआ। द 

जह कन्द्राहिं विहुरा तस्स दृढह॑ कंठअम्मि संठविआ ॥६७॥ 
अचञ्न केशग्रहणावलोकनोद्दीपितमदना इव कन्द्रास्तद्धिधुरान 
कण्ठे शहलन्ति इत्युत्मेक्षा। एकत्र संग्रामे विजयद्शनात्तस्थारयः 
पलाय्य गृहासु॒ तिष्ठन्तीति काव्यहेतुरलड्टार; । न प्रपलाय्य गता- 


६) कविप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुव्पड्डयमलड्डारमाह-- कैसेसु इति । 

केशेषु 'बलात्कृत्य तेन समरे जयश्रीग हीताः । 

यथा कन्द्राभिविंधुरास्तस्य द्वढं कण्ठे संस्थापिताः॥ इति संस्क्ृतम्‌ । 
तस्प विधुराः शत्रवः कन्द्राभियंथा स्वकण्ठे संख्यापिता भवन्ति तथा जयभ्रीः समरे 
तेन केशेषु बलातूकृत्य गृहीतेत्यर्थ:। तेन पराजिताः शन्नवों गुहासु पलाय्य तिष्ठन्ती- 
त्यथें:। अज्लेति, केशेषु ग्रहणं चुम्बनार्थमित्यप्िप्रायेणेद्म। जयश्रियः केशग्रहणं 
कन्दराभिः स्वकण्ठेषरिस्थापनश्चालीकत्वात्‌ कविप्रोढोक्त्येव सिद्धमत्न व्यश्वकम | 
अनत्र च स्छोके केशग्रहणस्य चुस्बनार्थत्यप्रापक्राभावादन्यदाह(४)-एकद्रेति 
काव्यहेतुः हेत्वलड्रारः(0)। अन्न च कण्ठग्रहणस्य प्रकृतानुप्युक्तत्वादन्यदाह-- 
न, प्रपलाय्येति, स्वरत्तणार्थ' स्वकण्ठे नायकग्रहणमिति भावः। 'अपहतिः 


(8) “बलामोडिअ” इत्यस्य संस्कृत “बलूादामोक्य”? इति केचित्‌, “बलात्‌ मुटित्वा”? 
इत्यन्ये, ““बलातकारेण”” इत्यपरे । “बलामोडि”शब्दो बलातकारे देशी इत्युदाहरणचन्द्रिका- 
कारः । 

(8) अन्न “यत्तु केशग्रह्यवछोकनोद्दीपितमदुना हृव कन्द्रास्तह्विधुरात्‌ कण्ठे गृहल्ती- 
व्युतप्रेक्षा न्यज्यत इति तदुभवेदेवं॑ यदि पूर्व कन्द्रादीनां नायरिकात्वाद्यारोपः स्थात्‌, अन्यथा 
केशग्रहणल्य मदनोद्दीपकत्वायोगात्‌ ; तदभ्युपगमे च॑ न बस्तुमान्नस्य व्यज्ञकत्वस््‌ कितु समासोक्ते- 
रलड्भारस्य”” इति प्रदीपोक्तेरुतप्रेक्षापक्षपरित्यागे हेत्वन्तरमपि सम्भवतीति ध्येयम्‌ । 

(५) अन्न हेत्बलट्टारः काव्यलिड्रमेव “अभेदेनाभिधाहेतुह॑तोहतुमता सह” हइत्युक्त- 
लक्षणस्य हेत्वलड्टारस्यान्न असम्भवात्‌ “हेतुमता सह हेतोरभेदामिधानमभेदतो हेतुः” इति हेत्व- 
छड्ढारो न लक्षितः आयुध् तमित्यादिरूपो होष न भूषणतां कदाचिदृहति बेचिन्न्याभावात्‌ इत्यादिना 


7, “बलामोडि तह” दडूति पाठान्तरं प्रदोपे । 

















१६६ काव्यप्रकाशे 
स्तद्नेरिणोएपि तु ततः परामवं संभाव्य तान्‌ कन्द्रा न त्यजन्ती- 
त्यपहनुतिश्व । 

गाहालिज्ञणरहसुज्जअम्मि दइए लहु' समोसरह | 

मार्णसिणीण माणो पीलणभीअ व्व हिआआहिं ॥६६॥ 
अन्नोत्मेक्षया प्रद्यालिज्ननादि तत्र विजुम्मते इति वस्तु । 

जा) ठेरं व हसन्ती कइ्वअणंघुरूहबद्ध विणिवेसा 

दावेइ शुअणमण्डलमण्णं विअ ज़अइ सा वाणी ॥ ६७ ॥ 


अन्नोत्मेक्षया चमत्कारेककारणं नव॑ नव॑ जगद्‌ 'अजलज़ाब्जा- 


पलायनस्य । चकारः अन्न वाष्थें समुश्चयस्य उक्तयुक्तया बाधात्‌ । 
(७) कविप्रोढोक्तिसिद्धालड्भारव्यड्रब' वस्त्वाहइ--गाहालिड्भणेति । 
गाढालिडूनरभसोद्यते दयिते छघु समपसरति। 
मनस्विनीनां मानः पीडनभियेव हृद्यात्‌॥ इति संल्कृतम । 
रभसोद्यते बलाहुद्यते। अज्लेति, मानस्यथ भयाभावात्‌ उतपम्रेत्ञायाः प्रोढोततयैव 
सिद्धि। अत्र यद्यपि मानापसरणस्यैचेदं व्यड्ृब तथाईपि तत्सहरूताया उत्‌- 
प्रेज्ञाया अपि इदूं व्यड्भच्ममित्यभिप्रायः । 
(८) कविप्रोढोक्तिसिद्धालड्रारव्यड्डरद्ममलड्डारमाह--जा ठेरमिति। 
या वृद्धमिव हसन्‍्ती कविवद्नास्ब॒ुरुहबद्धविनिवेशा । 
द्र्शयति भुवनमण्डलमन्यद्वि जयति सा वाणी ॥ इति संस्कतम । 
डेरः बुद्धे देशी। चुद्धमू अत्र अर्थात्‌ ब्रह्माणम्‌। तदीयभुवनान्यत्वप्रद्शनेन 
“*तस्येवो' पहसनीयत्वोचित्यात्‌। “ब्रह्मणोषपि पद्मासनत्वादत्र कविवद्ने अस्व॒ुरुह- 
रूपणम्‌ , तदैव तस्योपहसनयोग्यतासम्भवात्‌*# । वाणी चात्र कवित्वरूपेव तस्या एव 
कविवदनस्थितेः, अतंस्ततकत्त कोपहासोतप्रेत्ञाया भ्रुवनाध्यत्वद्शेनोत्प्रेत्ञायाश्व॒ कंवि- 


प्रोढोक््यैब सिद्धिरित्यमिप्रेत्याह-अश्नेति। नवमिवेत्यन्त॑ भ्रुवनान्यत्वोत्प्रेत्ञाया 


मूलकृता स्वयं तस्य खण्डनाश्व। “एकन्नेव संग्रामे विजयदर्शनात्‌ तस्यारयः पलाय्य गुहाल 
तिष्ठन्तीति काव्यलिड्गम?” इत्युक्तततः प्रदीपकारस्याप्ययमेवाभिप्राय इत्यवंगन्तव्यम्‌ । 


(8) ६ प्छैर्‌!ः ह्ति ( “सथचिर” “शब्ह्स्यापक्र शः ॥ 


7, . अजडासनब्था! इति पाठान्तरमू। 2. “वीपहसनौयललाभात्‌? क। 3. 'कविवद्गस्याब्ब रूह“ 


लरुपण पद्मासनस्य ब्रह्मण उपहासाथम्‌! क । 


कमरा >> + अमान... 


चतुर्थ उल्लासः १६७ 


खसनस्था निर्मिमीते इति व्यतिरेक! । एघु कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नो 
व्यज्ञक/ | 
जे लद्ढागिरि")मेहलामिखलिआ संभोगखिण्णोरई- 
फारुप्फुलुफणावलीकवलणे पत्ता द्रिद्त्तणम्‌ । 
ते एण_हिं मलआनिला विरहिणीणीसाससंपक्षिणो 
जादा झत्ति सिसुत्तणे वि बहला तारुण्णपुण्णा विज») ॥६८॥ 
अच्च निःइवासेः प्राप्त श्वथो वायवः कि कि न कुवेन्तीति 
बत्तुना वस्तु व्यज्यते । 
अज्ञलजाज्जेत्याद्कम्ुपहासोतप्रेत्चाया व्यड्ृद्यम्‌ू। अजलऊजं यदब्ज पुखात्मक॑ पद्म 
तदासनस्थेत्यर्थ:। “्यतिरिकः वाण्या उपमैयाया उपमानब्रह्मापेत्तया आधिक्यरूपः । 
(६) कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धवस्त्वलड्ड॒गरव्यड्बचतुष्के उदाहत्तेव्ये तादृश- 
वस्तुव्यद्डय' वस्त्वाह-जे लड्लेति । 
ये लड्गगिरिमेखलाभिस्खलिताः सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुलफणावलीकवलने प्राप्ता द्रिद्वत्वम्‌ | 
ते इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःध्वाससम्पकिणो 
जाता मटिति शिशुत्वेषपि बहलास्तारुण्यपूर्णा इव ॥ इति संस्क्ृतम्‌ । 
कविनिबद्धाया विरहिण्या उक्तिरियम्‌। अन्न वाता इति विशेष्यं पुरणीयम, 
मलयानिका इति तु विशेषणपद्मैथद न विशेष्यपद्‌ं॑ तेषां लड्जागिरिमेखलातो- 
5भमिस्खलनासावात्‌। तथाहि--ये वाताः लझ्लगिरेः खुवेलस्थ मैेखलातः अभि- 
स्खलिताः, मलूयागमने सति मलूयानिलठाः, सम्भोगखिन्नानाम्तुरगीणां स्फाराभिरुतफुछ- 
फणावलीमभिः कवलने सति द्रिद्व॒त्वं त्तीणत्व॑ प्राप्तः ; ते इदानीं विरहिणीनां निःध्वास- 
सम्पर्किणः सन्‍्तः शिशुत्वेषपि बहला निविडाः सन्‍्तः तारुण्येन पूर्णा इब॒ जाता इत्यथेः । 
छुवेलतो मलयागमने सपुद्रलूडडनात्‌ शैत्यम्‌, मलयानिलत्वेनेव चन्द्नसोरभप्‌, त्तीणत्व- 
प्राप्त्या मान्य वायोरन्र बोध्यम्‌। (०)आहारो हिगुणः स्योणामित्यतो भत्तणाथिक्य- 
लाभाय उरगीत्वोपादानम्‌ , सम्भोगखिन्नत्वेन तत्रपप्पाधिक्यम्‌। अज्ञजे/त, अस्याथेस्य 


(8) 'छडद्भजागिरिमिखछाछ खलिआ? इति पाठे 'छड्लागिरिमिखलाउछ स्खलिताः” इति संस्कृतम्‌ । 

(8) जे छड्लेति। कर्पूरमज्नरीसट्टके देव्या विश्रमलेखाया निदेशेन विचक्षणानाज्ञप्रा सख्या 
कृत घसन्‍्तवर्ण नमिद्मित्ति बालबोधिन्यामुक्तम्‌ । ई 

(0) “आहारो द्विधुणः स््रीणां बुद्धिस्तासां चतुगुंणा । पड़गुणो5ध्यवसायश्र कामश्राष्टयुणः 


स्छुतः ॥?” हृति सम्पूर्ण: छोकः । 








श्६ृ८ काव्यप्रकाशे 


सहि विरहऊण माणस्स मजझ धीरत्तणेण आसासम्‌। 
'पिअदंसणविहलंखलखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरियम्‌ ॥६९॥ 
अन्न वस्तुनाउकृतेउपि प्रार्थने प्रसन्नेति विभावना, प्रियद्शनस्थ 
सोभाग्यबलं पैयेंण सोहं न शक्यते हत्युत्मेक्षा वा । 
ओलछोछुकरअरअणक्‌खएहिं तुद लोअणेसु मह दिण्णं। 
. रत्तंसुरअ पसाओ कोवेण पुणो इसे ण अक्षमिआ ॥ ७० ॥ 
अतञ्र किमिति लोचने कुपिते वहसि हत्युत्तरालड्डारेण 


अलीकत्वेन वक्त॒द्ाः प्रोढोक््येव सिद्धिः, तढबडुबरमाह-नि)इवासे रिति ।  'पेश्वर््य! 
बलम्‌। अब च तारुण्यपूर्णत्वोतृप्रेत्ञाया अपीद व्यड्धध्य बोध्यम्‌। 
(१०) कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुव्यड्डयमलड्ूारमाह-- सहीति । 
सखि विरचय्य मानस्य सम धीरत्वेनाश्वासम्‌। 
प्रियदर्शनविश्ट्ट्ुलत्षणे सहसेति तेनापस्तम्‌ ॥ इति संस्क्रतम्‌ । 
सख्याः सख्यां स्वमानश्रंशक्थनमिद्म्‌ । मानस्य स्थाने विश्ट्लुलः व्याकुलः, 
स्वव्याकुलत्वस्य त्तणेप्प्ययमारोपः । तेन धीरत्वेब । अपरसत॑ पलायितम। सहसे- 
तीत्यत्न इति शब्द्स्य अपसतमिति इत्येब॑ योजना । तथाच--वाक्यसमाप्तावेव अत्न 
इतिश5रः “इति हेतुप्रकरणप्रकाशांदिसमाप्तियु” इति कोषात्‌। अज्लेति, बस्तुना' 
मानाध्वासनपूर्वकवैय्येपलायनरूपेण, कविनिबद्धाया वक्तुद्याः प्रोढोक्ष्येव सिद्धेन। 
'विमावनेति प्रसादकारणध्य प्रार्थनस्याभावात्‌। उतमरेत्ञापत्र स्पण्व। प्रिय- 
दर्शनस्य' धैर््यविरोधिनः 'सोभाग्यवलमवस्थानविरोधि'# | 
(११) कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धालड्भरव्यड्ुब वस्त्वाहई--ओलेोल्लेति । 
आंद्राद्रकरजरदनत्ततेस्तव लोचनयोभम दृत्त:(») । 
रक्तांशुक प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ इति संस्क्ृतम । 
आद्वांद्रकरजरदनत्ततः अर्थात्‌ परनायिकाकृतेः मम छोचनयोः रक्तांशुक॑ प्रसादो दत्तः 
कोपेन पुनरिमे नाक्रानते इत्यथः। अज्रे'ते । वहसीत्यन्तः प्रश्षाकारः, तदाक्तेपकमुत्तरं 
ज्छोकार्थ: उत्तरालड्डशररूपः:। सच त्ञतकत्त करक्तांशुकदानालीकत्वेन. कवि- 





(8) अन्न टीकाकझृतां 'दत्त:? इत्यनुवादः प्राकते “दिण्णो! इति पाठाभिप्रायेणेति प्रतिभाति । 
अस्माभिस्तु बहुमुद्वितपुस्तकसंवादी “दिण्णं” इति पाठो ग्रहीतः, तस्य संस्कृत 'दत्तम? इति। 
3, अयमंश; ख-ग-पुस्तकर्यीर्नासि | 


चतुर्थ उल्लासः १६ ६: 

न केवलमाद्रेनखक्षतानि गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसादपात्र जातेति 
वस्तु । क्‍ 

महिलासहस्सभारिए() तुह हिआए सखुहआ सा अमाअन्ती | 

अणुद््‌णिमणण्णकम्मा अन्ढ तगुओं वि तणुएह ॥७१॥ 

अज्न हेत्वलझ्ञारेण 'तनोस्तनुकरणेडपि तव हृदये न व्तेते! हति 
विदोेषोक्ति! | एषु कविनिबद्धवक्तप्रौहोक्तिमात्रनिष्पन्नदारीरो 
व्यक्षकः । एवं द्वादश भेदाः । 
निबद्धाया नायिकायाः प्रोढोक्तयेव सिद्धः, तह॒॒ब्नड़यमाह-न केवलमिति, “न गोपायसि' 


मम दुःखजननार्थ दर्शयसीत्यर्थ:। न केवल तत्‌, अपि तु मम दुःखजननाथ 
दर्शितानां तेषां प्रसादपात्रमहमैव जाता मम दुःखन्तु तैनें जनितर्मिति भावः। अत्र 
लोचनयोः प्रसाद्दानस्थ॒वाच्यत्वेषपि लछोचनवत्याः प्रसादपात्रत्वं॑ं व्यड्ूबमेवेति 
नानुपपत्तिः । 

(१२) कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धालड्भरव्यड्द्मलड्भारमाह-पहिलेति । 
महिलासहस््रमते तव हृदये सखुभग सा अमान्‍्ती । 
अनुद्निमनन्यकर्मा अड्ढं तन्वषि तनयति॥ इति संस्क्ृतम। 

नायकस्यानेकनायिकाभावनादुःखेन कृशाया नायिकाया अवस्थां तस्मिन्नावेदयन्त्या दृत्या 
उक्तिरियम्‌। अम्रान्ती अवकाशमलभमाना | दिवस व्याप्य(5) । तनयति तनूकरोति, 
तनुशब्दात्‌ करोत्यर्थ नामकारितान्तमिदप।  अच्लेति, बहुनायिकाक्रान्तहृदये 
स्थानाप्राप्तिरड्डतनुकरणे हेतुर्हेत्वलड्डारः(0) ; सच अलीकत्वाहत्याः प्रोढोक्त्यैव 
सिद्धः | तद॒व्यड्बबममाह-लनोरिति। “न वर्तते! इति तनयतीति वत्तेमाननिर्देश- 
साहाय्यादेव हेत्वलड्भारव्यड्ूबमिदं बोध्यम्‌। 'विद्योषोक्तिरिति तनोस्तनूकरणं 
कारणं ततसत्वेषपि हृद्यवासरूपफलाभावात्‌ । द 

(४) “भरिए! इत्यस्य 'भरिते! इत्यनुवादः, स्वेषु मुद्वितपुस्तकेणु दृष्टोडपि चिन्त्यः। तत्न 
“भरः संजातो >स्ये'त्यर्थ हृतचू । 

(3) “अनुद्निम!”? इत्यस्य व्याख्यानमिदम्‌ । 

(0) अन्न हेत्वलड्टारः काव्यलिड्रमेव, तथा व्याख्याने बीज॑ 'केशेषु बछातकाएणे!त्य- 
श्रोक्ततेष । “हेत्वलड्भार” इत्यत्रेकबचनमविवक्षितं महिलासहसख्रभरणल्य स्थानाछामे तल्य च 
तनोस्तनूकरणे हेतुत्वोक्तेः पदार्थहेतुकल्य काव्यलिड्रालड्रारहयल्य सम्भवादिति प्रदीपकाराणा- 
मभिप्रायः । 


काव्यभ्र--२२ 








१७० काव्यप्रकारो 
(४५) शब्दाथोमयभूरेक!---तत-तत+ 


घथा-« 
अतन्द्रचन्द्राभरणा सझुद्दी पितमन्मथा । 
तारकातरला दयामा साननन्‍्दे न करोति कम्त ॥७२॥ 


अत्रोपमा व्यड्या | 
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दाब्दार्थोमयेति, कुत्नचिद्धिशेषणांशे स्वातन्व्येण शब्दशक्तया क्चिढ्विशेषणांशे 
तु॒ स्वातल्येणार्थशक्तया एकस्पेव व्यड्डब्स्यार्थलमाजसिद्धम्ुभयव्यडुश्वत्वमित्यथः । 
अ्रतः शब्दशक्तयुद्धवस्यार्थशक्तयुह्लवस्य च॒ प्रपश्चेनेवास्य प्रपश्चो गतार्थ इत्यभिप्रायेणाह-- 
एक इति। चक्रवर्ती तु उपमालड्डाररूप एवायं सम्भवतीत्यत उक्तम्‌ एक इती- 
त्याह, तन्न;  व्यञ्ञकार्थस्यथ स्वतःसम्भवित्वादिभेदेन. भेद्प्रसक्तेदु वरित्वात्‌ । 
अतनन्‍्द्रेति | प्राकरणिका5न्न ध्यामा रात्रिः क॑ जन॑ साननन्‍्दं न करोति। कीदशी ? 
अनलसचन्द्राभरणा (»)तारकाघ्तरला यस्यां तादशी, मन्मथोद्दीपिका चं। अत्रो- 
भयशक्तिव्यड्र्राया नायिकाया उपमा उभ्यशक्त्युत्था। तथाहि समुद्दीपितमन्मथे- 
त्यत्न भर्थशक्त्येब नायिका व्यड्र्या नायिकाया एवं मन्मथोद्दीपने प्राधान्यात्‌ ; तथा 
नायिकाविशेषवाचक (5) श्यामापद्शक्तया. अनल्पकर्पूराभरणेत्येवमर्थकातन्द्रचन्द्रपद्‌- 
शक्त्या तारकांवत्‌ तरलो हारमध्यगो ( मणिः ) यस्यास्ताद्शशीत्येबमर्थकतारकातरला- 
पद्शक््या च स्वातन्त्येषण नायिका व्यडृडद्या, ततृप्रतीतो च नायिकेव रात्रिरिति 
नायिकोपमा5पि प्रतीयते इति। निरुपादानेत्यादो तु चित्रपदकलापद्साहाय्यं विना 
निरुपादान इत्यादेरथ्थस्य न चित्रकरव्यञ्ञकत्वमिति तत्र शब्द्शक्तिमात्रोद्धवत्वम्‌ । 


(58) अत्न रात्रिपक्षे तारकाभिस्तरला भास्वरा इत्यर्थ: समीचीनतया प्रतिभाति 'तरलं चन्नले 
षिड़गे भास्वरे5पि त्रिलिझकम्‌। द्वारमध्यमणों पुंसि यवागूछरयोंः ख्रियाम्‌ ॥? इति मेदिनी- 
कोषात्‌ ; उदाहरणचन्द्रिकोक्तरीत्या बहुत्रीहो तु तल्‍य विशेषणबोधकतया पूनिपातापत्तेः | हार- 
मध्यगतमणिबोधकता च रात्रिपक्षे न युक्ता” अर्थद्योपस्थापनस्य प्रकृते$पेक्षितत्वात्‌ रूपकेणोप- 
माया बाधप्रसड्ाच्ेति ध्येयम्‌ । 

(8) “ह्यामा योवनमध्यस्था” इति “शीते छल्रोष्णसवाड्री ग्रीष्मे च उबशीतछा । तप्त- 
काह्चनवर्णा व सा श्ली श्यामेति कथ्यते ॥” इति च श्यामालक्षणम्‌ । 


चतुर्थ उल्लासः १७१ 


(५६)------भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥४१॥ 
अस्येति ध्वने; । 
ननु रखादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्ठादशोत्यत आह-- 
(५७) रसादीनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते । 
अनन्तत्वादिति। तथाहि--नव रसा;, तत्न श्ज्ञारस्य दो भेदो-- 
सम्भोगो विप्ररम्भश्न, सम्भोगस्थापि परस्परावलोकना55लिझड्न- 
: परिचुम्बनादि-कुसुमोच्चय-जलकेलि-सयोस्तमय-चन्द्रोदय-षड़्तुवर्ण- 
नादयो बहवो भेदा; ; विप्रलम्भस्यामिलाषादय उक्ता;।। तयोरपि 
विभावानुभाव-व्यभिचारिवेचित्रपम, तत्रापि नायकयोरुत्तम- 
मध्यमा5-धमप्रकृतित्वग । तत्रापि देश-काला-5वस्थादिभेदा इत्ये- 
कस्पेव रसस्थानन्त्यम्‌॥ का गणना त्वन्येषाम्‌। असंलध््यक्रमत्व॑ 
तु सामान्यमाशित्य रसाद्ध्विनिभेद्‌ एक एव गण्यते । 
(४८) वाक्ये दृचत्थ+-- 
हुथत्थ इति दब्दार्थोमयशक्तिसूल: 





अष्टादहोति । लत्तणामूलो छो, असंलक्ष्यक्रमन्यड्रच एकः, शब्दशक्त्युद्धवो दो 
अेशक्तयुद्धवा ठाद्श, उभयशक्त्युहूुबश्चक इत्यशद्श(५ द 
अनुभावभेदाद॒पि रसादीनां भेद्सम्भवमाह--परस्परेति । उद्दीपनविभावभेदादपि 
भेद्सम्भवमाह--कुसुमोचयेति । घणनाद्य इति, 'ऋतुषट्कादिवद्‌ वन्द्यादिना 
तद्दणनस्याप्युद्दीपकत्वमित्यभिप्रायः/% । 
वाक्यें इति। वाक्यब्यडम्य ण्वेत्यर्थः “व्यज्षकशब्देन सह व्यज्ञकाथेवाचक- 
शब्दस्य वाकयत्वप्राध्िध्रोन्यात्‌ हुद्यत्थस्य पदव्यड्डचत्वासम्भवात्‌ः# । 
(४) अन्न लछक्षणामूलस्य हविध्यम्‌ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्वन्ततिरस्कृतवाज्यमंदाव ) 
धाज्दशत्तयुद्धवस्यामिधामूलल्य दवविध्यज्ञ व्यड्रययोष॑स्त्वलड्टारयोहेंबिध्यादित्यवधेयम्‌ । अन्य, 
ए्पष्टमू । 


,. “यद्यपि ऋगृषटकमेवीहो पक नायकनाथिकाभ्य' तरणनमपि परस्पररत्युह्दोपक बोध्यम्‌, कविवण नशस्थेव 
ताभ्यामयूयमाणस्यातथात्वात्‌ क । 2, «“्यज्ञकयी योर म्वलप्रीव्यण इप्रत्यस्य पदव्यद्राप्र्॒वाभावात्‌' क | 


जन जन जीजन-नीनानन अननतनगफगरगए-+» «»+ 





१७२ काव्यप्रकाशे 


(५६ )--पढ़े प्यन्ये-- 
अपिदब्दाद्वाक्येषपि । (७)एकावयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव 
'पदव्यज्जेयन वाक्यव्यज्रथाएपि भारती भासते। तत्र पद्प्रकाद्यत्वे 


क्रमेणोदाहरणानि-- 
(१) थस्य 'मिन्राणि मित्राणि शज्रवः दात्रवस्तथा। 
_ अलुकम्प्योज्जुकम्प्यश्च स जात; स च जीवति ॥ ७३ ॥ 


>> त-* - ज्ज्ज.. अऑअन्‍नफजॉक्चकायओंओ+ंपाननननतनननन- के अनतन-+-- +>फफ+-+- ककत-ओ+ ««+ पतन आक त तञऋञ+ूै 


पदेषपीति, पदव्यड्रबा अपीत्यथ:। दुद्यत्थादिपद्श्वात्र व्यड्रयपरमेव न तु 
तत्सम्बन्धिकाव्यपरं काव्यस्य व्यड्बद्त्वाभावात्‌। अपि शब्दस्थोक्तसमुच्चयपरत्वमाहँ-- 
अपिदा्दा दिति । अत्र (७9) क्रिया वा कारकान्विता' इति यद्वाक्यलत्तणमुक्त॑ ताद्वश- 
धाक्यभिन्नमैव पद विवत्तितम, तथाच न चलति विमुद्यतीत्यनयोरग्रे पदत्वकथनं नानुप- 
पन्नम्‌, नजर्थव्पुपसगंर्थयोः कारकत्वाभावात्‌ , असमासे “तदन्वयेषपि कारकान्वित- 
क्रियात्वाभावात्‌-# | नन्‍्वेषां पद्व्यड्ूचअत्वे महावाक्‍्यव्यड्रेचन रसादिना तत्राव्ध्यं 
- स्थातत््यम्‌, तथाच महास्वादपात्रे तस्मिन्‌ सत्येषामकिश्वितकरत्वमित्याशडूत्य निर- 
स्यति--एकावयवेति नासिकास्थमुक्तादिनेत्यर्थ:। वाक्यव्यड्ड्महावाक्यव्यड्डब(०)- 
रसभावादिरूपा भारती शर्थात्मककाव्यरूपा। 'पद्व्यड्रेथन' लत्तणामूलादि- 
संतद्शात्मफेन । “अन्न च वस्त्वलड्भाररूपा ये पदव्यड्रद्यास्त महावाक्यव्यडडच- 
रसाथवृत्तय एवं तदुपकारकाः | , पदव्यड्रययों रसादिस्तु श्सभावाद्प्रिकर्षरूप 
एवेत्यसो तद्गत्तिः सन्नेब रसाद्युपकारकः। न च स्वप्रकषेंः स्वोपकार एवं कथमसों 
स्वोपकारक इति वाच्यं प्रकृष्त्वेन शायमानत्वस्येव उपकारत्वाज्ञ ज्ञातेन प्रकर्षण 
प्रकशत्यशानजननात्‌ # । 'पद्प्रकाध्यत्व' इति पाठः शोभनः, 'पद्प्रंकाशत्व' इति पाठे तु 
पद्ात्‌ प्रकराशों येबामिति बहुबीहिः। क्रम्ेणेति छत्तणामूलादिक्रमेणेत्यर्थः । 
पस्प मित्राणीति। भत्र द्वितीयमित्रादिपदानां पोनरुक्त्यापक्तद्या अर्थान्तर- 


(७) एप एवाथों ध्वनिकारेणोक्तः “एकावयवसंस्थेन भूषणनेव कामिनी । पदुियोत्येन 
छुकवेध्वे निना भाति भारती” इति। 

(8) “छपूतिडन्तवयों वाक्य क्रिया वा कारकान्विता? इत्यमरकोषः ( घ्वर्गंवर्ग 
इंब्दादिवगं: ) । 

(0) तथाच बृत्तो “वाक्यव्यड्रया?” इत्यन्न वाक्यपदं धाक्यमहाघाक्योभयपरमिति भाषः । 


7, “पदब्रीत्यन व्य ड्प्रन? इति मुद्रितपुस्तकेषु पाठ: । 2, “तदन्वयेन ब्यज्ञकत्व:पि पदत्वानपायात्‌!” क। 








3, अयमंशः ख-ग-पुस्तकयो रन क्षि | 


। चतुर्थ उल्लासः १७३ 
अन्न द्वितीयमिन्रादिशबव्दा आदशवस्तत्वनियन्त्रणीयत्व-स्नेह- 
'पात्रत्वादिसंक्रमितवाच्या! । 
(२) खलववहारा दीसन्ति दारुणा जह॒वि तह॒वि धीराणम | 
'हिअअवअस्सबहुमआ ण हु ववसाआ विघुज्ञन्ति ॥ ७४ ॥ 
अन्न विघुद्यन्तोति । 
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संक्रमितवाच्यलत्तणेत्याहइ--अज्लेति। तथाच यस्य मित्राणि आध्वस्तानि शन्रवश्च 
नियन्त्रणीयाः अनुकम्प्यश्च स्लेहपात्रं स जातः प्रकृष्जन्मा स जीवति प्रकृष्टज्ीवन 
इत्यथः। 
तद्पकारे द्वेष: अनुकम्पा, उपकायत्वेन सदेव ज्ञानं स्नेह इत्यनुकम्पाल्नेहयोभेंदः । 
आध्वस्तत्वाद्रिपेण मित्रादेरेव उपस्थापनाद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यल्ात्तणिका एते 
शब्दाः, तदगड्रयश्व मित्रादिषचितव्यवहारित्वेन तस्य महत्वं तश्च महावाक्‍्यब्यडूदस्य 
ताद्ृशपुरुषविषयभावस्य उपकारक महत््वेन ज्ञाने तत्र भावातिशयात्‌” तेन एकावय- 
वेत्यायुक्तेरुपपत्तिः। अत्र च मित्राद्पदानां प्रत्येकेकवाक्यस्थत्वात्‌ परस्परा- 
नन्वितत्वेन पद्त्वम्‌, त्वामस्मीत्यादो तु बचूमीति पदस्य पृथक्वाक्मस्थत्वे४पि ततकर्म- 
भूतलात्तणिकविद्ददाद्पिदार्थ तदन्वयाद्‌ वाक्यतैव । (१) 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यलात्तणिकपद्व्यड््यमाह--खलेति । 
खलब्यवहारा द्वध्यन्ते दारुणा यद्यापि तथाएपि धीराणाप्‌ | 
हृद्यवयस्यबहुमता न हि व्यवसाया विमुह्यन्ति(+) ॥ इति संस्कृतम्‌। 
कृतसड्डुंतनायकानागमनोत्‌कण्ठिताया नायिकाया स्वहृद्याश्वासनमिद्म्‌। न हि 
विम्नुह्मन्ति न हि. विपरीता भवन्ति। अज्ञेति, विमुहान्तीति पद्म्‌ अत्यन्ततिरस्कृत- 
धाच्यलात्तणिकमित्यर्थ:।  प्राणिधम॑ंस्थ॒ विमोहस्यव्यवसाये बाघधेन विपरीत- 


लक्तणया अत्यन्ततिरस्कृतत्वात। तथा च खला एवं विपरीतव्यवसाया न तु धीरा 


(8) खलेति, यद्यपि खलानां दुष्टानां ज्यवहारा दारुणा हृष्टप्रतिबन्धका दृश्यन्ते, तथा5पि 
सद्थंग्राह्ठितया हृदयरूपेण बयस्येन मित्रेण बहुमता अनुमोदिता धीराणां व्यवसाया उद्योगा 
म विमुद्यन्ति न प्रतिबन्धा भबन्‍्तीत्यर्थ' । अथवा खलप्रतारणया ल्वार्थशलाधने न विसंघदन्सी- 
ध्यथः, इत्युदाहरणचन्द्रिका । 
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), “निःशेंषेण बन्नणोया: ख-ग०। 2. 'भावाधिक्यात्‌' ख-ग० । 
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१७४ काव्यप्रकाश 
(»)लावण्यं तद्सो कान्तिस्तदरपं स वच/क्रमः । 
तदा खुधास्पद्मभूदधुना तु ज्वरों महान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्न तदादिपदेरनुमवैकगोचरा अ्थाः प्रकाइयन्ते। थघथा वा-- 
(३) छुग्घे ! छुग्घतयेव नेतुमखिल) काल; किमारभ्यते 
पान धतस्व ध॒तिं बधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 


इति वाक्यार्थे धीराणां महत्वं व्यडूच्' तथ महावाक्यव्यडुद्यस्थ उपनायकविषयश्टट्वार- 
रस/भासस्य प्रकर्षकम्‌ , धीरे तस्मिन्‌ महत्वेब रत्यतिशयात्‌। उपछूत॑ बहु तल्रेत्यादो 
तु लात्तणिकपदानामेकवाक्पत्वेनेव व्यजञकत्वं॑ बोध्यम्‌। विमुद्यन्तीत्यत्र व्युपसर्गेण 
समासाभावे५पि पद्त्वमुपपाद्तिमैव प्राक्‌ । (२) 

असंलक्ष्यक्रमं पद्प्रकाध्यमाह--लावण्यं तदिति। अज्जति, प्रकाध्यन्ते शक्त्यैवेति 
शेषः तदादीनां तथेव शक्तेः, तहबडडुद्यश्चात्र महावाक्यव्यड्रबविप्ररूम्भनिष्ठ: 
प्रकष. एवं पूर्वानुभूतसुख  हेतुस्मरणे . विप्रलम्भप्रकर्षात तस्यततृप्रकर्षेकत्वश्च 
उपपाद्तिमेव प्रक तदादीनाश्चात्र प्रत्येकेकवाक्यस्थत्वात्‌ पदत्वमैब । न च तदा 
खुधास्पद्मभूदित्यत्रेव सर्वेषामन्वयाद्‌ वाक्यत्वेनैव व्यञ्ञकत्वमिति वाच्य॑ तल्लावण्य- 
मित्यनेनैव पूर्वानुभूतश्ञाने विप्रलस्भप्रकर्षोद्येन तादशपदेन तद॒व्यज्ञने खुधास्पद्‌- 
मरित्यत्रान्वयस्थानपेत्तणीयत्वात्‌ू। अनभ्र च अजुभवैकेत्यादिना व्यड्रत्यप्रद्शनमेव 
कृतं॑ घटत्वादिनेव तदादीनां शक्तेरिति केचिदृव्याचत्तते तन्न, अनुभवेकगोचरत्वस्प 
वस्तुरूपत्वेन तद॒व्यज्नायां असंलक्ष्यक्रमव्यजकत्वोदाहरणानुपपत्ते:;. खत इत्युक्ते 
बोद्॒ रननुभूतार्थस्य “अनुभूतल्लुत्॒संस्कारस्पार्थस्य वा"# घटत्वादिना बोधाभावाश्व । 
विप्रलूम्भे उदाहत्य सम्भोगेष्प्युदाहरति-घथा था छुम्घे इति। पत्याव- 


(५) भ्रुक्ताफलेषु छछायायाल्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदड्गेपु तल्लाधण्यमिह्ोच्यते ॥ 
हृति लावण्यलक्षणम्‌ । 





7. अब 'हैत” पद ख-ग-पुस्तकयोर्नास्ता4 2. अब “विप्रलष्क! डूतग्रतः परं “प्रकषबोधात्‌ स च 
सहावाकाब्यब्गग्विप्रलक्षस्थ प्रकषक:। न च॒ प्रकष; कर्थ प्रकषक इति वांच्यं प्रकृषलन ज्ञानजनकशीतर 
प्रकष कल्वात्‌ प्रकषैस्य॑ च विशेषणस्थ स्वज्ञानद्वारा तथात्वात्‌! इति ख-गपुस्तकयोरधिंकः पाठें:। गपुर्स॑त्े 
अतः परमपि 'इयांस्तु विशेषो यल्य मित्राणौतत्रादिषु पुरुषस्थीचितव्यवहारित्वादिव्यक्षनाइारा तबिषयो भावः 
मरकर्षों ब्यज्ी5ब तु साचादिति? डूतंप्रशोएषधिक!। 3,  अयमंश: ख>ग-पुसकयौर्नालि | 


चतुर्थे उल्लासः १७४ 

सख्येव॑ प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह मीतानना 
तीचे! हांस हदि स्थितो हि ननु में प्राणेशवरः श्रोष्पति ॥७६॥ 
अन्न भीताननेति । अनेन हि नीचे! शंसनविधानस्थ युक्तता 
गम्यते । भावादीनां पद्पकाइयत्वेडघिकं न वैचित््यमिति न तदुदा- 


'हियते । 
(४) रुधिरविसरप्रसा धितकरबालकरालरुचिर सुजपरिधः/*) | 


झटिति भ्र कुटिविदश्वितललाटपट्टोी विभाति रुप भीमः ॥७०७॥ 


धक्रमावां सखीं वक्रभावाचरणायोद्वेजयन्त्याः सख्या उक्तिः पूर्वार्द मुम्धे 
मुग्धतयेत्यादिकम्‌। सख्या एवं प्रतिबोधिता नायिका भीतानना सती तां सखीं 
नीचैरित्यादिक प्रतिवचः प्रत्युत्तरमाहेत्यन्ययः | यह्वा मान धत्स्वेत्यादि वचः 
प्रतिवचः, नीचेः शंसेत्याहेत्यर्थ: । प्रतिबोधनीयमर्थमाह--पुशथे इत्यादि । मुग्धे उप- 
देशाप्राहिणि मुग्धतया यथोचिताचरणमूढतया नेतुमित्यादि्‌ । तहिं कि करोमीत्यत्राह-- 
मानमित्यादि। धत्स्व ग्रहाण। बधान बन्दीकुरु, प्रियरति प्रत्यधीरा मा भूरि- 
त्यथः:। ऋजञुताम्‌ अवक्रताम। अज्लेति, नायिकायाः सम्भोगश्टझरोप़त्र महावाक्प- 
व्यड्रच्अः। भीताननेत्यनेन ततूप्रकर्षों व्यज्यते तद्प्रीतिजनकवाक्येन भयाक्तदूनुरागा- 
त्मिकाया रतेः प्रकषलाभात्‌ ; अन्यथा नीचेः शंसनाभिधानस्थ प्रतारणरूपताया अपि 
सम्भवात्‌। तदेवाह-अनेन हीति। युक्तता' अलनुरागाधीनत्वेन अप्रतारण- 
रूपता । शुन्‍्यं वासग्रहमित्यादो तु नेद्वएंं किमपि पद्मित्यतो काक्यमैव तत्र व्यञ्ज- 
कम्‌। 'भावादीनामिति भावादीनां प्रकषस्येत्यर्थः भावादीनां महावाक्यव्यडूब्त्वेन 
पद्प्रकाध्यत्वाभावातू। 'नाधिक' नः इतोपघिकम्‌। तथाच एतदुदाहरणनंव तह 
गतार्थमिति भावः । चक्रवर्ती तु--अम्छुततुल्यस्य रसस्य कणाप्यास्वाद्या मधुतुल्यस्य 
भावादेस्तु कणा ना55स्वाया, भतो रसकणायामिव भावादिकणायां नाधिक॑ बैचिश्यमिति 
व्याचष्टे, तन्न ; रसादिप्रिकर्षस्येव प्रकाश्यत्वात्‌ व्यज्ञकाव्पत्वेन व्यडड्ब्ात्पत्थाभावेन(0) 


रसादेः कणस्यैवासस्भवाद्य; न॒ हि महाप्रदीपात्पप्रदीपाभ्यां. ध्यडूबत्वेन 
घटादेम॑ह॒त्त्यात्पत्वे । (३) 


 शब्द्शक्तिमूलमलड्भारं प॒दप्रकाध्यमाह--रूधिरेति । है न्रृण भीमः भीषणीय 


(५) "“परिधः” अर्गलः, जयध्ीनिरोधकत्वादित्युदाहरणचन्द्रिकायां स्पष्टम | 
(8) श्यज्लुकाल्पतया ध्यडृयस्याप्यल्पत्वमिति नियमाभावेनेत्यर्थः । 








१७६ काव्यप्रकाशे 
अजञ् 'मीषणीयर्य 'भीससेन उपसानम्‌ । 
(७) ()च्लुक्ति-पुक्तिकूदेकान्तसमादेशनतत्परः | 
करुय ना55नन्द्निस्यन्दं विद्धाति सदागमः ॥ ७८ ॥ 


नी +8लल नी न्‍तनीणीय- अगन- चित तातभ जज ०» घन ५+++++ ++ 











न... उलनन»+मनमनममममभ+ नम». ->के >> ५-५; 


भवान(9) विभातीत्यन्वयः। “विसरः” त्तरणम्‌ , “प्रसाधितः” मण्डितः, “करालः” 
भीषणः, “करबालः” खड़गः, “परिघः” मुद्दरः “विटषड्धितमः” उद्चनीचीकृतम्‌ , 
“पद्ट/” स्फारदेशः। अन्न अनेकार्थकभीमपद्सामर्थ्यात्‌ राज्षि भीमसेनोपमा व्यड्डद्ा 
वीरत्वं व्यज्ञयन्त्या तया च महावाक्यव्यडूबयस्य राजविषयभावस्य प्रकर्षों व्यड्द्चः वीरे 
भावातिशयात्‌। उल्लास्य कालेत्यादों तु एकवाक्यस्थानेकपदानां वाक्यत्वेनेव 
व्यज्कत्वम्‌। (४) 

शब्द्शक्तिमूलं पद्प्रकाश्यं वस्त्वाह-श्रुक्तिछुक्तीति। जनान्तरसब्निधाबुप- 
नायके उपस्थिते पुराणाद्यागम्रप्रशंसाव्याजेन तदागमनाधीन हे व्यञ्ञयन्त्या नायिकाया 
उक्तिरियम्‌। सदागमः सच्छात्बर/ पुराणादिक॑ कस्य जनस्य आननन्‍्दनिस्यन्दं न 
विद्धाति। कीद्ृशः ? भ्रुक्तिम्तुक्त्यो: स्वर्गापवर्गयोः कर्त्ता, एकान्तसमादेशनं तत्त्वोप- 
देशः ततूपरः ततकारी। व्यड्भद्यार्थस्तु सदागमः सत्पुरुषस्थागमनं कस्य मह्रिध- 
जनस्य आनन्द्निस्यन्दं न विद्धाति। कीद्वशः ? भ्रुक्तिमुक्त्योः छुरतोपभोगगृहकर्म्म- 
त्यागयोः कर्ता, एकान्तसमादेशनं रहस्यलीलोपदेशः ततपरः। एवंविधस्त्वर्थों- 
प्नेकार्थेक्सदागमपद्प्रकाश्यः, तदभावे एकाथ कभुक्तयादिपदेभ्य ईद्वशार्थबोधानुद्यात्‌ , 
स च उपनायकप्रशंसारूपत्वान्महावाक्यव्यड्रब्नतद्धिषय रसाभासप्रकर्षकः प्रशस्ते रत्या- 
घिकयात्‌। पन्थिअ ण एत्थेत्यादो तु एकवाक्यस्थितानेकपदानां वाक्यत्वेनैव व्यज्ञक- 
त्वमू। 'नच व्यक्षकपदानामेकवाक्यस्थितत्वेषपि एकेकव्यडूबव्यअ्कत्व॑ विवत्तितम्‌ , 


(8) ०“भरुक्तिः” सम्भोगः, “मुक्ति: विरहादिदुःखत्यागः । 

(9) अन्न उदाहरणछोके ““विभासि नृप भीम”? इति काव्यप्रदीपादिसमस्मतः पाठः, स तु 
ज्यायान्‌ , “तप” इति सम्बोधनानन्सर भवतपदप्रयोगल्य तदनुसारिक्रियापद्प्रयोगल्य घा असघे- 
सम्मतत्वादिति ध्येयम्‌ । 





7, “न च तब खल्लव्यड््रभेदेन तेषामेकव्यज्न ऋलभावात्‌ पदलनेव व्यज्ञकलमिति वाअम्‌, तब विश्षिन्न- 
खत्वव्यड्रपदारा यद्रुपभीगलमो5सौतेतकव्यड्रातव्यश्चकलात! खन्‍्ग | 


चतुर्थ उललासः १७७ 
(६) साय॑ सलानछुपासितं मलयजेनाइुं समालेपित॑ 
. यातोषसस्‍्ताचलमोलिमम्बरमणि विश्रव्यमत्रागतिः । 
आश्रय तव सोकुमायमभितः छानन्‍्ताउसि येनाधुना 
नेत्रद्वन्हममीलनव्यतिकर शक्तोति ते नासितुम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया छूान्‍्ताओसीति वस्तु अधुना- 
पद्द्योत्य व्यज्यते । 


अन्यथा वक्ष्यमाण तद्प्राप्िमहादुःखेत्यादों एकबाक्यस्थयोरपि अशेषचयपदयोव्यड्डन 
दयबोधकत्वात्‌ पदत्वेन व्यज्अकतोदाहरणमनुपपन्नं स्यात्‌ ; तथाच 'पन्थिअ ण एत्थे'- 
त्यत्न शास्रादिविभिन्नव्यड्बव्यज्कानां सत्थरादिपदानां फथं घाक्यत्वेन व्यञ्ञकत्व- 
मिति वाच्यम्‌ , प्रत्येकतत्तद्गञनद्वारा यद्युपभोग इत्याग्रेकब्यडूबव्यअकत्वेन वाक्य- 
त्वात्‌ू। »*अजच्नेति उद्देश्यनिर्वाहकत्वेन व्यज्ञनाया णवात्र घुख्यत्वम्ुक्तम। 'अपुख्य- 
येति पाठस्तु कछचित्‌ खुगम एव# | (५) 

. स्वतःसम्भविंबस्तुव्यडूंच वस्तु पद्प्रकाध्यमाह-साथमिति | उपनायकेन पथ्युप- 
भुक्तां स्मात्वा5:गतां सखवीमुपहसन्तयाः सख्या उक्तिरियम्‌। तब सोकुमार्यमधुना 
आश्चर्यम्‌ , येन सोकुमा्येण अभितः सर्वाड्े क्ान्तापसि । कुमशापकमाह--नेतरहन्द- 
मिति। यतस्तव नेत्रद्वन्द्ं मीलनस्य व्यतिकरं समूह बिना आसितु स्थातुं न शक्तोति । 
सोकुमार्या तिरिक्तस्तव ईदशक्लमहेतुस्तु नास्त्येवेत्याहइ--सायमिति । अनेन हुमहेतु- 
रातपो नास्ति प्रत्युत कृरमनिवृत्तिहेतू स्वान-मलयजाडुलेपावेब सस्‍त इति दर्शितम्‌। 
अत्र च सायंपदस्य तिमुहर्त्तात्मक्सायाहपरत्वे तत्रातपसम्भावना निरस्यति-- 
यातोषस्तेति । विश्रः्धं स्वेरम। अभत्रागतिः इहागमनम्‌ । एतेन भयाद्‌ द्वोत्याद्वा 
क्ुमो नास्तीति दशितम। विश्रत्धमन्देति कचित्‌ पाठः। अज्लेति बस्तुना' 
वाक्पार्थेन स्व॒तःसम्भविना। अधघुनापदेति । ईदृशक्लमस्य  सोकुमायंप्रयुक्तत्वे 
दिनान्तरे5प्येव॑ स्थादतो5धुनापदादाधुनिकक्महेतुलाभ इति भावः। अन्र वे महा- 
वाक्यव्यड्ुद्य उपहासः व्यड्र्यमिद्श्॒ तत्‌प्रकषक॑ परपुरुषसम्बन्धेनाधिकोपहाससिद्धेः । 
अलसशिरोमणीत्यादो तु एकविशेष्यकपद्ञयस्य वाक्यत्वेनैव व्यज्कत्वम्‌ । (६) 


. अयमंशः ख-ग-पुस्तकयोीर्नाश्ति । 
काब्यप्र---२३ 








श्ज८ काव्यप्रकाशे 


(9) तद्प्राप्तिमहादुःखविलीनाशोबपातका । 
लचिन्ताविपुलाह्मादक्षीणपृण्यचया तथा ॥ ८० ॥ 
'चिन्तयन्ती जगत्सुति परब्रह्मस्वरूपिणम । 

'निरूच्छशसतया छुक्तिं गताउन्या गोपकन्यका(») ॥ ८१॥ 
अचञ्च जन्मसह्खेरुपभोक्तव्यानि दुष्कृतखुकृतफलानि विययोग- 
दुःखचिन्तनाह्मदाभ्यामनुभूतानीत्युक्तम्‌ । एवं च अद्योष-चयपद्‌- 
द्योत्ये अतिशयोक्ती । 


स्वतःसम्भविवस्तुव्यड्डद्रमलड्भारं. पद्प्रकाध्यमाह--तद्प्राध्लीति । जगत्‌खूति 
-ज़गज्लननकम्‌। परं सर्वोतरृष्टम्‌ , ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ चिन्तयन्ती पूर्बोक्तनायिकातो- 
धन्या गोपकन्यका निरुच्छासतया निरुद्धप्राणवायुतया मुक्ति गता कृष्णवियोगा- 
न्उता घुक्तेत्यथं:। समस्तपापपुण्यत्तयादेव मुक्तिरित्यत आह--तद्प्राप्तीति । भोगेन 
हि पापपुण्यक्तयः अतस्तद्प्राप्तिजन्यमहादुःखेन समस्तपापस्य तश्विन्ताजन्यविपुल- 
सुखभोगेन समस्तपुण्यस्य च त्तयवतीत्यर्थ:। पापपुण्ययोः सामस्त्यलाभश्व अशेष- 
चयपदाभ्याम। अज्लेति। समस्तपापपुण्यत्तयादेव मुक्तिप्रात्तिर्एं स्वतःसम्भवि 
वस्तु प्रकृतवाक्‍्याथ:ः तहग्ड़च्ो च अतिशयोक्तयलड्डारावित्यर्थ:। तथा हि घुक्ते- 
रुपयोगितया प्रकृतानां समस्तपापफलानां पापविशेषफलेन तद्प्रासिदुःखेनाप्राकृतेन 
सुक्त्युपपोगितया प्रकृतानां समस्तपुण्यफलानाशञ्व पुण्यविशेषफलेन तश्चिन्ताविषुल- 
खुखेनाप्रारृतेन स्वभेदेन निर्देशाट्मकनिगरणरूपावेतो अलड्जारो, 
“निगीर्याध्यवसानन्तु प्ररृतस्य परेण यत्‌” 
इति तलत्तणात्‌। निगरणं हि प्रकृतस्य स्वशब्देनानुक्तया उक्ताप्रकृताभेदेन व्यज्षनया 
प्रतीत, कमलमनम्भसीत्यत्र अप्रकृतेन कमलेन प्ररृतस्यानुक्तस्य मुखस्येव । तो 
चालड्भारों पापपुण्यसामस्त्यप्रापकाभ्यामशेषचयपदाभ्यां द्योत्येते कारणसामस्त्येन तत्‌- 
फलसामस्त्यद्योतनातू । तदाह- अद्दोषचधपदेति । धन्याइसि या कथयसीत्यादो तु 


(५) अन्न अन्या गोपकन्यका मुक्ति गतेत्यन्चयः | तत्न हेतुमाह--तद्॒प्राप्तीति सच्चिन्तेति 
च, प्रारव्धकरम्णां भोगादेव क्षय इति सिद्धाल्तादिति भावः। ““चिन्तयन्ती”? इत्यनेन साक्षात्‌- 
कारहेत॒निदिध्यासनमुक्तम्‌ । निरुच्छासतयेत्यल्य नास्ति उच्छासः प्राणोतक्रप्रणं बल्याः सा, 
तत्तयेत्ययंः “न तस्य प्राणा उतृक्रामन्ति हहैव समवलीयल्ते” इति श्रुतिरत्रार्थ प्रमाणम्‌। 


परत्रद्म निगुंणं बह्म, परापरभेदेन ब्रह्मणो ह्वविध्यं शास्त्रे प्रसिहुम। छगममन्‍्यत्‌ । विष्णुपुराणस्थ- ' 
म्रेतत्‌ पथचह्यम्‌ । 











चत॒थे उल्लास: १७६ 
(८) क्षणदा5सावक्षणदा वनमवन व्यसनमव्यसनम । 
बत वीर तव द्िषतां पराड्सुखे त्वयि पराड्खुखं स्वेम्‌॥ ८२॥ 
अन्न शब्द्शक्तिमूलविरोधाड्ैनाथोन्तरन्यासेन “विधिरपि त्वामनु- 
वत्तेते! इति सर्वेपदद्योत्यं वस्तु। द 
९) तुदद वछ्ुहस्स गोसम्मि आसि अहरो 'मिलाणकम्तलद्लो ») । 


ईटशपदाभावान्महावाक्यमैव व्यज्ञमम्‌। तो चालझ्जरो गोपीविप्रलूम्भव्यज्जिकाया मुक्ते- 
रुपपादऊस्प सम्रस्तयापपुण्पत्तयस्पोपपादऋत्वेन महावाकप्रव्यड्ररगोपी 'विप्रलूम्भप्रक- 
षेको विप्रलूम्भप्रकषकमुक्तयुपपादनद्वारत्यात!#। न् च अशेषचयपद्योव्येजकयोंरेक- 
वाक्यस्थत्वेब कथं पद्त्वमिति वाच्यम्‌ , विभिश्नस्वस्वव्यडूतव्यअजकत्वेन पद्त्वात्‌, 
एकव्यडुम्यव्यञ्ञकत्वे सत्येव तारशयोरवाक्‍्यत्वात्‌। ( ७ ) 

स्वतःसम्भव्यलड्भाख्यडूुंच. वस्तु पद्योत्यमाह-क्षणदाइसाविति । 
अक्तणदा अनुत्सवदा । अबनं रक्तकम्‌, वनस्य पलायनस्थानत्वात्‌ ; नन्द्यादित्वात्‌ 
कत्तेरि युः। व्यसन य्यूतादिकोतुकम्‌। अव्यसनम्‌ अविस्तीर्णम्‌; यह्वा अविभि- 
मेष: असनं शिरःप्रहारेण क्षेपणम्‌ ; ताद्व्श व्यसनम्‌ आपत्‌, त्वदादश्मिषेः शिरसा 
प्रहत्य त्वद्रयों निःसायेन्ते इत्यर्थः। तत्र च अत्तणदादिशब्दोपस्थाप्यः शब्द्शक्ति- 
सूलः त्तणदादेः त्तणदात्वाब्पराड्मुखत्वरूपो विरोध आपाततो भोसते, स ण्वार्था- 
न्तरन्यासेन समथ्येते पराड्मुखे त्वयीति; त्वयि पराडु्मुखे सति तान्‌ प्रति न 
केवर्ल॑ ज्षणदादेरेव स्वस्वधमंत्यागेन पराड्मुखत्वमपि तु सर्वेषामेष पराड पुखत्व- 
मित्यर्थ:८ स॒॒चार्थान्तरन्यासो द्वश्चरत्वात्‌ स्वतःसम्भवीति तदडूबमाह-- 
अज्ञेति। “विरोधाड्लेन' विरोधनिर्वाह्योन । विधिरपीत्यादेः सर्वेपद्योत्यता थ 
सववेत्वेन विधेरपि लाभात्‌ शत्रून्‌ प्रति पराहुम्रुखत्वस्थैव वाच्यत्वेन तद्सुवत्तेनस्य 
व्यड्रच्नत्वम्‌ , तथ महावाक्यव्यडुच्स्थ राजविषयभावस्य प्रकषकमेव विधिनाःप्यनुवते- 
नीये भावप्रकर्षोद्यात्‌ । दर्पान्धेत्यादो तु ईदशपदाभावाद्वाक्यमैव व्यज्कम्‌ । (८) 

स्व॒तःसम्भव्यलड्भरव्यडूमलझरं पद्योत्यमाह--तुह वछुहस्सेति। 

प्रदीपटीकाकारः । अन्न “कम्लदुलो” इति छुस्त्वं प्राकृते लिड्रानियमादिति व्यक्तमुद्योतादी । 


7, “विप्रलक्षस्थ प्रकषव्यज्षकौ विप्रलन्भाधोनमुक्त ह तुभतयो: समस्तपापपुण्थफलभोगयोस्तदप्रासिदुःख- 
तञ्जिन्तासुखाभ्यामभे देनाध्यवसाना तू ताहशदुःखस्थातिशबत्वलाभेन विप्रलस्भातिशयलाभात्‌ दुःखसशन्म्रिन्नरति- 
रुपस्य विप्रल॑न्भस्य दुःखाधिक्यनाधिक्यात्‌ः ख-ग, | 














१८० काव्यप्रकाशे 


इआ णववहुआ सोऊण कुणइ वअण' महीसंझुहं ॥ ८३ ॥ 
अन्न रूपकेण त्वयाउस्प मुहुसेहुः परिचुम्बनं॑ तथा क्ृत॑ येन 
म्लानत्वमिति मिलाणादिपिद्योत्यं काव्यलिज्रम। एपु स्वत:- 
सम्भवी व्यक्धकः । क्‍ 
(१०) राईसु चंद्धवलासु ललिअमप्फालिऊण जो चाव॑। 

एकच्छत्तं॑ विआ कुणइ भ्ुअणरज्ञ' विजम्मन्तो ॥ ८४ ॥ 


तव वल्लभस्य गोशे आसीद्धरो म्लानकमलद्लम । 
इति नववधूः श्रुत्वा करोति बदन महीसम्मुखम्‌ ॥ इति संस्कृतम | 
 शत्मावत्यन्तचम्बितपत्यधरां नवयोवनां वधू प्रति कस्याश्रिदुक्तिरियम्‌। गोः शेते- 
'स्प्रिश्चिति गोशं प्रभातम्‌। नववधूः नवयोवना व्षः। अधरस्यथ स्लानकमलद्ल- 
त्वेन रूपणाद म्लानिहेतुपत्यधरात्यन्तचुम्बनप्रकाशनाद्‌ मुखनमनम्‌ । अन्न च रूप्यरूप- 
कयो रभेद्संसगंस्यालीकत्वेषपि. रूपकहेतुना. शोणत्वरूपसाधम्यंण. अधरसद्वशे 
कमलद्ल एवं म्लानकमलद्लाभेद्द्शनाद अधरे5प्योचित्येन सम्भावितस्य स्छानकमल- 
दुल्ाभेदात्मनो रूपकालड्डारस्थ स्वतःसम्भवित्वमिति प्रागेव दृशितम/#*। तद॒द्य- 
डब्यश्व॒ अधरस्लानिदेतु रत्यन्तचुम्बनमित्येवंरूपो हेत्वलड्डारः। स॒च रूपकबोधक- 
म्कानकमलद्लप्रकाध्य इत्याह-अज्चेति। व्यड्डयश्व म्लानिदेतुश्धम्बनं॑ पराहंरूपमहा- 
घाक्यव्यडुचद्यवधूलज्ञायाः प्रकरषेक स्वकत्त कात्यन्तपत्यधरचुम्बनप्रकाशाह्नज्ञाधिक्यात्‌ । 
गाढकान्तेत्यादो तु ईद्वशपदाभावाद्‌ वाक्यमैव व्यक्षकम्‌ । () 
कविप्रोढोक्तिसिडवस्त॒व्यडूंय वस्तु पद्प्रकाध्यमाह--शाईसखु इति 
रात्रिषु चन्द्रधवलाखु ललितमास्फाल्य यश्चापम्‌ । 
एकच्छन्ममेव करोति भ्रुवनराज्यं विजुम्भभाणः॥ इति संस्कृतम्‌। 
अंत्र य इत्यस्य प्रकरणलभ्यः कामो विशेष्यः। भ्रुवनराज्यं भुवनराजत्वम्‌ । अत्त 


अनड्ूस्य चापास्फालनपूर्वकभुवनाधिकारकरणस्यालीकत्वेन तद्प॑ वस्तु कवि- 


7: 'विण? डात क्चित्‌ पाठ;। 2. “-रमेदरुपसंसगस्थालौकत्वेन रुप्यस्य स्तानकमलदलस्य प्रसिद्या खत, 
सम्भवित्वं रूपकस्म बहिण्यीचितेय्न सम्भाव्यमान: इतगत व्यास्यातलिव? ख-ग | 3, 'प्रकषत्यश्षकः ख-ग। 








चतुर्थ उल्लास: श्पे 
अंत्र वसस्‍्तुना येषां कामिनामसो राजा स्मरस्तेम्यो न कश्ि- 
दृषि तदादेशपराडुछुख इति जाग्रद्धिर्पमोगपररेव तैनिशार्ति- 
वाह्यते इति श्रुअणरज्जपद्द्योत्य॑ वस्तु प्रकाइयते । 
(११) निशितदारधियाउपयत्यनड्रो 
टशि खुद; स्ववल वयस्पराले। 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्न 
व्यतिकरमेत्य सघुन्मिषन्त्यवस्था: ॥ ८५ ॥ 
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प्रोढोक्यैव सिद्धमू, तहगड़माह-अजन्न येघामिति। तेम्य इत्यत्राप्पाये पश्चमी 
तेभ्योष्पेतो बहिभृत इत्यथः, निर्दारणं तु पश्चम्यन॒पपत्तेः४+)। पराड्मुख इत्यन्तं 
जाग्रद्धिरित्यादेहँतुप्रद्शनरूपम्‌ , ईदशशञ्च॒ व्यड्डब प्रजानां सामस्त्यप्रापकसुवनराज्य- 
पद्देव प्रकाशत इत्याह--झ्जुवनेति। तथ्च महावाक्यव्यडुबस्य समस्तजनश्टट्ञारस्य 
प्रकर्षक॑ जाप्रद्धिरित्यादिना ततृप्रकर्षस्थ स्पष्त्वात्‌। कैलासस्येत्यादो तु ईद्वशापद्ा- 
भावाद्‌ वाक्यमैव व्यज्कम्म। एकच्छत्त पिअ इत्यत्र एकच्छत्रमिवेति संस्कृतमाह 
चक्रवत्ती, तन्न ; तदा उतप्रेत्ताया एव व्यज्ञकतापत्तेन तु वस्तुनः(8)। (१०) 
कविप्रोढोक्तिसिद्ववस्तुव्यड्ब्यमलड्गरं. पदप्रकाध्यमाह-निशितेति। अराले 
- युवत्या वक्रभावहेतुत्वेन कुटिले वयसि योवने सति खुदशो द्वशि अनड्रो निशित- 
स्वशरधिया स्वबलूमर्पयति, सा चापितबला द्वग्‌ यत्र दिशि निपतति तत्र दिशि अवस्था 
अर्थाद्‌ यूनां विरहकालीनाः क्रमिक्यो दूश दृशाः व्यतिकरं मिलनम्‌ एत्य समुन्मिषन्ति 
जायन्ते। द्शावस्थाश्ष-- 
भड्ढेष्वसोष्ठवं तापः पाण्डुता कृशता5रुचिः । 
'अधृतिध्चाप्यनालम्बस्तन्मयोन्माद्सूच्छेनाः । 
प्तिश्वेति क्रमाज ज्ञेया दश स्मरदशा इह ॥ 
इति वात्स्थायनोक्ताः। तासाश्च क्रमिकाणां युगपदुन्मैषरूपं वस्तु वाक्यार्थः स्वतो५ 


(8) वोपदेवानुयायिनस्तु “निर्द्धा शेइईघिकेन क्रियान्तःकालाध्वनोश्व री च” इति सूत्रेण 
निद्धोरे अपि पश्चमी सम्भवतीति प्राहुः । 

(3) “नतु वस्तुनः” इति व्यज्ञकत्व॑ सम्भवतीति शेषः। पूव॑न्न व्यज्ञकत्वापत्तेरित्यत्र 
ध्यज्जकत्वापत्तिरिति प्रथमान्तपाठः समीचीनः । 


7, “अष्ठति; स्यादना- इति सुद्रितपुस्तकपाठ: । 





9 ८ क्ाव्यप्रकाशे 


अन्न वस्तुना युगपद्वस्था: परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति 
व्यतिकरपद्द्योत्यो विरोध: | 


(१२) वारिज्जंतो वि पृणो संदावकद्त्थिएण हिआएण | 
थणहरवअस्सएण विखुद्धजाई ण चलइ से हारो ॥ ८६५ ॥ 


अन्न विश्युद्धजातित्वलक्षणहेत्वलझ्लारेण हारोब्नवरत कम्पमान 
एवास्ते इति “ण चलइ?पद्द्योत्य॑ वस्तु । 


्नन्िनमनजन सी  सकरचसक्‍स इन नि इि -िीखखफखथ  ओओ, 


सम्भवात्‌ कविप्रोढोक्त्यैव सिद्धं, तह्गड्रगरश्चात्र क्रमिकाणां युगपदुन्मेषो विरुद्ध इत्येवंरूपो 
विरोधालड्डारः, स व युगपत्ताबोधकव्यतिकरपद्प्रकाश्य इत्याह-अज्चेति | परस्पर- 
विरोधोष्ञ॒फालिकः, तदलीकत्वादविरोध:। स च विरोधो महावाक्यव्यड्भरअस्य 
नायिकाहष्युवजनश्टड्लारस्य प्रकषकः युगपह्चिरुदसर्वावस्थोद्येन तेषां शएड्भाराधिक्य- 
लाभात्‌। 'केसेखु बलामोडिअ' इत्यादों तु ईट्वशपदाभावाद्‌ वाक्यमैव व्यज्षकम । (११) 

कविप्रोढोक्तिसिद्दालड्रारव्यडूब' वस्तु पद्यकाध्यमाह-चारिज्जंतो घीति-- 

 वायेमाणो<पि पुनः सनन्‍्तापकद्थितेन हृदयेन । 
स्तनभरवयस्यतया विशुद्धजातिन चलति(») तस्या हारः ॥ 

इति संस्कृतम्‌ । 
सत्तापकरथितेव हृदयेन पुनः पुनर्वायमाणो5पि तस्या हारो विशुद्धमुक्ताजातीयघटितः, 
स एव च श्लेषाद विशुद्धत्राह्मगादिजातीयत्वेन अध्यासितः १ स्तनभरस्य क्यस्यतया न 
चलति नापगच्छति विशुद्धजातीयस्थ वयस्यत्यागाभावादित्यर्थ: । पुनरित्यत्र पुनः 
पुनरित्यथः। एवश्व विशुद्धजातित्वमनपगमे हेतुरिति हेत्वलड्डारों धाक्‍यार्थः कवि 
प्रोढोक््यैय सिद्:, तस्थानपगमहेतुत्वस्यारोप्यत्वेनावास्तवत्वात्‌ । तहड़ूच' वस्त्वाह-- 
हारोपनवरतमिति, वार्यमाणस्यानपगमे कम्प-नैयत्यात्‌ूु, अत एवं न चलतीति 
पढ्योत्यं तत्‌; नञथेस्यथ कारकत्वाभावात्‌ तदन्वयेन व्यज्कस्थापि न चलतीत्यस्थ 
असमासे5पि पद्त्वमेवेति प्राग्‌ दशितम्‌। व्यड्रेयन हारकम्पेन च महावाक्यव्यडूअस्य 
नायिकाविप्रतृम्भस्प प्रकषे: हारकस्पकतापेन(5) विप्ररूम्भातिशयलाभात्‌ । गाढा- 

लिड्डनेत्यादो तु ईद्ृशपदाभावाद्‌ वाक्यमेव व्यज्षकम्‌ | (१२) 


(6) 'से? इत्यस्य “अस्याः? इत्यनुवादः बालबोधिन्यां हृश्यते । 
(8) त्ापपदमन्न तापजन्यदीघेनिःश्वासादिपरमिति बोध्यम, । 


चतुथे उल्लासः १८३ 
(१३) सो झुद्धसामलंगो धम्मिल्लो कलिअललिआणिभअदेहो । 
तीए खंधाहि बल गहिआ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥ ८७ ॥ 
अत्र रूपकेण छुहुमेहुराकषणेन तथा केशपाद!ः स्कन्धयो; प्राप्त 
 थथा रतिविरतावपष्यनिवृत्तामिलाष। काछुकोंसूदिति खंधपदू- 
द्योत्या विभावना। एपघु कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नदारीरः | 


कविप्रोढोक्तिसिद्धालड्डगरव्यड्बचमलड्,ारं पदप्रकाश्यमाह- सो सुद्धेति 
स शुद्धध्यामलाड़ो धम्मिलः कलितललितनिजदेहः । 
तस्याः स्कन्धाद्वल गृहीत्वा स्मरः छुरतसड़रे जयति ॥ 
शति संस्क्ृतम। 


रत्युक्तरं नायिकास्कन्धपतितश्लथबन्धकेशद्शनात्‌ पुनरुद्दम्रमद्नस्य नायकस्य पुनः 


खुरतवर्णनमिद्म्‌। धम्मिलः संयतः केशपाशः। शुद्धश्यामलाड़ः स एव, शुद्ध 
ध्यामलाडुः स्मरः तस्या नायिकायाः स्कन्धाद्‌ु बल गरहीत्वा छुस्तसड़रे जयति 
पुनः छुरतयुद्धप्रवत्तेकत्वादुतकर्षवानित्यर्थ:। पुम्पेति पांठे मुम्धश्यामलाड़ः इति 
संस्क्रमम्‌। कीद्ृशः ? कलितधस्मिल्लात्मक्ललितनिजदेहः। अज्नेति, 'श्याम्छाडु: 
स्मरस्य प्रसिद्धत्वमत्रारोप्येवोक्तम्‌, स्मरस्यथ तथात्वाभावात्‌ं। तथाच तदसेद्स्य 
धम्मिल्ले रूपकघटकोद्दीपकत्वधर्मेण तत्सद्रशे उद्दीएकान्तरे स्मरे वाएद्पैनाद्‌ रूपकमित्‌ 
कविप्रोढोक्यैव सिद्दम्‌,# तदबड़ुचमलड्रारमाह--रतिविरतावपीति। अभिलाष- 
जड़ रत्यनुत्तरकालस्याभावेषपि अभिलाषरूपफलव्यक्तपात्मिका विभावनेत्यर्थः, 
“क्रियायाः प्रतिरोधेषपि फलव्यक्तिविभावना' । 

इति तलत्तणे क्रियापदस्य कारणप्रात्रपरत्वेन रत्यनुत्तरकालस्थापि क्रियापदार्थत्वात्‌ | 
तस्याः स्कन्धपदयोत्यतामुपपादयति--पझुहुराकषेणेनेत, आकर्षणात्‌. स्कत्घ- 
प्राप्ते: प्रायशो रत्युत्तरं सम्भवात्‌ रत्यनुत्तरकालाभावप्रापक स्कन्धपदं तइ्योतकर्म्‌। 
तत्‌कालीनाभिलाषात्मिकया च विभावनया महावाक्यव्यडूब-्ण्ड्रारस्सोतकर्षः स्फुट 
एवं । जा ठेरं व हसन्तीत्यादो तु ईद्वशपदाभावाद्‌ वाक्यमैव व्यज्षकप्‌ । (१३) 


।, “श्यासलाडृखाररूपक्िदं रुप्यमाणस्थामलाड्रखाराप्रसिड्या तदलौकल्वन कविप्रौढ़ोक्नागव सिद्डसिति 


प्रागेव दशितमरृ! खन्‍्ग । 





श्प्छ काव्यप्रकाशे 


(१७) णवपुण्णिमामिअंकस्स खुहआ को त्त॑ सि मणसु मह सच | 
का सोहर्गसमर्गा पओसरअणि व्व तुह अज्ज || ८८ ॥ 
अज्न वंस्तुना मयीवान्यस्थामपि प्रथममनुरक्तर्त्वं (*/न तत इति 
णवेत्यादि-पओसेत्यादिपद्द्योत्यं वस्तु व्यज्यते । 


कविनिबद्धवक्ृप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुव्यडूच' वस्तु पद्द्योत्यमाह- णवपुण्णिसेति । 
नवपूर्णिमास्ठगाडुस्य खुभग कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌। 
का (9)सोमाम्यसमग्रा प्रदोषरणजनीव तवाद्य(0)॥ इति संस्कृतम । 

उपनायिकागूदे जिगमिषुं स्व॒नायकमुपहसन्त्या नायिकाया उक्तिरियम्‌ । हे खुभग नवीन- 
पूर्णिमाचन्द्रस्थ कस्त्वमसि किसस्बन्ध्यसि पुत्रो श्रात्रादिवां, तन्‍्मम स्थाने सत्यं भणे- 
त्यर्थः, ताद्शशसम्बन्धित्व एवं तद्धर्मत्तणिकानुरागित्वस्थ त्वय्युपपत्तेरिति भावः। 
तथा तब सोभाग्यं समग्रं यस्यां ताद्ृशी का अद्य चन्द्रस्थ प्रदोषरणजनीव, चन्द्रस्यापि 
प्रद्योषरजन्यां. क्षणिकरागात्‌। अत्र साधथधस्योपलम्भात्‌_ पुत्रत्वश्रातृत्वादिरिव 
सम्बन्धः पष्ख्यर्थः प्रक्षविषय:। सच अचेतनस्य बन्द्रबिम्बस्य पुत्रायभावादलीक 
इति तदविषयप्रश्नोप्प्यलीकः कविनिबद्धाया नायिकायाः प्रोढोक्यैव सिद्धः, एवं 
प्रदोषरजन्यां सोभाग्यस्यालीकत्वेन तदुपमितायां सोभाग्यप्रश्नोष्प्पलीकः | तत्र 
प्रथमप्रश्नव्यड्रंय वस्त्वाह--झथीवेति । चन्द्रस्य नवत्वेन तदीयरक्तिमार्थके रक्तपदे 
स्मारिते श्लिएस्यथ तस्थार्थयो रक्तिमान्ग॒रागयोरेकत्वाध्यासात्‌ ( ध्यवसायात्‌ ? ) 
प्रथममनुरक्तस्त्वमित्यन्त॑ वस्तु व्यड्रंय. तशन्च णवेत्यादिपद्प्रकाश्यम , न तत॑ 

(8) न तत इत्यादि। लतः तदनन्तरं प्रथमानुरागफलछछाभानन्तरमित्यर्थ,, न तस्या- 
मनुराग इति झेषः॥ अस्य पदलद्योत्यकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिड वस्तुव्यड्रयवस्तूदाहरणत्वम्‌, 
“अन्न पंदे रजनी वेत्युपमानरपेक्ष्येण कथं व्यज्जकत्वमिति चिन्त्यम?”ः इति बदता प्रदीपकारेणा- 
क्षितत्‌ । तत्र “हव पदालनुपादानेडपि प्रदोषरजनी तव का इत्येतावचता5पि - व्यज्ञनासिद्धि 

ती”ति यत्‌ कंश्चित्‌ परिहियते तदपि न मनोरममस्‌ , 'छोके सत “इव'पदस्यानुपादानकल्पना- 
नोचित्यात्‌ अनुपादानकल्पस्य तु उदाहरणान्तरत्वात्‌ प्रदोषरजनी तब का इत्युक्तावतिशयोक्ति- 
सापेक्षस्थत व्यज्ञकत्वापातेन तद्दोषतादवस्थ्याख तावता5पि क्षणिकानुरागनायकालुरागिण्या 
सोभाग्यप्रश्नव्यड्ग्यस्योपह्ाासस्थालाभात्‌ । वस्तुतः टीकाक॒दुक्तप्रथमप्रश्षव्यड्भयाभिप्रायेणास्य घस्तु- 
व्यद्भयवस्तूदाहरणत्वसम्भवे द्वितीयादूं अलड्डारस्य व्यज्जकत्वे 5पि न क्षतिरिति ध्येयम्‌ । 


(8) सोमभाग्येन समग्रा सम्पूर्णा ईडशनायकरललाभेन या आत्मानं पूर्णतोभाग्यं मन्यते 
ताइशीत्यर्थः । 


(४) अन्न उद्दयोतः---““खण्डितासं! बुद्धपरवध्थ॒नुरक्त स्वामिनं प्रतीयघुक्तिः । 7: प्रथमोदित 











चतुर्थ उल्लासः १८५ 
(१७) सहि णवणिहुषणसमरम्मि अंकवालीसहीए णिविडाए | 
हारो 'णिवारिओ चि७छतन्निअं # उच्छेरन्तो तदो कहं रमिआअं॥८९॥ 


अञ्न वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवश्यमभृत्‌ तत्कथय 
कीहदगिति व्यतिरेकः कहंपद्गम्धः । 


जज ््धि-+-: तन ततत 5++++ _+_+__ ___+++_++ ++__+-+- ++++ ++++_++++_+ _+_+ < 


इति तु प्रदोषरजन्युपमितोपनायिकासोभाग्यप्रश्नव्यड्ूंब तत्च महावाक्यव्यडूडअस्योप- 
हासस्य प्रकर्षक॑ त्ञणिकाजु रागित्वेव उपहासाधिक्यलाभात्‌। जे लड्जगिरीत्यादो 
तु ईटशपदाभावाद्‌ वाक्ममैव व्यज्षकम्‌ । (१४) 

कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिदवस्तुव्यड्ूब्मलड्ारं पद्योत्यमाह- सहि णवणिह्‌- 
वणेति । 

सखि नवनिधुवनसमरेषडुपालीसख्या निविडया । 
हारो निवारितश्छित्वा उच्छीयमाणस्ततः कर्थ रमितम्‌ ॥ 
इति संस्क्ृतम्‌ । 

स्वोदेध्यनिधुवनप्रतिबन्धकहारनिवारकत्वेन अड्ुपाली (»)आलिड्ूनमेव सखी 
अत्यन्तप्रत्यासबन्नत्वेन निविडया तया छित्वा 'उच्छीयमाणः गलितद्विज्िमोक्तिको हारो 
निवारितः ततः कथं रम्ितमित्यर्थ:'। रमितमिति कारितान्तं परस्परेण परस्पर- 
रतिः कथं कारितेत्यर्थ'। अत्रालिड्नरूपायाः सख्या हस्ताद्यभावाद्‌ विवत्तित- 
स्तादशो हारच्छेदोहलीकः ; तथाच तज्जन्यरतो प्रश्नो:प्यलीकत्वात्‌ कविनिबद्धायाः 
सख्याः प्रोढोक््यैव सिद्धः, तह॒ब्बड़द्यममलड्भारमाह--अज्ञेति। “वस्तुना” उक्तप्रश्चार्थ- 
पूर्णिमासम्बन्धी एगाडुश्नन्द्रः तस्य त्वं कः सखा ध्राता घाउसि तत्‌ सत्यं भण ततसम्बन्धित्वं 
बिना क्षणिकानुरागित्वस्थ सतत्र्वभावस्य त्वय्यनुपपत्तेः ; तथा चन्द्रल्य प्रदोषरजनीव तव का 
नायिका सौभाग्यं नायकानुरागादि समग्र' सम्पूर्ण यस्यां तथाभूता। प्रदोषः रजनीमुखस्‌ । 
प्रदोष एव यथा रजन्यां चन्द्रानुरागसामग््य॑ तथा तव तस्यामित्यथः। नवत्वेन चाश्जल्य॑ 
क्षणानुरागित्वम्‌।  पूर्णिमाचन्द्रः प्रदोषे रज़्यतेडनन्तरन्तु विरज्यते एवं पूणिमाश्गाड्ुत्वेन 
नायिकान्‍्तराजुरागित्व॑ कलड्डित्वम्‌।  प्रदोषपदेन प्रकृष्टदोषबत्त्वम्‌। यत्तु (येतु१) नवः 
प्रतिपदुद्ति इति व्याचक्षते तेषां पूर्णिमापदासद्भतिः स्पष्टच” इति । 

(५) “अड्डपाली परीरस्भे कोटिधान्निकयोरपि! इति कोषः । 


7. 'निवारिओं विज्ञ' इति प्रदौपदिसम्गतः पाठ: | 2. “उच्च रन्तो” इतादाहरणचन्द्रिकाप्ठ तपाठान्तरम्‌ । 
3. “रागिव्चणतग्रत््यमाणनायिकासौभा ग्याभ्या? ख-ग । 4. 'डडडौयमान:” ख-ग। 5. “-प्यलोकाथल्वात्‌! खनग | 


काव्यभश्न---२४ 














श्पह काव्यप्रकाशे 


(१६) पविसंती घरवारं विवलिअवअणा विलोइऊण पहं । 
खंधे घेत्तण घ्ड हा हा णद्दोत्ति रअसि सहि कि ति ॥९०॥ 
अन्न हेत्वलंकारेण संकेतनिकेतनं गच्छन्तं दृष्ठा यदि तत्न गन्तु- 
मिच्छसि तदा अपरं घर गृहीत्वा गच्छेति वस्तु कितिपद- 
दयोत्यम_्‌॥ यथा वा-- 
(१७) विहलंखल तुम॑ सहि ददंठण धरडेणा तरलतरदिद्दि । 
वारप्फंसमिसेण अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिण्णों ॥९१॥ 


रूपेण। “्यतिरिक” उपमानादु रत्यन्तराद वैलत्तण्यरूपः। कहंपदेति, व्यक्षकी- 
भूतप्रश्षवाचकत्वात्‌ कर्थपदं (+) व्यक्षकम्‌, व्यड्डबश्च रतिवैलत्तण्यं महावाक्यव्यड्डब- 
तदुभयः्ट्ड्रारप्रकर्षममिव । सहि विरइडण इत्यादो तु इद्ृशपदाभावाद वाक्यमैव 
व्यज्ञकम्‌ । (१४) 

कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्वालड्वारव्यडूंथ वस्तु॒पद्योत्यमाह-पविसन्ती 


इृति । 
प्रविशन्ती ग्रहद्वारं विवलितवदना विलोक्य पन्थानम्‌ । 


स्कन्धे गृहीत्वा घट हा ह। नष्ट इति रोदिषि सखि किमिति ॥ 
इति संस्कृतम । 

नष्ट इत्यत्न घट इति शेष: । किमिति रोदिषि, बुद्धिपृवकघटभड़े रोदनवैयर्थ्याद्ति 
भावः। अज्लेति, नायिकया बुद्धिपूवकं कृतो घटभडः रोदनहेतुत्वेन दशितः, अत्र 
(अतः !) हवेत्वलड्डार, सच बस्तुतो हेत॒ुत्वाभावात्‌ कविनिबद्धसखीप्रोढोक्त्यैव 
सिद्ध:। तहडुँब वस्त्वाहई-स्लेत्रेति। तश्च महावाक्‍्यव्यडूबअस्य सखीबिषय- 
वक्तभावस्योपकारक॑ समीहितसाधनाजुमत्या सखीविषयस्नेह भावाधिक्यलाभात्‌ ; 
तस्य किमिति पद्चयोत्यता च रोदनवैयथ्यबोधकेन तेन समीहितसाधनानुमतिलाभात्‌ । 
ओल्लोलेत्यादो तु ईडशपदाभावाद्‌ वाक्यमैव व्यज्षकम्‌। नज्ु घटभडुस्यथ रोद्नहेतुत्व- 
मोचित्येन सम्भाव्यत एवेत्यतः स्वतःसम्भव्येवायं हेत्वलड्भार इत्यत आह-थथा 
बैति। (१६) 
... (8४) अभ्नोदाहरणइलोके नवनिधुवनसमर इति रूपकसस्वे5पि तत्नेरपेक््येण पदस्य व्यड्रय- 
व्यज्ञकत्व॑ सम्भवतीति पद्योत्यवल्तुन्यड्रयालड्टारोदाहरणसद्भगतिरिति बोध्यम्‌ । 


॥, “कुडंण” इृति प्रदौपादिष्ठत: पाठ, घटनेति तदथ:। 2, “-भावातिशय” क, 'भावनातिश्य? ग। 





चतुर्थ उल्लास १८७ 


अन्न नदीकूले लतागहने कृतसह्लेतमप्राप्त गृहप्रवेशावसरे पश्चा- 
दागतं दृष्ठा पुननदीगमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुलेया 
त्वया घढः स्फोटित हति मया चिन्तितम्‌, तत्किमिति नाश्वसिषि, 
तत्समीहितसिद्धये ब्रज, अहं ते श्वश्रूनिकटे सब समर्थयिष्ये इति 
द्वारस्पदानव्याजेने (")त्यपह॒त्या वस्तु । 
(१८) जोह्वाइ महरसेण अ विहृण्णतारुण्णउत्छुअम्णा सा । 

बुड॒ढा वि णवोढव्विअ परवहुआ अहह हरह 
तुह हिआअं ॥ ९२॥ 


विःएट्टूलां त्वां साख द्वण्ग घंटेन तरलूतरद्वश्मि। 
द्वारस्पशंमिषेण आत्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ 
इति संस्कृतम्‌ । 
विश्यूडुलां ब्याकुलां त्वां दृद्मा घटेन आत्मा गुरुक इत्यतो हेतोद्वारस्पर्शव्याजेन 
विभिन्न: भेद्तिः.. अन्तभूंतकारितार्थत्वात। पतनहेतो गुरुत्वे स्वनाशेनापि 
परोपकारित्वरूपं. गुरुत्वमध्यासितम॒ ( अध्यवसितम्‌ ? ) श्लेषात्‌ू। अज्नेति, 
नायिकया कारितस्य द्वारस्पशेस्यथ भेद्हेतुत्वापहवेन स्वस्मिन्नव तद्धेतुत्वारोपरूपया 
अपहू त्येत्यथं:। घटस्याचेतनस्य तद्सम्भवात्‌ कविनिबडसखाप्रोढोक्त्येब तत्सिद्धिः । 
तह्बडूंच वस्त्वाह--किमितीति ।. नदीगमनायेत्यादिकन्तु॒_अपहू तिबीजप्रदशन 
न त्वपहनुतिशरीरम्‌ । चिन्तितमित्यन्तं तु अपहनुतिविषयस्वज्ञानकथनम्‌ | तत्‌ किमि- 
तीत्यादेः सखीपद्द्योत्यता व सखीकरूत्यत्वादेवेहशोपदेशस्य । तादशोपदेशरुप 
व्यड्रयश्व महावाक्‍्यव्यड्यसखीविषयवक्तीभावस्य प्रकर्षक॑ स्पश्मेव । ( १७ ) 
कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धालड्भारव्यडूबयमलझ्जारं पद्योत्यमाह--जोह्लनाह शति ! 
ज्योत्‌छया मधुरसेन च वितीणंतारुण्योत्‌छुकमनाः सा । 
वृद्धाएपि नवोढेव परबधूरहह हराति तव हृद्यम्‌॥ इति संस्कृतम। 
गलितयोवनोपनायिकाप्रसक्त॑ स्वनायकमुपहसन्त्या नायिकाया उक्तिरियम्‌। 
ब्ुद्धाएपि सा नायिका ज्योत्स्नामघुरसाभ्यां द्सेन तारुण्येन उत्‌छुकमनाः यतः परवधूः, 
.. (४) अत्र प्रकृतार्थगोपनमात्रस अपहृतिः, न तु॒ततन्नोपमानोपमेयभायो प्यावश्यक 
इत्यभिप्रायः,_ नायिकया_ इच्छाकृतघटभड़ घटकत्त कस्वस्फोटनरूप॑. फछमतन्नो तप्रेष्यमिति 
प्रतीयमानोवप्रेक्षाकद्भारोज्न्न व्यज्ञक इति तु विभावनीयम्‌ । 








श्८८ काव्यप्रकाशे 


अन्न काव्यलिब्लेन ध्ृद्धां परवधूं त्वमस्मानुज्झित्वाइभिलषसीति 
त्वदीयमाचरितं वक्‍तुं न दक्‍्यमित्याक्षेप: परवहृपद्प्रकाइथः । 
(+)एघु कविनिबद्धवक्तप्रोदो क्तिमात्रनिष्पन्नदारीर: । वाक्यप्रकाइये 


तु॒प्रवंछु॒दाहतम। हदाव्दार्थोमयशक्त्युद्धवस्तु पद्पकाइयो न 
मवतीति पश्चत्रिदाह्ू दा; । 
(६०४ (0४7२७: मु: प्रबन्धेपप्यथेशक्तिभूः ॥ ४२ ॥ 
घथा--शभ्रगोमायुसंवादादौ-- 
अल स्थित्वा इमशाने5स्मिन्‌ शध्रगोमायुसहूले । 
कड्रालबहले घोरे सर्वेत्राणिमयड्रे ॥ ९३ ॥ 
अतस्तव चित्त हरति, न तु सोकुमार्येण तारुण्येन च। अज्नेति, 'काव्यलिडुं 
देत्वलड्ड/रः चित्तदरणह्ेतुपरवधूत्वरूपः, स च नायिकायाः प्रोढोक्तयैव सिद्धः, विरूपया 
परवच्चा चित्तदरणाभावेन परवधूत्वे चित्तहरणस्य हेतुत्वावास्तवत्वात्‌। “आक्तेपः 
आत्तेपनामा अलड्भरः, 
निषेधों वक्तुमिश्स्य यो विशेषविधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आत्तेपों द्विघा मतः॥ 
इति तल्लत्तणात्‌ ; दुद्धामित्यादिकन्तु तादइशनिषेधसम्पादकतयवोक्तमिति बोध्यम्‌ ; 
परवध्वभिलाषादेव आतक्तेपोपपत्ते: तस्य परवधृूपद्प्रकाध्यता, तस्य थे महावाक्य- 
व्यड्रद्पत्युपहासोपकरारकत्वम्‌ अयुक्तकारित्वेन अनित्चनीयचरितस्य उपहास्यत्वात्‌। 
महिलासहस्त् त्यादो तु ईद्वशपद्ाभावात्‌ वाक्यमैव व्यञ्षकमम्‌ । (१८) 
पश्चश्निशदिति दुच्त्थो वाक्यप्रकाध्यत्वेनेकविध एवं, अन्ये तु सप्तद्श पद- 
वाक्पप्रकाश्यत्वेन हैगुण्याश्वतुस्निशद्ति पश्चत्रिशद्त्यर्थः । 
प्रबन्धे पी ति, द्वाद्शविधोषरथैशक्तिभूः सः नेकरूपमहावाक्यात्मक ( अनेक- 
महावाकपात्मक ? )प्रबन्धव्यडूद्ःप्पीत्यर्थ:।_ तथाच._ पद्वाक्याभ्यामिव॒पप्रबन्धेना- 
प्यथेशक्त्युक्ठवा ढाद॒श व्यड्डच्या इत्यर्थ:। यद्यपि तद्प्राप्तिमहादुःखेत्याद्पद्यद्या- 
त्मकृमहावाक्यमपि प्रबन्ध एवं, तथापि तत्न अशेषययपदयोव्यअकत्वात्‌ पद्प्रका- 
ध्यता तादशपदाभाव एव प्रबन्धप्रकाध्यता । तत्र स्वतःसम्भविवस्तुव्यड्ूय वस्तु 
प्रबन्धप्रकाध्यमाह - अलमित्याद्पद्यद्ययेन ।  श्मशाने स्तबालक॑ त्यजतस्तहवन्धून्‌ 
4. ए्विति चतु्वृदाहरणेजु, निष्पन्नशरीर इति व्य्ुक इति शोषः । 





“आह 


चतुथ उल्लासः १८६ 

न चेह जीवित; कश्चित्कालघमछुपागतः । 

प्रियो वा थदि वा हेष्य) प्राणिनां गतिरीदशी ॥९४॥ 
इति दिवा प्रभवतो शप्रस्य पुरुषविसजेनपरमिदं वचनम्‌ ; 

आदित्यो5यथं स्थितो मूढाः स्नेह कुरुत सांप्रतम्‌। 

बहुविप्नो छुहृत्तो्यं जीवेदपि कदाचन ॥ ९७॥ 

अमुं कनकवणोमं॑ बालमप्राप्योवनम्‌ । 

गृभ्वाक्यात्‌ कथं सूहास्त्यजध्वमविदक्धिताः ॥ ९६ ॥ 
हति निशि (»विजुम्भमाणस्य गोमायोजनव्यावत्तेननिष्ठ !) 
च वचनमिति प्रबन्ध एव प्रथते । अन्ये त्वेकादद भेदा ग्रन्थविस्तर- 
भयाज्नोदाहता:, स्वयन्तु लक्षणतो5नुसत्तेव्या।। अपिदचब्दात्‌ पद- 
वाक्ययोः । 





प्रति गृध्रस्थ वाक्यमिद्प्‌+ 'कालधर्म' मरणम्‌। “दिवा प्रभवतः' दिवा भक्षण- 


प्रभोः । 'पुरुषविसजन' पुरुषाणां श्मशानत्यज़नम्‌। तथाच थूय॑ श्मशानाद्प- 
गच्छतेत्येवं वस्तु स्वतःसम्भविनः प्रबन्धार्थरूपवस्तुनः प्रबन्धस्य च व्यड्डबमित्यथः । 
गोमायूक्तिरूपप्रबन्धस्यापि_ताद्ृशमेब ब्यडृब्रमाह-आपदित्योषयमिति। आदित्य- 
सत्त्याद युष्माक॑ राजिश्वरतोषपि भीतिर्नास्तीति द्शितम। स्मेहकरणं स्थितिरिव, 
ततफलमाह--जीवेद्पीति । बहुविश्न इत्यनेन विप्नरहितमुहर्ततान्तरे जीवनसभ्भा- 
वना द्शिता । तत्सम्भावनायां हेतुमाह--अज्लुमिति। कनकवर्णाभत्वेन रूपविप- 
येयाभावात्‌ जीवनसम्भावना । बालत्वेन छत्युकालाप्राप्त्या छुृत्युहेतुयोबना- 
धीनापचाराभावेन च जीवनसम्भावना । मूढा इत्यत्न बाला इति पाठान्तरप् , 
शिशुबुद्धय इत्यर्थ:। '“विजुम्भमाणस्य' भत्तणार्थ वत्तेमानस्थ। व्यावत्तेनं श्मशान- 
त्यागतः. परावसतेनप्र , तन्निष्ठ॑ ततपर्याप्तिकप्‌। अत्रापि जनव्यावत्तेनरुपं 
वस्तु तादशवस्तुव्यड्रचम । अन्ये त्वेकादद्दोति स्वतःसम्भविवस्तुव्यड्बद्यालडकारा- 
द्य इत्यथः(0)। अपिशाब्दादिति प्रबन्धेप्पीत्यपिशब्दात्‌ उक्तसप्ुश्यपराद्त्यर्थः । 
(8) अक्षणे प्रकटशक्तिकस्येत्यथः । 


(9) व्यावत्तन निवत्तनस्‌, तन्निष्ठं लतपरमित्यथः । 
(0) प्रबन्धगता इति शेषः । 











१६० काव्यप्रकाशे 
(६१) )पदेकदेश-रचना-वर्णष्वाप रसादयः । 
तत्र प्रकृत्या यधा-- 
रइकेलिहिआणिअसणकरकिसलअरुद्भणअणजुअलस्स । 
रुदसस तहआअणअणं पव्चई परिचुम्बिअं जअइ ॥ ९७ ॥ 
अन्न जयतीति न तु शोभते इत्यादि समाने5पि हि स्थगन- 


परदेकेति। रसादय इत्यनेन असंलक्ष्यक्रमा उक्ताः, ते च प्रक्ृतिप्रत्ययोप- 

सर्गरुपः पर्देकदेश:, दीथंसमासादिरुपाभी रचनाभिदेणंविशेषेश्व(9) व्यज्यन्त इत्यथः । 
प्रकृत्या इति धातुप्रकृतेरित्यर्:। रइकेलि इति 

रतिकेलिहतनिवसनाकरकिसलयरुद्धनथधनयुगलस्य । 

रुद्रस्य तृतीयनयन पार्वतीपरिचुग्बितं जयति ॥ इति संस्क्ृतम्‌ । 
रतिनप्नीकृतथा पावेत्या करहयेव हरस्य नयनद्वये पिहिते चुम्बनपिहिततत्तुतीयनयन- 
वर्णनमिद्म । रतिकेलो हृतनिवसना अर्थात्‌ पार्वती तस्याः करकिसलयेत्यर्थः, 
प्राऊृते समासे निवसनेत्यत्र हस्वः८०0)। यहद्वा हृतम्‌ भर्थात्‌ पावेत्या निवसन॑ येन 
स चासो ऊरकिसंल्यरुद्धनयनयुगलरश्चेति कमंधारयः तादशस्येत्यर्थ:। 'करघ्न अर्थात्‌ 
पावेत्या:। जयति' उतकृष्टम्‌; करद्वयपिहितनयनह्यापेत्षया . श्ट्ट्रारातु भाव- 
जुम्बनपिहितत्वेन शटट्भारोतकर्षष्यज्षकत्वात्‌; अतः श्ट॒ड्जारोतकर्षों जिधातुरूपप्रक्ृति- 
व्यड़त्य इत्याई--अज्रेति(०) । न्न॒ त्विति, धयनोत्कृषेबाचको जिधातुरेब श्टड्ञारोत्‌कर्ष- 
न 
बोधिनीकारः । पुरुषव्यत्ययपूर्वनिपातादयः परदेकदेशधमंत्वात्‌ पर्देकदेशा एवं गण्यन्ते इति 
प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम्‌ू । प्रकृतिरपि धातुरूपा नामरूपा चेति द्विविघा, उपसर्गाणां स्वातन्त्येनार्था- 
प्रत्यायकत्वात्‌ पदेकदेशत्वं बोध्यमित्युदयोतः”” इति बालबोधिनी । 

(॥) ल्घुर"ण!प्रम्तिभिः । । 

(०) प्राकृत समासे हस्वानड्रीकारे 'रतिकेलिहतनिवसनकरे?त्यादि संस्कृतसमभिप्रेत्य 
व्याचष्टे यद्देति । 

(0) एवम्रेव व्याख्यातं प्रदीप 'अन्न रतिव्यक्तो! “जिश्धातुरूपप्रकृतेः प्राधान्यम्‌ ॥। यतः 
स्थगनव्यापारसाम्ये5पि अन्यनेन्नयोः कराभ्यां पिधानमस्य तु लोकोत्तरण कमणेति तदेवोतकृष्टे 
धन्यजीवितमिति रत्युतकषंप्रयोजकम्नया व्यज्यते। अत एवं जयतीत्युक्तम्‌ न तु शोमते 
इत्यादि! इति । 


7, करुस्तु- ख। 





चतुर्थ उल्लासः १६१ 
व्यापारे लोकोत्तरेणेव व्यापारेणास्थ पिधानमिति तदेवोत्कष्टम्‌। 
यथा वा-- 

प्रेयात्‌ सोब्यमपाकुतः सदापर्थ पादानतः कान्तया 

दित्लाण्येव पदानि वासभवनाद्‌ घावन्न यात्युन्मनाः । 
तावत्पत्युत पाणिसंपुटगलज्नीवी निबन्ध॑ ध्रतो 

धावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गति;/(/) ॥ ९८ ॥ 


व्यज्षने समर्थ: नतु ततकान्तिवाचकः शुभधातुरित्यर्थ, अतः श्टट्भारोतकपव्यञ्ञक- 
चुम्बनपिहितत्वांत(0) तठृतीयनयनमैव उत्‌कृष्टमित्याह--सम्ााने5पि हीति, नयनह॒य- 
पिधाने समाने5पि हीत्यर्थ:'। लोकोत्तरेणेति छोकविलत्तणेनेत्यर्थः, णड्भाराजु- 
भावकत्वाशुस्वनस्य ।  तदेवेति तृतीयनयनमेवेत्यथंः। चक्रवर्त्ती तु--तृतीयनयन- 
पिधानमैवेत्यर्थ इत्याह, तन्न ; वाच्यस्योत्कषस्य तत्रानन्वितत्वादेव व्यड्डब्स्य तु 
लोकोत्तरपदेनेव व्याख्यातत्वातूु, अतः पिधानोत्‌कर्षवन्याख्यानमसदेव । नामप्रकृते - 
रपि व्यञ्ञकत्वमुदाहरति-थथा था प्रेधानिति। पादानतः सोयं प्रेयान्‌ कान्तया 
सशपथमपाकृतः सन्‌ उन्मनाश्य सन्‌ वासभवनाद्‌ यावद्‌ दवित्राण्येव पदानि न याति 


(3) अन्न “पिहितत्वात”? इत्यतः परम्‌ आदशपुस्सकेषु हृश्यमानः “तदेघ” इत्यंशो 
लिपिकरप्रमादकृत इत्यनुमीयते बृत्तिस्थस्य “'तदेव” इत्यस्य ऊद्दु व्याख्यातत्वा दिति 
चिन्तनीयम । 

(१) अन्न प्रदीपोद्मातः--सशपथमित्युभयानवयि । सोथ्यमिति प्रियतरत्वेन प्रसिद्धः 
प्रेयान्‌ू शपथेन सहित यथा स्यात्तथा पादयोरानतः कान्‍्तया थे सशपथं निराकृतः सन्‌ उन्‍्मना 
उतूछकमना घासभवनात्‌ क्रीडाग्ृहाद द्विन्नाण्येव लाधिकानि पदानि न द्वाराणि यावन्न याति न तु 
यातः तावत्‌ कृतप्रणामक यथा स्यात्तथा धावित्वेष छतः स्थापित: । ड़ अवस्थाने, अस्मादल्त- 
भाविण्यर्थात्‌ कम्णि क्तः:। अन्न यातीत्युक्त न तु यात हत्युक्तम्‌, तेन गमनानुकुलव्यापार- 
दृशायामेव तथाभाव इति ध्वन्यते । धावित्वेवेत्यनेन धावनाविषयेडपि तथाभावकरणादीत- 
छकक्‍्यातिशयो ध्वन्यते । पाणिसस्पुटे प्रणामार्थ कृताझ्ललो गलन्‌ नीवीबन्धों यस्यां क्रियायां तद 
यथा भवति तथेति धारणक्रियाविशेषणम्‌। रागोतकव्यात्‌ स्खछतो नीवीबन्धस्य प्रणामाझुलि- 
नेवालम्बनात्‌ तदेवोपायनस्थानीयं कृतमिति भाव इति केचित्‌। त्वरा$तिशयद्योतनाय धावन- 
क्रियाविशेषणमित्यन्ये। पुर्व॑ हि. कृतप्रणामकस्यापाकरणमधुना प्रणामपूर्ववं: धारणमिति 


3. अयमंश;ः ख-पुस्तके नाक्ति। 











१६२ काव्यप्रकाशे 


अन्न पदानीति न तु द्वाराणीति । 
'तिड्खुपोयेथा-- 
पथि पथि शुकचज्चूचारुराभाड्छुराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुघां लासकश्व | 
नरि नरि किरति द्वाकू सायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचचों ॥ ९९ ॥ 


अत्र किरतीति किरणस्थ“) साध्यमानत्वम्‌। निवृत्तेति निवत्तेनस्थ 


तावद धावित्वेव कृतप्रणामकं॑ यथा स्यात्‌ तथा प्रत्युत कान्‍्तया छूतः | 
प्रत्युतेत्यपाकरणबैपरीत्ये । पाणिसस्पुरेत्याद्क धारणक्रियाविशेषणम्‌ । गलदिति 
पाठे गलन्नीवीबन्धस्य पाणिसस्पुटवृत्तित्वममर्थ, न तु पाणिसस्पुरे गलनं गलत एव 
प/णिसम्पुरधृतत्वात्‌ 4 लसदिति पाठे तु नीवीबन्धस्थ गलत्वमूहाम्‌ । अहो' 
इति तादशगतिवैचित््यविषयविस्मये । प्रेमणो गतिः स्वभावः। कानन्‍्ताया ओत्‌झुक्य- 
रूपव्यभिवारिभावध्वनिरयम्‌ । पत्युः स्वल्पपदूगमने सति धरणे तदुतकषेधीरतो 
बहुवचनं॑ बिना पद्रूपप्रकत्तिमाग एवं तस्य व्यञ्षक इत्याह-पदानीति। 
द्वाराणोत्यपेत्तया पदानीत्यस्थेव ओत्‌छुक्यव्यञ्रकत्वमित्याह--न्न ह्विति। 

प्रत्ययस्य व्यज्कत्वमुदाहरति--तिडरुपो रिति । पथि पथि अछुराणामाभा 
शुकचश्भूनामिव चारुः(७)। अत्र शुकचश्चतुल्यत्वात्‌ पत्नाद्डुया एव अड्डुरपदार्था: 'त एव च 
उद्दीपकाः। 'वीरुधां' लतानां 'लासकः नत्तेकः। नरि नरीति नृशब्दस्यथ सप्तस्यां 
रूपम्‌। द्वाक्‌ कटिति। चर्चा प्रसड़ः। 'किरणस्थेति, न च क्‌ विक्तेपे इत्यस्य 


वपरीत्य॑ प्रत्युतपदगम्यम्‌। लसन्नीवीति पाठे गलनमाथिकम्‌॥। अर्थोन्‍्तरं न्‍्यस्यति--अहो 


प्रेमण इति । गतिः स्वभावः | प्रेयान्‌ कान्‍्तयेत्याभ्यां परस्परं विरहाक्षमत्वं ध्वन्यते” इति । 
(8) अभ्न प्रदीपोदयोतः--“किरणस्येति क्षेपणस्थेत्यर्थ:। ओणादिक'क्यु!प्रत्ययान्तः । किरति 
तमांसीति व्युतपत्त्याउल्य मयूख एवं शक्तत्वात्‌ चिन्त्ःः किरणपद्प्रयोगः । विकरणस्येति 
वक्त युक्तम! इति । द 
(0) अन्न “शुकचब्बूनामिव चांरु:? इत्यनेन “अद्भराणामाभा झुकचब्लनामाभेव चारु:? 
इत्यथंल्य प्रदर्शनमेव कतम्‌ , छोकस्थसमासस्य व्यासवाक्यन्तु शुकचञ्जूवत्‌ चारुरिति “उपमानस्य 
साम्रान्यवाचिना” हत्यनेन कमंधारयः । 


3, “त एवं च उद्दौपका£ इतंग्रशः ख-पुस्तके नाक्ति। 








चतु॒र्थे उल्लासः ९ - 
सिद्धत्व॑ तिडग छुपा) च, तत्नापि क्तप्रत्ययेना5तीतत्व॑ द्योत्यते। 


युटि करणमित्येब रूपँ सम्भवति उणादों साधितं किरणपदन्तु रश्मिवाचकमेव 
न॒वित्तेपवाचकर्मिति वाच्यम्‌ , करणं कीरिति भावक्किबन्तस्थ नामकारितान्तत्वे 


युटि किरणरूपसिद्धेर। 'तिडग छुपा चेति, किरतीत्यन्न किरणस्थ साध्य- 
मानत्वं निवृत्तेत्यत्न॒ निवृत्ते: सिद्धत्व॑ तिडखुबूविभक्तिलभ्यम्‌ ; एबमतीतत्वश्व 


क्तप्रत्ययलभ्यप्‌ । एवश्  य्ोत्यते इत्यत्र उच्यत इत्येवार्थ',  एचामर्थानां 





(५) अन्न प्रदीपः “अन्न किरतीति तिडाा किरणल्य साध्यता, तिड़योगे साध्यतयेव धात्वर्थोप- 
स्थितेः। निशृत्तेति स॒पृप्रत्ययेन निब्रत्तेः सिद्धता, सपृप्रयोगे तथेब प्रकृत्यर्थप्रतीतेः, सतन्नापि 
क्त-प्रत्यवनातीतता प्रकाश्यते इति विकरणनिवृत्योंः कारणकार्यभूतयोः पोर्वापयंविपयंयरूपाति- 
शयोक्तिप्रकाशो रसोतकर्ष पर्यवस्थति।  यत्तु छटा साध्यत्वं॑ क्तप्रत्ययेन भूतत्वमिति 
व्याख्यानम्‌ , तदयुक्तम्‌ , सपूतिड्नभ्यां सिद्धत्वसाध्यत्वमभिधाय “तत्नापि क्तप्रत्ययेनातीतत्वम्‌! इति 
वृत्तिव्याख्यानेनब विरोधात? इति । व्याख्यातश्व उद्योतकारः “अन्नायं भावः--तिड४ क्रियागत- 
वत्तमानत्वद्योतनद्वारा तद॒गतोतपद्यमानत्वरूपसाध्यत्वव्यझकत्वमू । एवं. निवृत्तपद॑ 
निवृत्तिकत्रर्थंकम्‌ , तदनुवादकेन तदुत्तरखपा स्वप्रकृत्यर्थविशेषणनिवृत्तो सिद्धत्वं व्यज्यते ; 
इतरासम भिव्याहृतपो निवृत्तिरित्यादी' तहयज्ञकत्वस्यथ इृष्टत्वात्‌ ; निवृत्तिभविष्यति निवृत्तः 
स्यादित्यदी तथा5प्रतीतेरितरासमभिव्याहतेति । विकरणनिवृत्योरिति कारणकार्यभूतयो- 
रिव्यर्थं:। अतिशयक्तिप्रकाश इति अय॑ व्यड्रय एव । रसोवकष इति निवृत्तेः शीघ्रत्ववोधन- 
द्वारा वसन्तस्योदीपकत्वातिशयामभिव्यक्तेरिति भावः?? इति। ढ 

उासागरकारस्तु “अन्न किरतीति तिड्य किरणल्‍्य साध्यत्वं तिइ-योगव्यज्ञनया साध्यतयेव 
धात्वथोपस्थितेः । निदृत्तेति सपृप्रत्ययेन निवृत्तेः सिद्धत्व॑ उबयोगव्यझुनया तथेव प्रकृत्यर्थ- 
प्रतीतेः । उक्तत्न वेयाकरणभूषणे-- 

साध्यत्वेन क्रिया तन्न धातुरूपनिबन्धना । 

सिद्धभावस्तु यल्तस्याः स घ्ादिनिबन्धनः ॥ इति । 
तथाच क्रिपान्तरानुत्थापकतावच्छेदकरूपवत्वं॑ कारकान्वयितावच्छेद्कंसपवत्व॑ वा साध्यत्वम्‌ । 
एतदेव व असत््वभूतत्वम्‌ । क्रियान्तरोत्यापकतावच्छेदुकरूपवत्त्वं कारकानन्वयितावच्छेदकरूपवत्त्वे 
वा सिद्दत्वम्‌। एतदेव च सत््वभूतत्वमू । अत एव--- 

'असत्त्वभूतो भावश्व तिडपदेरमिधीयते” 
दृति वेयाकरणेरुक्तत्‌। तत्र सिद्धत्वेषपि क्तप्रत्ययेनातीतत्व॑ व्यज्यत इति किरणनिश्वत्त्योः 
पोर्वापय विपर्यय रूपा तिशयोक्त्यलड्टारप्रकाशो. रसोतकर्षे पर्यवस्यति” इत्याहच।  विल्तरल्तु 
तम्नेव क््ध्व्यः | 

काव्यप्र-२४५ 





१६४ काव्यप्रकाशे 
यथा वबा>- 


लिखन्नास्ते भ्रूमिं बहिर्वनतः प्राणद्यितो 

निराहारा। सख्यः खततरूदितोच्छुननयनाः । 

परित्यक्तं सब हसितपठितं पश्चरशुकै- 

स्तवावस्था चेय॑ विस्वज कठिने मानमधुना(*) ॥ १०० ॥ 


तत्तद्वाच्यत्यातूु, तथाच 'कारणे सायककिरण स्ाध्यत्वं कार्यायां माननिवृत्तो च 
सिद्धत्वं बाधितमप्याहाय बोधयन्तास्तिडगद्यो # माननिवृत्ते: शीघ्रोत्पन्नत्यमभिव्यज्य 
तद्दारा श्टट्ञारोतकर्ष व्यज्यन्तीत्यथ: । 

प्रप्चयति--घथा वा लिखज्िति। बहुद्वनव्यापकमानवर्ती प्रति सख्या 
उक्तिरियम्‌। हे कठिने, तब प्राणतुल्यो दयितः अवनतः सन्‌ भूमिं लिखन 
बहिराघ्ते, एवं तव सख्यश्व निराहाराः सततरुदितिंः उच्छननयनाश्व, तब 
चेयमवस्था रशत रेत्यर्थओ, वहुद्निध्यापकान्मानात्‌ काश्येम, तस्माद्युना मां 
विसज। अन्न सक़लक्रियाकारकस्थतिड्खुवां() नायकस्प मोहरूपव्यभिचारि- 





(8 ) व्याख्यातमिदमुद्योते--““बहुदिनिव्यापिमानवती और सख्या इयमुक्तिः । 
प्राणानां दयितः प्राणदुयितः, तेन दयितदुःखेन त्वत॒प्राणा अपि दुःखिता भविष्यन्तीति भावः | 
यद्दवा तव प्राणा इव सो5रूमाक॑ दयित इत्यर्थ:, तथाच त्वतृप्राणा इब सोडस्माकं॑ रक्षणीय इति 
भवः ।  ईहशोअपि भूमि न तु भूमो ; तेनाकाइःक्षितस्य कर्मणोनुद्देश्यत्व॑ं ध्वन्यते । लिखन्‌, 
न तु लिखतीति, तेन लिखनस्याबुद्धिपूवकत्वरूपमप्राघान्यं ध्वन्यते । बहिन तु ग्रृहमध्ये, तेन 
नायकस्यात्युद्देगः । आते न तु आसीत्‌ , तेनेवमवस्थानस्य प्रसादपयन्‍तता ध्वन्यते । तथा 
सख्यः सर्वा वयस्या निर्गंत आहारों यार्सां तथाभूताः सत्यः सततं निरन्तरं यत्‌ रुद्वितं तेनोच्छूने 
जातशोथे नयने चश्षुषी यासां तथाभूताः, सनन्‍्तीति शेषः। तथा पजञ्ञरशुकेः हसितं पढिति- 
मन्यज्च सब परित्यक्तम्‌, अज्ञानामपीदश्यवस्था कि पुनरस्माकमिति भावः॥। पज्ञ्रेत्यनेन 

न्‍्यत्र गमनाघामथ्येमू। शुकेनेत्येकचनन्तु न कृतम्‌, एकल्य शिक्षादिनाउपि तथा ज्ञान- 
सम्भवात्‌। स्वमित्यस्य शरीरघारणोपयोगि भोजनादिकमपीत्यर्थः॥ अत एवं कठिने। 
“इयम! उत्तरोत्तरवक््मानासद्यपीडाजनिका । “अधुना? वसनन्‍्तवन्द्रिकादिभिरुद्यामे मनन्‍्मथ- 
व्रिलसिते सतीत्यथः । मान॑ विसज़ निःशेषेण त्यजेत्यर्थ:”” इति | 
(3) सकलक्रियेति लिखनासनक्रिये इत्यथ:॥ कारकेति भूमिमिति कर्मकारकेत्यर्थः । 


>जजज-+ज-_+_-न-+ 





3. 'सायककिरणमाननिहत्तारो; कारणकाययों: पौवॉपय विपयये आहायतया अवगते? घ। 


चतुर्थ उल्लासः १६४ 

अञ्जलिखजन्निति न तु लिखतीति, तथा आस्ते इति (»)न तु 

आखसित इति, अपि तु प्रसादपयन्तमास्ते इति; भ्ूमिमिति(णेन तु 

भ्रूमाविति, न हि वुद्धिपर्वकमपरं किखिलछिखतीति तिड्खुबू- 
विभमक्तीनां व्यज्ञयम । 


भाव एवं व्यड्ृथ इत्याह-अज्लजेति(0)। “लिखन' इत्यन्न शनतृडुक्तलिखन- 
रूतेः कृत्यन्तरसाकाडत्ततया विधेयत्वाप्रतीत्या उपेत्षात्मकज्ानाधीनत्वमेद्व प्रतीयते 
अतोष्च॒ अनुपेत्तात्मकज्नानस्थ विरोधी मोहः घुबन्तशनतृड्य(०) प्रतीयते । लिखतीति 
करणे तु आख्यातोक्तकृतेनिराकाडन्त्तत्वेन विधेयतयैव प्रतीत्या तन्निद्ानमजुपेत्तात्मक 
शानमपि प्रतीयेत न तु मोह इत्याहई-न तु लिखतीति। सझुग्धावस्थयैवाधुना5पि 
स्थितिबसेमानालभ्येत्याह-अपि 'ल्विति। एचश् भस्ते इत्यन्न तिड़म व्यड्डेब 
द्शितेषपि 'तथा आस्त इती'ति यत्‌ कचित्‌ पुनरलिखनं तत्‌ 'न त्वासित' इति दर्शयितु 
मनुवाद एवं कृत इति वोध्यम्‌। आसित इति निर्देशे तु छ्लीहानुवृत्तिन प्रतीयतें इति 
भावः। शूमिमितीति। भूमिमिति करणे उन्मीलितवक्षुःसाध्यं भूमिविषयज्ञान- 
मेत्र प्रतीयते न तु मननसाध्यं लेख्यविषयज्ञानम्‌ अतो लेख्यविषयो मोह एव प्रतीयते, 
भूमाविति करणे तु सकम्रकलिखधातोः कर्मीभरूतलेख्यविषयज्ञानमपि प्रतीयते नतु 
लेख्यविषयों मोह इत्याह-न तु अ्रूमावितीति। तथाच लेख्यविषयो मोहः 
प्रतीयत एवेत्याहई-न हि बुद्धिपू्वेकमिति । 

















(8) घत्तंमानत्वस्यप्रत्ययवाच्यत्वमते5पि व्यड्रयमाह “'न त्वासितः”? इति। एवश् 
स्थित्यतीतत्वव्यवच्छेदो व्यड्भ। इत्युद्मोते । 

(3) भूमिमित्यत्र ह्वितीयाया व्यद्भयमुक्त प्रदीपे--'“न तु भूमाषिति, तेन बुद्धिपूव्क 
भूमो न किखिलिख्यत इति सबविभक्तया व्यज्यते” हृति। तदयाख्यानज्व “भूभावित्युक्त 
आकाइशक्षितस्य कमण उद्देश्यत्वं प्रतीयते, न चान्न तथेति भावः?? इत्युद्योते । 

(()) अन्न लिखन्निति 'शन्ना लिखनस्याप्राधान्यमबुद्धिपूर्वकत्वरूपम्‌ः ज्यज्यत इत्युक्त 
प्रदीपे। तलल्‍्य घ व्याख्यानम्‌ “शत्रेति, आख्यातान्तक्रियाविशेषणत्वे शात्ना इतरक्रियेष्साधनत्व 
जानाधीनकृतिसाध्यत्वपर्यवसितनान्तरीयकक्ृतिसाध्यत्वरूपसप्राघान्य॑ ह्थप्रकृत्यर्थणत॑ बोध्यते । 
अत एव गच्छन्नित्युक्ते कि करोतीति प्रधानक्रियाप्रश्नः सडृःच्छत हृति बोध्यस” इत्युदोते । 


(0) यद्यपि शत्प्र्ययः छपः प्रकृतिरित तथा5पि तिबादेशिछकषिकृतितया तिड्त्वेनोदाहत 
हति बोध्यम । प्रद्वीपेथ्प्येषम्‌ । " 


१६६ " काव्यप्रकाशे 
सम्बन्धस्ध यथा-- 

(»)गामारुहम्मि गामे वसामि णअरहिइ ण जाणामि । 

णाअरिआणं पहणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०१ ॥ 
अज्न नागरिकाणामिति षछ़ुंथाः । 

रमणीयः क्षत्रियकृमार आसीत” इति कालस्प । 

एबा हि. अगम्रमहेदवरकार्सक॑ दाद्रथिं प्रति कुर्फ्तिस्थ 
भागवस्पोक्तिः । 

वबचनस्ध यथा+-< 

ताणं गरुणग्गहणाणं ताणुक्कणूठाणं तस्स पेम्मस्स । 

ताणं॑ भणिआणं सुन्दर ! एरिसिआँ जाअमबसाण ॥१०२॥ _ 

सम्बन्धस्येति सम्बन्धार्थ कविभक्तरित्यर्थ,, तस्या एवं. परदेकदेशत्वात्‌ । 
गामारुहस्मीति--- है# ४ | 

प्रामरहा पस्मि ग्रामे वसामि नगरस्थिति(9) न॑ जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि ॥ 

इति संस्कृतम्‌ । 
कलहे नागरख्प्रियं प्रति प्राम्यल्लिया उक्तिरियम्‌ । प्रामरुह्म श्राममवा । नागरिकाणा- 
मित्यनाद्रे षष्ठी । “तस्या अनाद्रः सम्बन्धश्चार्थ::#।  तथां च नागरिका अनाद्वत्य 
तासां पतीन्‌ हरामीत्यर्थ:। अनाद्रश्च॒ पतिकत्तृ कोषपि परम्परया तह्वच्द्रीकतृ को 
बोध्यस्तन्सूलकत्वास्तद्नादरस्थ । अज्नेति, अनादरबोधनद्वारा वक्तुद्ा गर्बरूपव्यमि- 
चारिभावो व्यड्डद्य इत्यथः। चक्रवत्ती तु-भनाद्रमेव व्यड्डढंद्य व्याचष्टे, तन्न ; अनु 
शासनानुशिश्स्पार्थस्‍्य. वाच्यत्वादेव अनाद्रस्य वस्तुरूपत्वेन तद॒ब्॒जनया रसादि- 
व्यज्कत्वोदाहरणत्वानुपपतेश्च । शरम्नणीय शति । 'आसी दिति सम्प्रति त्यमषकव- 
लितः त्षणान्न भविष्यतीति भावः#। कालस्थेति कालार्थकविभक्तेरित्यथे: । 
अन्नापि गर्वों व्यड्भचः । 

घचनस्थेति एकद्धयाद्विचनस्येत्यर्थः । 


(0) कामारि अब्रहिः इति प्रदीष्ठ॒त॑ पाठाल्तरं तल्य संस्कृत 'ग्रामीणाल्मिः इति 
प्रभायाम्‌ ॥ 
(8) नगरल्य स्थिति बेद्ग्ध्यरूपां मर्यादामित्यथ्थः । 


3, अयमंश: खु-पुस्तके नाक्षि। 2, अयमंश; ख-पुस्तक्क नाक्षि। 


चतुथ उल्लास: ' १६७ 
अन्न गुणग्रहणादीनां बहुव्व॑ प्रेम्णद्चेकत्वं द्योत्यते । 
पुरुषव्यत्ययस्थ घथा-- 
रे रे चश्चललोचनाशितरुचे चेतः प्रम्त॒ुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्ध कि हृत्यसि । 
कि मनन्‍ये विहरिष्यसे वत हतां छुश्चान्तराशामिमा- 
मेषा कण्ठतटे कृता खछु शिला संसारवारां निधो ॥१०३॥ 





तेषां गुणग्रहणानां तासामुत॒कण्ठानां तस्य प्रेघ्णः । 
तेषां भणितानां छुन्द्र ईद्वरं जातमवसानम्‌ ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
कतावज्नं नायक प्रति ततपत्न्याः प्रीतिभत सनमिद्म। अज्लेति; बहुबचनैगुणादि- 
बाहुलयम्‌ , एकवचनेन च 'अन्तरा5विच्छेदेन प्रेमेकत्वं द्योत्यते उच्यते इत्यथः । तद्दारा 
नायिकाविप्रलूम्भोतकर्षो व्यड्भूबः पूर्वाचुभूततत्तत्स्मरणादु दुःखाधिक्यात्‌ । 
पुरुषव्यत्ययस्थेति व्यत्ययितमध्यमोत्तमपुरुषयोरित्यर्थ:। रे रे इति। 
२२रे इति शान्तपुरुषस्प स्तचिसं प्रति साक्तेपसम्बोधनप्‌। चश्चललोचनायाप्‌ अश्विता 
गमिता रुचियेन, रे रे ताह्ृश चेतः, एणनयनां हरिणात्तीमालोक्य कि न्॒त्यसि नत्तेकवत्‌ 
लोऊं भवसि। महिमानं वराग्यरूपम्‌ । बन्ृ॒त्यहेतुं तद॒भिमानं पृच्छति कि मन्ये कि 
मन्यसे इत्यथें:। विहरिष्पसे विहरिष्यामि। विहाराथेन्॒त्याभ्युपगमे ततो निवर्ते- 
यति--वत हतामिति, हतां निन्याम्‌ इमाम अन्तराशां मुश्च । अमोचने दोषमाह--एपेति, 
(१) अन्न एणनयनामालोक्य स्थिरं प्रेम यत्र ताह॒शं महिमानं माहात्म्यं विषयानासक्त्यादिना 
लश्धमुत॒कर्ष प्रमुच्य त्यक्ता कि कस्मात्‌ नृत्यसि नत्तकवहर्षात्‌ लोलं भवसि। कि मन्‍ये सन्‍्यसे 
इत्यर्थ: । एवं विहरिष्यसे इत्यस्यापि विहरिष्यामीत्यर्थ:। अन्‍्तराशाम्‌ अन्तविद्यमानामाशां 
विहरणविषयिणीमित्यरथ:।  चचन्ल छलोचनाश्चितरुचे इत्यल्य चन्नचलछोचनायामश्निता गमिता 
रुचिरभिलाषो येन तथा, चशत्वनलाभ्यां छोचनाभ्यामश्विता प्रकटीकृता अर्थान्नायिकया रुचिरभिलाषो 
यत्र तत्‌ इति वा अर्थ: । अन्न एगीमिति विहाय एणेति पुंलिड्रेन यथा त्वयि नयनव्यापारादि 
करोति एघमन्यत्रापि पुरुषे यथा था त्व॑ नयनयोर््यापारमस्यां करोष्येवमन्येडपि पु्ांस इति 
नास्याँ साधारण्यामनुराग उचित इति सूचयतीति : उद्योते स्पष्टमू। अन्यत्‌ सगमम्‌्‌ ॥ अन्न 
“प्रहासे व मन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकबच्च” ( पाणिनीये १।४।१०६ सू, ) इति सूत्नेण 
मब्यतेरुत्तमपुरुषल्तत्सम भिव्याहतविपूव हरतेम ध्यमपुरुष इति बोध्यम्‌ । 


3,  अन्तराविच्छ दरुपं? क-ख। 





श्ह८ काव्यप्रकाशे 
अन्न प्रहासः । पूवेनिपातस्थ यथा-- 
येषां दोबेलमेव दुबेछतया ते सम्मतास्तैरपि 
प्राय; केवलनीतिरीतिशरणेः कार्य किसुरवव्िवर! । 
ये ध्माराक्र ! पुन; पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा- 
स्‍्ते स्युन्नेंच भवादशास्तिजगति ढित्रा; पवित्रा; परप्त ॥१०७॥ 


वत खेदे ; एपा आशा । अनयेवाशया कण्ठबद्धशिलारूपया संसाराब्धो मद्छ्यसी- 
त्यर्थ:। अत्र प्रहासों व्यत्यथितपुरुषद्रयव्यडूच एव पुरुषद्धयान्तपद्योर्वाक्यत्वनियमैन 
तत्र शक्त्यरभावादिति केचित्‌। उत्तमपुरुषस्येव प्रहासे शक्तिमध्यमपुरुष तु 
 तद॒प्राहक एवेत्यन्ये (+)। अब» शान्तरसोत्‌कर्षो व्यडूबः+ । 
पूवेनिपातस्येति नि पसमासकदेशस्येत्यर्थ:। येषा[मिति । 
दोबलमेव न तु नीतिवलम्‌ , सम्मताः ज्ञाताः; नीतिवलमात्रमपि न बलमित्याह-- 
तैरपीति। तेः (0)बुद्धिस्थैः कि काये क्रिमपि कत्ते न शक्यमित्यर्थ: । हे क्ष्माशक्र हे 
पृथिवीन्द्र ये पुनरित्यन्वयः। नयः नीतिः। कान्‍्तक्रमाः कमनीयव्यवसायाः | ते 
भवादशाः प्रं केवलम्‌। पवित्राः त्रिज़गति द्विंत्रा नैव स्थुः एकस्तु कदाचिद यदि 


(५) अन्न उद्दयोतकाराः--प्रह्यसे च नोत्तमपुरुषस्य शक्तिः, ततस्तदप्रतीतेःः तस्माद 
व्यझुकानुशासनमेव तह (९ प्रहसे च इत्यादिसूत्रमू ) इति भावः॥। तेन च शान्तरसः 
प्रकृष्पते ॥ अत एव प्राक्‌ पदेकदेशादीनामसंलक्ष्यव्यज्ञकत्वमेवोक्त॑ सद्भच्छते इति। / एवं छधा- 
सागरे5पि-नजु “प्रहासे च मन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च! इति सूत्रेण पुरुषव्यत्ययविधानात 
प्रहासो वाच्य एवेति चेत--उच्यते, अभिधा हि पदशक्तिरिति निर्विवादम्‌, सत्र प्रहसे तावन्नो- 
त्तमपुरुषस्यामिव्रा ततल्तद॒प्रतीतेः, न चोत्तमपुरुषमात्रं पद न वा नेयायिकरीत्या प्रहासो 
वाक्यार्थ इति शह्डूथ' पदार्थसंसगंरूपताविरहात्‌। किन्तु प्रह्मयसे विवक्षिते अनुशिष्टेन पुरुष- 
व्यत्ययेन स प्रतीयते इति दिक्‌ इति। 

(७) अन्नोदाहरणपद्यल्‍्थेन तेरिति पंदेन पूर्वोक्तमतपदार्था न् पराश्टश्यन्ते दोबंलमेवेस्थेव- 
कारेण तेषां नीतिबलश्नुन्यत्वावगमात्‌ तैरित्यनेनोपल्थापितानाज्व॒केवलनीतिबलशालितया 
अप्राशल्त्यकीर्तनस्यावश्यकत्वादित्यत आह बुद्धिस्थेरिंति। बाहुबलद्युल्यास्तु बुढ्स्थाः । 


, अयमंश: खश्पुक्षके नाक्षि। 


चतुर्थ उल्लास... १६६ 
अजञ्ञ पराक्रमस्य (»)प्राधान्यम्वगम्यते । 


विभक्तिविशेषस्थ घथा-- 
प्रधनाध्वनि वीर धनुध्वेनिभ्वति विधुरैरयोधि तव द्विसम | 
'द्विसेन तु नरप ! मवानयुद्ध ()विधिसिद्धसाधुवाद्पद्म ॥१०५७॥ 
अन्न दिवसेनेत्यपव्गतृतीया फलप्राप्ति' द्योतयति । 
भूयों भूय/ः सविधनगरीरथ्यया प्येटन्त॑ 
टृष्शा दष्ठा भवनवलभीतुद्डवातायनस्था । 


स्यादित्यर्थ:। अच्रेति इन्हें पूर्वनिपतितपदार्थेदख्चितत्वरूपप्राधान्यावगमात्‌(०) । 
तथाच पराक्रमिराजविषयभावोष्ञ व्यड्भयः । 

'विभक्तिविदोषस्येति, अपवर्गे विहितायास्तृतीयाया इत्यर्थ:। प्रधनेति, 
है वीर ट्ट्टाररूपधनुध्यनिभ्वति युद्धपथे तब बिधुरेः शत्रुभिः द्विसं व्याप्य अयोधि ; 
है ऩ्रप, भवांस्तु युद्धविधिसिद्धसाधुवादपदं यथा स्थात्‌ तथा द्विसेन अयुद्ध 
साधुवाद्पदयुद्धफलसिद्धों दिवसवृत्तियुद्धसमाप्तिमानित्यर्थ:। अज्लेति, फलसिद्धो 
क्रियायाः समाप्तिर्पवर्ग इत्यपवर्गलत्तणम्‌ ; तस्मिन्नर्थे च 'अपवर्गे तृतीया' (२।३।६) 
इति पाणिनिसूत्रेण विहिता ठृतीया युद्धसमातिपूर्बभूतां फलप्राप्ति ग्योतयति वक्तीत्यर्थ: 
अनुशासनानुशिश्स्याथेसप वाच्यत्वात्‌ ; राजविषयभावातिशयश्र तछआड़द्य इत्यर्थेः । 

(/) पूव निपातस्य पदकदेशधमत्वेन तद्व)ड्रंथ पदकदेशव्यड्रयमेव इति हृदयम्‌ । 

(3) विधिसिद्धयोरीश्वरसिद॒योः साधुवादस्य विधिसिद्धस्थानाहाय॑ेस्थ वा साधुवादस्य पद 
स्थान यथा तथेत्यर्थ:। छगममन्‍्यत्‌ । 

(() अयम्भावः--अन्न नयपराक्रमशब्दयोई न्द्दे अल्पाचूतरतया नयशब्दस्यपूर्वनिपाते 
प्रसक्तेषपि “अभ्यहितत्ञ” इति वात्तिकसूत्रस्य “अल्पाचूतरम्‌”” इति पाणिनि-(२।२।३४) सूत्रा- 
पेक्षया बलवत्त्वाभ्युपगमेन उदाहरणपद्मे कृतः पराक्रमशब्दस्य पू्वनिपातः पराक्रमपदार्थेस्थ - प्रशस्त- 
तरतामवगमयति । अत एवं “वास्देवाजुनाभ्यां बुन” इति निर्देशेनेद ज्ञाप्यते इति चतुर्थ 
भाष्यम्‌ू। “अल्पाचृतरम! “अजाददन्तम” इति सूत्राभ्यामर्जुबल्थ पूर्वनिपाते प्राप्ते तमकुवेन्‌ 
ज्ञापयति सर्वतोउभ्यहिंतं पूर्वमितीति तत्वबवोधिनीकाराः। तथाचात्र प्राधान्यस्य पदाशक्यतया 
पूर्वनिपातस्य तहवज्ञकत्वमेव । तेन व्यड्रगवस्तुना च राजविशेषविषयभावोवकर्ष एवति न 
परैकदेशस्य असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञकत्वकथनानुपपत्तिरिति । 


7, “धोरधनु- ड्ति पाठान्तरभु । 











२०० काव्यप्रकाशे 
साक्षात्काम॑ नवरमिव रतिमोलती माधव यदू 
गादोत्कण्ठालुलितलुलितैरज् २५ नि 
कस्ताम्यतीति ॥१०६॥ 
अन्नानुकम्पावृत्तेः क'रूपतद्धितस्थ । 
परिच्छेदातीत;ः सकलवचनानामभविषयः 
पुनजे न्मन्यस्मिन्ननु मवपथ्थ थो न गतवान । 
विवेकप्रध्यंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः को5प्पन्तजंडर्यातें च ताप॑ च कुरुते(*) ॥१०७॥ 
भूयों भू इति। मालतीमाधवनाटके(0) “लव॒ड्वलिकया इति निवेद्तिम' 
इति चूर्णकेनानवयः । भवनवलभी भवनोपरि भवनम्‌ | तुदड्जबात/।यनम्‌ उद्चगवाक्तः । 
तत्रसस्‍्था मालती तनल्निकटस्थया नगरीरथ्यया राजमार्गेण पयटन्तं माथवं भूयों भूयो 
दृष्टा दृष्टा लुलित्ल॒लितः अत्यन्तक्रोमलेः अड्डुकैस्ताम्यतीत्यर्थ:। भड्डूकैरिति तान्ति- 
ज्ञापकत्वे विशेषण वा तृतीया। सात्तादित्यव्ययम्‌ , कामरत्योछेयोरपि विशेषणम्‌ | 
नव॑ नवयोवनम्‌। अजच्वेति, अनुकम्पार्थक “क' रूपतद्धितिन मालत्या विप्ररूम्भातिशयों 
व्यज्यते इत्यथः, विप्रलृम्भातिशयादेव अनुकम्पनीयावस्थाप्रत्ति. ।. कप्रत्ययस्य 
तहछ्वितत्वश्व॒ पाणिनिमते बोध्यम्‌ । 
..._ उपसर्गस्यापि स्व॒तप्रयोगाभावात्‌ पदैकदेशत्वम्‌ , अतस्तद्वब्नड्ड्यमाह-- परिच्छेदे- 
ति। मकर-्दं प्रति माधवस्पोक्तिरियम्‌ । मम्र कोएपि विकारः अत्तर्मानसं जडयति तत्न 
: तापश्च कुरुते इत्थर्थ: । परिच्छेरेत्यादी नि विकारविशेषणानि | परिच्छेदः इयक्षाज्ञानम्‌ । 
(७) व्पाख्यातमिदमुद्योते-परिच्छेदेति। तत्नेव ( मालतीमाधवे ) मकरन्द प्रति 
माधवस्य स्वावस्थाकथनमेतत्‌ । परिच्छेद इयत्तामतिस्तदरहित इत्यथंः । सकलानां सामान्‍्य- 
“विशेषशक्तलाक्षणिकव्यज्ञनिकानां वचनानामविषयः, तेनिवक्तमशक्य इति भावः। पुनरन्यदा 
कालान्ततरे अस्मिन्‌ जन्मनि अनुभवपर्थ॑ तद्विषयत्वं यो न प्राप्त इत्यथः । विवेकप्रध्वंसादिति 
: विवेकोी दोषगुगविभागः, “प्र'शश्देन समूलोन्मूलनकक्षणः प्रकर्षस्तेत मोहग्रकर्षस्तेन च 
रागातिशयल्तेन च विप्ररूम्भातिशयों व्यड्रयः। तद्वंतुकाम्॒पचिति वृद्धि प्राप्तो यो महामोहः 
सकलविषयाणामज्ञानं विपरीतज्ञानं वा यत्र ताहशश्वासो गहनश्न, दुलेहुय इत्यर्थ:। ईदृशः 
को5प्यनिवंचनीयो विकारः अन्तः अन्तःकरणं जडयति विषयग्राहिवृत्तिविषये स्तब्धं करोतीत्यथ्थः? 
इति। 
(8) नाटकपदमत्र रूपकपरं मालतीमाधवस्य प्रकरणत्वादिति बोध्यम्‌ | 
7, 'माधवस्व खावस्थाकथनमिदम्‌? घ० | 


चतुर्थे उल्लासः २०१ 
अज्ञ प्रदाव्दस्थोपसर्गस्थ 
कूतं च गवोमिझुखं मनस्त्वया 
'किमन्यदेवं निहताइच नो 'द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान 
न धावदायात्युद्याद्रिमो लिताम॥ १०८ ॥ 
अबच्च तुल्ययोगिताद्योतकस्य “च! इति निपातस्थ । 
(+)रामोउसो झुवनेषु विक्रमगुणः प्राप्त! प्रसिद्धिं परा- 
प्त्मद्भाग्यविपयेयाद्‌ यद्पिरं देवो न जानाति तम्‌ । 
पुनःशब्दोष्ञ त्वथें। अस्मिन्‌ जन्मनि त्वचुभवपर्थ यो न गतवान्‌, जन्मान्तरे तु 
तद्चुभवोषस्तु मा वेत्यर्थ:'। केचिद्‌ आवृत्तिबोधकमेवात्र पुनःशब्दं व्याचत्तते, तन्न ; 
तदा पुनर्जन्मनीति वा पुनरनुभवपथमिति वा अन्चयः स्यात्‌ , तदुभयमपि न सम्भवति 
प्रागूजन्मप्रागनुभवयोरावृत्तिरूपत्वाभावातू , चरमस्येवावृत्तिरूपत्वात्‌। _ विवेकस्य 
इतरभेद्विचारस्य प्रध्यंसात्‌ू निःशेषाभावात्‌ उपचितेन महामोहेन विवेकविपरीत- 
शानेन' # गहनः व्यापः। अज्ञेति, निःशेषतारूपध्वंसप्रकर्षबोधनाद विप्रलूम्भातिशयों 
व्यड्डच् इत्यथ:ः । क़तश्वेति। व॒पं प्रति मन्त्रिवाक्ममिद्म। गर्वोष्च क्रोधफलको 
बोध्यः। फिमन्यद्क्तव्यमित्यर्थ:। एवं सत्येव नः अस्मा्क॑ द्वििः निहता अमोघ- 
क्रोधत्वादिति भावः । अत्र द्ृष्टान्तालड्ञारमाह--तमांसीति। मोलितां मोलिस्थताम्‌। 
अज्नेति | 'तुल्ययोगिता' तुल्यमैककार्ल योगिता समुद्चयालड्भगर इत्यर्थ: | प्राकरणिक- 
त्वेनाप्राकरणिकत्वेन॒ वा नियतानां. क्रियागुणादेकधर्मान्वयरूपायास्तुल्ययोगिताया 
अन्नासम्भवात्‌। द्योतकता चात्र वाचकतव, चकारद्यस्थैककालवाचकत्चात्‌ “तद्दारा 
च# राजविषयभावप्रकर्षो व्यड्बच्यः । चकारयोः परदेकदेशत्वश्व॒ पदान्तरोत्तरवक्तित्व- 
नियमात्‌ , अत एवं निपातत्वमपि । वाचकता चानयोः परस्परोपसन्धानादेव# । 
एकन्नैव बहूनां परदेकदेशानां व्यक्षकत्वमाह-शाप्तोइस्लाविति। रावणं प्रति 
(४). रामोअ्साविति | राधवानन्दनाटके राघणमुदिश्य कुम्मकर्णस्योक्तिरियमित्युदाहरण- 
घन्द्धिकाकारः । उद्ययोतकारेस्तु 'रावणमुह्ध्यि विभीषणोक्तिरित्युक्ता व्याल्यातमिदस्‌-- 


7. “विवेक इतरतों व्यावत्तिबोध: तस्थ प्रक्तणो ध्वस: नि:शेषल किमिंद॑ किसिद वेति विद्धारत्व 
मोह: तेन! क-ख। अंब घ-चिह्नितपुस्तकस्य पाठो ग्टहीतः, ग-चिज्नितपुस्तके तु एवं भागो, नाख्तंग्रव। 
2, 'ओऔपसखानिको शक्तिरियमू, तथाचइ”! ख। 3- अयमंश; खन-पुस्तके नासति। 


काव्यप्र--२६ 





३०२ काव्यप्रकाशे 

वन्दीवेष यशांसि गायति मरूद्‌ यस्येकवाणाहति- 

श्रेणीभूतविश्ालतालविवरोद्टीण ; खरे: सप्तभिः ॥ १०९ ॥ 

अन्नासाविति छुवनेष्विति गुणेरिति सर्वेनाम-प्रातिपद्कि- 
मन्त्रिवाक्यमिद्म्‌। आुवनेषु विक्रमगुणः प्राप्पसिद्धिमपि त॑ देवः भवान्‌ यदि पुन 
जानाति, तदा अस्मद्भाग्यविपर्ययादेव तदित्यर्थ: । प्रसिद्धिप्राप्ति दशेयति--बन्दी 
वेति। वन्‍्दी स्तुतिपाठकः। एकवाणस्याहतियंत्र ताइशा ये श्रेणीभूतविशाल- 
तालाः तेषां विवराणि वाणकृतानि तद॒द्वीणें: सप्तभिः निषाद्षभगान्धाराद्भिः(») 
स्वरेयंस्थ यशांसि मरुद गायति, 'सप्तविवरोत्थितसप्तशब्देषु निषाद््षभादिसप्त- 
स्वरत्वाध्यासादिदिमुक्तम' # । अत परदेकदेशानां स्वस्वार्थवोधनद्वारा रावणजञासरूप- 
व्यभिचारिभावव्यञ्ञकत्वं दर्शाति-अज्लेति । असावित्यत्न प्रकृतिमात्रेण पुरःप्रायत्व- 
 'रामः सकलछभुवनजनंमनोरमणः, एतेन सर्वे तद्धितकारिण इति व्यज्यते। असो खरदूषणादि- 
हन्तृत्वेणातिप्रसिदंः ' विलक्षणघेयंगाम्भीयंशाली_ च भावनया प्रत्यक्षायमाणश्र । विक्रम- 
गुणेरिति केवल प्रसिद्धि प्राप्त इत्युक्तो सदोषगुणेरपि प्रसिद्धिसम्भवः यथा सम्बोध्यराघणल्य, 
तन्निवृत्य्य गुणेरिति। न केवल गुणेरपि तु विक्रममेः। एतेन सीतादानस्याघश्यकत्य॑ 
व्यज्यते । साअपि न ग्रामे न नगरे नापि भुवने किन्तु भुवनेषु, तेष्वपि न कृशाम्‌, किन्तु पराम्‌ ; 
तेनाज्ञातत्वनिरासः । यद्वा विक्रमगुणेः प्रकृष्टं सिद्धि जयलक्षणां भुपनेषु प्राप्त इत्यर्थः । 
एतेन सबथा5पि युद्धेब्जेयत्वं ध्वन्यते। तमपि यदहेवों न जानाति तदस्मद्भाग्यधिषयंयादेख 
न॒तु त्वद्वाग्यषिपयंयात्‌ त्रेलोक्यनाथताहइशमहापुरुषहस्तेन मरणे5पि सोक्षझक्मीघिछासलाभेन 
हल्यापि भाग्यफछत्वात्‌। अस्माक पुनश्चिरकालजीविनां त्वाहशप्रभुविपदर्शनात्‌ त्वद्वियोगाल 
. निरन्‍्तरदुःखदायानलपच्यमानानां. पर॑ भाग्यविपयंय इति भावः। यदिपरमिति निपात- 
. सपम्लुदायो5घधारणार्थ: । देघो दिव्यज्ञानघानपीत्यर्थ:। अन्न भाग्यविपययादित्युक्त न तु 
अभाग्यादिति, तेन त्वाइशप्रभुछठाभाव्‌ सावंदिकातिशयछखलाभेनाभाग्यविरहेअनुमिते5पि 
भाग्यान्येव विपरीतफलद्त्वेन परिणतानीति ध्वनिः। अस्मद्भाग्येत्यनेन समस्तरक्षःकुछल्येघ 
तथात्व॑ं प्रतीयते। प्रसिद्धिहितुभूतं॑ विक्रमगुणोदाहरणमाह--चन्दीति । घन्‍दी घेतालिकः । 
एकवाणाहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतविशालतालानां विवराणि तदुद॒गीणेंरित्यर्थ:। एक- 
वाणाहतेति पाठः स्पष्ट:। रामेण किलर स॒ग्रीवप्रत्ययाय सप्त तालवबृक्षा एकवाणेन मिन्ना 
इति प्रसिद्धिःः इति॥। 

(१) “निषादषभगान्धारषजजमध्यमधेवताः ।. पत्चमश्रेत्ममी सप्त सल्त्रीकण्ठोत्यिताः 

ह्बराः इत्यमरः | 

[, अयनंश;: खु-पुस्तके नाश्ि। 2, “विभक्न्यथ विना सवनाल्रा! ख | 


चतुर्थे उल्लासः २०३ 
वचनानां न त्वद्ति न मद्ति अपि तु अस्मदित्यस्थ सर्वाक्षेपिण:, 
भाग्यविपयेयादित्यन्यथासंपत्तिछुखेन (*)न त्वभावछुखेना भिधानस्थ। 
तरुणिमनि कलूयति कलामनुमद्नधनुअ वोः पठत्यग्रे । 
अधिवसति सकलललनामोलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥११०॥ 

अचञ्न इमनिजव्यपीमावकम भूताधाराणां स्वरूपस्थ, तरुणत्वे हति 





व्यज्षनात्‌ु सवनाम्नः, श्रुवनेष्वित्यत्न॒ भ्रुवनपदेन ज्ैंलोक्यबोधनात्‌ ग़ुणरित्यन्र 
गुणपदेन(8) दोषव्यातृ त्तिबोधनाश्व प्रातिपद्‌कियोरुभयत्रेव बहुवचनेन तदनेकत्वबोधनात्‌ 
वचनस्यथ॒ च. बत्रासव्यञ्ञकत्वमित्याहई-सवेनामेति ।  बहुबचनसमासनियता- 
स्मतपद्स्यापि आसव्यञ्कत्वमित्याह--न्न त्वद्तीति। एकवचनसमास एव त्वन्मदी 
नियते, (0)तथा अकृत्वा रूतस्य सबंगोष्ख्याक्तेपफस्य अस्मर्दिति निर्देशस्येत्यर्थः । 
विपयेयपद्स्यापि. तदबजकत्वमाह--भाग्येति। 'भनन्‍्यथा सम्पत्ति दुर्भाग्य 

त्वेन निष्पत्तिः। न्न त्वम्ावेति भाग्याभावात्‌ सतूफलाभाव एवं न त्वसतफलम , 
: दुर्भाग्यत्वे त्वसत्फलमिति भावः । 

विद्ग्धप्रयोज्यस्वरूपविशेषरूपपदेकदेशस्यापि व्यक्षकत्वमाह--तरुणिप्ननीति । 
_तरुणिमनि तारुण्ये कलां चातुरीं कलयति प्रकाशयति सति तथा श्रुवोरओ्रे कत्तेरि 
अनुमद्नधनुः मदनधनुषः समीपे स्वयमैव कलां पठति सति सकलललनामोलिमिय- 
मधिवसति सकलबनारीमूदन्या भवतीत्यर्थ:। अज्नेति। तरुणिमनीत्यन्न इमनिच्‌ , 
अनुमद्नेत्यत्राव्यवीभावः,.. मोलिमधिवसतीत्यत्न.. कर्मभ्ूताधारस्थ मौलेः 








(४) न त्वभावेति। तथोक्तो हि भाग्यल्य सावंदिकाभाषप्रतीतो सम्पत्तेरपि तथाभाव 
प्रतीयेत इति भावः इत्युद्योते । . अन्ये तु अभावमुखेनोक्तो अभाग्यादित्येव वक्तव्यम्र, तथा च 
भाग्यात्यन्ताभावात्‌ सम्पत्त्यभाव एव प्रतीयेत न तु भाग्यध्वंस इति तातपयमाहुः । 

(8) क्षन्न शुणैरित्यन्न प्रकृतिप्रत्यययोह्न॑योरेव व्यज्ञकत्वेडपि व्यड्भयभेद्सत्त्वान्न पर्देकदेश- 
व्यज्ञनोदाहरणत्वासड्भतिरिति ध्येयम्र्‌ । 

(0) तथा अकृत्वेति। एकबचनसमासपरिहारेण कृतल्य अल्मदितिबहुवंचनसमासल्येति 


फलिता्थः “स्बंगोष्ठवाक्षेपकस्य” समस्तरक्षःकुलपरामशिन इत्यथः । 
न अपनाने अमन मम पक निन+ नम 5 मसलन ८ प पल 


, परिणाम! ख | 


२०४ काव्यप्रकाशे 
धल्षष: समीपे इति मौलो वसतीति त्वाद्भि स्तुल्ये एवां वाचकत्वे 
अस्ति कश्चित्‌ स्वरूपस्थ विद्येषो पश्चमत्कारकारी स एव व्यज्ञकत्व॑ द 
प्राप्नोति । 

एवमन्येषामपि बोद्धव्यम । वणरचनानां व्यक्षकत्वं गुणस्वरूप- 
निरूपणे उदाहरिष्यते । अपि-रब्दात्‌ प्रबन्धेषु नाठकादिषु | एवं 
रसादीनां पू्वंगणितभेदाभ्यां सह षडमेदाः । 

(६२) भेदास्तदेकपथ्चाशत्‌७)-- 

व्याख्याता: । 


तद्बोधकशबद्स्येत्यर्थ:। एपां स्वरूपस्येत्यर्थ:। एपां स्वरूपस्य विद्ग्धविशेषप्रयोज्य- 
गाढसंस्कृतरूपत्वात्‌ु तद्पि रसोत्‌कषव्यञ्षकमित्यर्थ:। अतञ्र च अव्ययीभावस्य 
रचनारूपत्वमन्यद्॒यस्थ परदेकदेशत्वम्‌ , तत्समानार्थकमगाढसंस्क्ृतस्वरूपन्तु न 
तद॒बजकमित्याह--तरुणत्व इतीति। ._त्वादिभिः' त्वप्रत्ययादिभिः। अस्ति 
कश्चिदिति अनुभवैकगम्यो न. विशिष्य वक्त शक्‍्य इत्यथः। चक्रवर्ती तु--अत्र 
कोमलवर्णस्वरूपमैव स्वरूपविशेष इति व्याचण्टे, तन्न ; तदा वर्णानामैव व्यञ्ञकतापत्तेः, 
तस्य चानुपद्मेव वसक्ष्यमाणत्वात्‌। अपि-दब्दादिति वर्णेष्वपीत्यपि-शब्दाद्त्यथेः । 
कुलकरूपमहावाक्यात्मकप्रवन्धव्यावत्तेनाय-- नाटकादिष्विति | आदिशब्दात्‌ नाटिका- 
परिग्रहः। “नाटकादिषु अन्तरा रसान्तरसम्भवेषपि# प्रबन्धव्यड्रथ एको रसः। 
एवं रसादीनामिति असंलक्ष्यक्रमत्वेव एकविधतया गणितानामित्यथः। पू्वे- 
गणितेति पदवाक्रयप्रकाध्यतया पश्चनत्रिशन्मध्ये गणिताभ्यामित्यर्थ:। घाडिति 
परदेकदेशरचनावर्णप्रबन्धव्यड्रच्तया गणितचतुर्मेंद्मिलनेन षडित्यर्थ'। . एवश्व 
पद्वाक्यप्रकाध्यो दो पूर्बगणितों विहायात्र गणिताः परकदेशादिव्यड्डबद्राश्वत्वार एव 
इति सिध्यति। तथा च पूर्बंगणिताः पश्चन्रिंशत्‌, कुलकरूपप्रबन्धव्यड्रद्या अर्थशक्तयु- 
कूवा द्वाद्श परदैकदेशादिव्यड्रब्याश्वत्वार इंत्येकपद्चाशत्‌ ध्यनयो .भवन्‍्तीत्याह-- 


मेदास्तदेकेति । 


7, “स्लुल्य(प्येष.? इति क्चित्‌ एःठ;। 2. “नाटकादावन्तरा रसान्‍्तरें सतरपि' ख। 














२०६ काव्यप्रकाशे 


(5) एकपन्नाशदिति। अयमभिप्रायः--प्रथमं तावद ध्वनेलेक्षणा5मिधामूलकत्वेन अवि- 
वक्षितवाच्यः विवक्षितान्यपरवाच्यश्रेति द्वो भेदी। तत्नापि अविवक्षितवाच्यल्य अर्थोन्‍्तर- 
संक्रमितवाच्यत्वेन अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वेन च ह्विविधल्य पदवाक्यगतत्वेन पुनरपि हेविध्ये 
चातुविध्यम्र्‌ ॥ -ते च नामतः-- 


(१) पदगतार्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिः 

(२) वाक्यगतार्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिः 

(३) पदगतात्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यध्व निः 

(४) वाक्यगतात्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यध्वनिः 

इति । 

एंवं विवक्षितान्यपरवाच्यस्य प्रथमतः लक्ष्यक्रमन्यड्रयत्वेब अलक्ष्यक्रमव्यड्रयत्वेन च द्वो भेदो । 
तत्नापि लक्ष्यक्रमव्यड्यल्य शब्दशक्तिमूछतया अर्थशक्तिमूलतया शब्दाथोभयशक्तिमूछतया च 
त्रेविध्यम्‌ ॥ तत्नापि शब्दशक्तिमूलस्य लक्ष्यक्रमव्यड्रयस्य वस्तुरूपतया अलड्भारखूपतया च 
द्विविधल्य पद॒वाक्यगतत्वेन चातुविध्यम्‌ । 

तेषां जामानि चु-- 

(५) पदुगतशब्दशक्तिमूललक्ष्यक्रमवस्तुध्वनिः 

(६) वाक्यगतशब्दशक्तिमूललक्ष्यक्रमवस्तुध्वनिः 

(७) पदगतशब्दशक्तिमूललक्ष्यक्रमालड्टारध्वनिः 

(८) वाक्यगतशब्दशक्तिमूललक्ष्यक्रमालड्डारध्वनिः 

इति । 

एवमथंशक्तिमूले लक्ष्यक्रमव्यड्रेजपि अर्थल्य स्वतःसम्भवितया कविप्रोढोक्तिसिहतया कवि- 
निबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धतया च प्रथम त्रेविध्यम्‌ , ततश्लिविधस्यापि वस्तुरूपत्वेनालड्वाररूपत्वेनच च 
प्रत्येक द्वेविष्ये षपढ़विधत्वमू। पुनः पड्विधल्यापि व्यद्धयतया व्यज्ञकंतया च॒ द्वेविध्ये 
द्वादशविधत्वम्‌ । तस्यापि द्वादशविधस्य पदुगतत्वेन वाक्यगतत्वेन प्रबन्धगतत्वेन च॒ प्रत्येक 
श्रेविध्ये पटत्रिंशतप्रकारो 3र्थशक्तिमूलो ध्चुरणनरूपो लक्ष्यक्रमध्वनिः । तेषां नामानि च-- 

(९) पदुगतः ल्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो वल्तुना वल्तुध्वनिः : 

(१०) वाक्यगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना वल्तुध्वनिः । 

(११) प्रबन्धगतः रूवतःसिद्धाथंशक्तिमूलो वस्तुना वल्तुध्वनिः 

(१२) पदगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना अलड्भारध्वनिः 

(१३) वाक्यगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो वल्तुना अलड्भारध्वनिः 

(१४) प्रबन्धगतः स्वत्तःसिद्धाथंशक्तिमूलो वल्तुना अलड्भारध्बनिः 

(१५) पदुगतः ह्वतःसिद्धार्थशक्तिमूछो3छट्ढलारेण धल्तुष्वनिः 


चतुर्थ उल्लासः उडी । 


(१६) पघाक्यगतः स्घतःसिद्धार्थशक्तिमूलोकछड्टारेण वस्तुध्वनिः 

(१७) प्रबन्धगतः स्वतःसिद्धा्थंशक्तिमूलो $छड्भारेण चस्तुध्वनिः 

(१८) पदगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो$छड्भारेण अलड्डगरध्वनिः 

(१९) बाक्यगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो5छड्भारेण अलड्भगरध्वनिः 

(२०) प्रबन्धगतः स्वतःसिद्धरथंशक्तिमूलो 5लड्जारेण अलड्डगरध्वनिः 

(२१) पदगतकविप्रोढोक्तिसिद्धा।्थशक्तिमूलो वस्तुना वल्तुध्वनिः 

(२२) घाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूछो वल्तुना वस्तुध्वनिः 

(२३) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(२४७) पदुगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलो वल्तुना अलड्भारध्वनिः 

(२५) घाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धा्थशक्तिमूलो वस्तुना अलट्भारध्वनिः 

(२६) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमलो वस्तुना अल्भारध्वनिः 

(२७) पदगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिम॒लो5लड्टारेण वस्तुध्वनिः 

(२८) वाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलो5लड्ढारेण वस्तुध्वनिः * 

(२९) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूलो<लड्टारेण वस्तुध्वनिः 

(३०) पदंगतकपिप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो$लड्भारेण अलड्डारध्वनिः 

(३१) घाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिम॒लो5छट्टारेण अलड्जारध्वनिः 

(३२) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूला5लड्जारेण अलड्भारध्वनिः 

(३३) पदगतकबिनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिड्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(३४) घाक्यगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमुलो वल्तुना वस्तुध्वनिः 

(३५) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(३६) पद्गतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिड्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना अलड्भारध्वनिः 

(३७) वाक्यगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ार्थशक्तिमूलो वस्तुना अलड्डारध्वनिः 

(३८) प्रबन्धगतकविनिबद्वक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना अलड्भारध्वनिः 

(३९) पदंगतकविनिबद्धवक्तप्रोढो क्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो5लड्ढारेण वल्तुध्वनिः 

(४०) घाक्यगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो&लड्टारेण वस्तुध्वनिः 

(४१) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो5लड्भारेण घल्तुध्वनिः 

(४२) पदगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धा्थंशक्तिमूलोडछड्टारेण अलड्भारध्वनिः 

(४३) वाक्यगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो5लड्डारेण अलड्भारध्वनिः 

(४४) प्रबन्धगतकषिनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमुलो३लड्भारेण अछड्ढारध्वनिः 
हृति । 





दाब्दार्थाभयशक्तिमूलों छक्ष्यक्रमव्यडूस्तु घाक्यमान्नगतत्वेब एकविध एबं।॥ सच 


श्०्य काव्यप्रकाशे 


(६३)---तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३॥ 


संकरेण त्रिरुपेण संसूष्व्या चेकरूपया । 


न केवल झुद्धा एवेकपश्चादाद्ध दा भवन्ति, घावत्तेषां स्वप्रभेदे- 

रेकपश्चाठाता .संशयास्पदत्वेनानुग्राद्मालुग्राहकतयेकव्यजञ्ञकालुप्रवेदोन 

 चेति त्रिविधेन संकरेण परस्परनिरपेक्षरूपयेकप्रकारया संखष्टया 
चेति चतुमिंगंणने-- 


इत्थं शुद्धानेकपश्चाशद्ध्चनीनुक्तवा एतेषामन्योन्ययोजनमाह-- तेषा श्वान्यो- 
न्येति। योजनस्थेव प्रकार्माह-सड्ूरेणेति | व्याचष्े-न केवलमिति। अपितु 
इत्यथं घावदिति। तिरूपं सड्डूरं व्याचशे-संशयास्पद्त्वेनेति। अयं॑ ध्वनिरयं 
ध्वनिर्वेति संशयविषयत्वं तत््वम्‌ ; प्रकृष्यमाणत्वप्रकर्षकत्वम्‌ अनुग्राह्मानुप्राहकभावः, 
बकेन व्यज्केन उभयव्यअ्ञगम्‌ एकव्यअकानुप्रवेशः इति तिविधेन सट्डुरेण 
पततूत्रितय! भिशन्नरुपया. परस्परनियपेक्षत्वात्मियया एकप्रकारया. संखध्धा 
चेत्यर्थ: । 





(४५) शब्दार्थोभयदक्तिमूलो ध्वनिः । 

हृति व्यपदिश्यते । एकचत्वारिंशदिमे ध्वनिभेदा विवक्षितान्यपरवाच्येषु  छक्ष्यक्रमाः । 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्य छ्वितीयो भेदः अलक्ष्यक्रमस्तु पर्दाश-वर्ण-रचना-पद्‌-वाक्य-प्रबन्धगतत्घेन 
पड्विध एव। ते च-- 





(४६) पदेकदेशगतालक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 

(४७) वर्णगतालक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः ।. 

(४८) रचनागतालक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 

(४९०) पदगतालक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 
(५०) घाक्यगताछक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 

५१) प्रबन्धगतालक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 

इति ज्ञातव्याः। एवमेते मिलिता एकपश्चाशद भचन्‍्तीति | 


(/ “बहिभृतया ख। 


बतुर्थे उल्लासः २०६ 
(६४) वेदखाब्धिवियद्वन्द्रा:) (१०४०४) 


वेद्खाब्योंते । अड्डनां बामतः क्रम इति नियमेन वेद्ाश्वत्वारः (४) 
तदमे से शुन्यं (०७) तद्दामि भ्र्धयश्चवत्वारः ( ४०४ ) तद्दामे वियत्‌ शुर्य॑ 
(०४०७ ) तद्दामे चन्द्र एकः (१०४०७) इत्यडाः। एवं चतुरधिकचतुः- 
शतात्तस्मेकमयुतं॑ ध्वनय इत्युकप्‌। नन्च॒ एकपद्ाशतश्चवतुगुणने चतुरधिक- 
द्विशतमेत् भवति, तत्‌ कथं बेद्खेत्याद्यड्डा इति चेन्न, प्रथमस्य स्वजातीयेनंकेन 


(कक र+म मनन 3 क «>> कक नकारना रन का आार कारन भ कान पक का ना दा काम. कक धरम राम पा का परमार काया कान का रा पका नानक कमरा नाकाम का काका भार का पाना नाक न पा पा कप कान आन नाम मा न अमल मनन कयकाकाइक 


(४) यद्यपि तेषामित्यादिना “चन्द्रा:” इत्यन्तेब वाक्यस्य निराकाडक्षतासम्पादनाथंस्‌ 
एकमेव सूत्र गगयितुमुचितम्‌, तथापि मझुद्गवितबहुषुस्तकसंवादार्थमुक्तक्रमेण सूतन्रसंल्या ग्रहीता। 
व्याख्यातमिद॑ प्रदीपे--“संशयेनाज्राज्लिमावेनेकव्यज्ञकाजुप्रवेशेन चेति त्रिविधः “ सह्डरः, 
उक्तप्रकारत्नयं॑ बिना संयोगः संखुष्टिः । एवमेकपञ्चाशतो भेदानामेकपश्नाशता भेदेयाजनमिति तावतां 
तावदुगुगनेन सदख्लद्॒यप्र्‌ एकाधिका पट्शती च; संयोजनश्व संस्ष्टा। द्चतुष्प्रकारे रिति तावतां 
चतुभिगुंणने दश सहखाणि चतुरधिकानि चत्वारि शतानि च सम्पद्चन्ते। न च अनुग्राह्माजुग्राहक- 
भावेन सड्डूरस्थलेश्नुग्राहकस्याड्रतया गुणीभाव इति न ध्वनिसद्भरत्वमिति वाच्यस्‌, तन्न हि 
स्वतश्बमतकारिण एवं तस्य किश्वितपरोपकारितामान्रम्‌, न तु शेषशेषिभाघ एवेति। 

ननन्‍्वस्तु एकपच्चाशक्नेदेष्चेकतराणा पश्चाशता योजनम्‌ , स्वस्य तु स्वेन कथं योजनेति चेत्‌ न, 
व्यक्तिभेदूमादाय विजातीयवत्‌ सजातीयेनापि सद्डूरादिसस्भवादिति सूत्रकत्तु राशयः । अन्नार्वाचीनाः 
धागनेयमयुक्ता, अग्रिमा ग्रिमभेदस्य योजने एकेकभेदद्यासातू। तथाहि--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्येन योजने यो भेदः स एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्यार्थानतरसंक्रमितवाच्येन 
योजनायाम्‌, एवमन्यत्रापि। तस्मात्‌ 

े एको राशिह्विधा स्थाप्य एकमेकाधिक कुरू। 
समाधेर्नासमो गुण्य एतत्‌ सड्गलितं छूघ ॥ 
इत्युक्तदिशा हिँपेश्चाशदरन पड्विशत्या एकपन्चाशर्त गुण्मेत्‌ । सथाच 'रसदखाभिमेदिन्य।' 
(१३२६) इति बत्रयोदशशतानि पड्विशत्यधिकानि जायल्ते। योगगश्रतुष्प्रकाक इति तेघु 
घतुर्मिर्गुणितेषु “वेदाश्रदहनेषवःः (१३०४) इति पश्चसहस्ताणि चतुरधिक शतन्नयं सड्लीणंभेदा 
इत्येव ज्याय इति घदन्ति । 

अन्न ब्रूमः--अजुभवसिद्धो तावत्‌ एुण्डरकादीक्षुस्सेष्विव ध्वनिष्वपि हृद्यत्वातिशयानतिशयों । 
तथा च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य यत्रातिशयस्ततन्नात्यन्ततिरस्कृतवाच्येन तद॒योजनम्‌ | यत्र तु 
तहेपरीत्यं ततन्नात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्येतरेण योजनमिति व्यपदेशः । एव्मन्यन्नाप्यूह्ामू। एतदेव 
प्राधान्यमादाय गणना सोन्नी। नन्‍वेघ॑ यन्नोभयोस्तुल्यमेव चार॒त्वम्‌ू, तन्न भेदान्तरं स्यादिति, 
मेवस्‌ ; अपकर्षाभावस्यातिशयपदेन विषक्षितत्वात्‌ तन्नोभयभेदसड्डरस्थीकारात्‌॥ एताइशे 

काब्यप्र---२७ 











9१० क्ाव्यप्रकार 


घ्वविजञातीयैः पश्चाशतत च सह चतुगुणने षकस्वैव चतुरधिकछ्िशतत्वप्र, षवर्थ 
४. पश्चाशतघ्तावइड्डेज(+) पूरण भवन्त्येब वेदख़ेत्यादयो5ड्भाः/# । परन्तु ओतसगिकीं 
टीति दृष्टा प्रभ्थकृता “अप्रणिधानादिदं लिखितम्‌। प्रणिधानतस्त्विदं ःथमेव । 
तथाहि--प्रथमष्येकपश्चाशता सह चातुविध्ये गणिते ह्वितीयस्य प्रथमैन सह चातुर्विध्य॑ 
पूबंगणनायामेव गणितमिति द्वितीयध्य पश्चाशतैव सह चातुविध्यं गणनीयम्‌ , 
तृतीयादेरपि पूर्वपूर्वेंण सह चातुविध्यस्थ पूर्बंगणितत्वात्‌ तद्पहायंव गणनीयत्वे 
चरमध्य सजातीयेनेव सह चातुविध्यं गणनीयमैवं रीत्या एकशताधिकपश्चवसहस्रहासे 
कि फत्रिशतोत्तरपश्चसइल्लाण्येव भवन्ति# । दशिता चेयं॑ रीतिविरोधालड्ढारे । 
तत्र दि-- 
जातिश्वतु्िर्जात्याद्ैविरुद्धा स्थाद्‌ गुणल्लत्रिभिः । 


/ क्रिया दृश्पा मथ द्वव्यं द्रव्येणवेति ते दशा ॥ ( १०म उल्लासः ) 
इति बदता जात्यादिचतुणीं जात्यादिचतुर्भिः सह विरोध षोडशत्वप्रसक्तो पूर्बेपूर्वण 
सह परपरस्य विरोधं पूर्बंगणनाप्रविश्मपद्ायेव दशविधत्वमुक्तमिति। किश्व 


बास्थाने पदालम्बनमान्रमेव महत्‌ पोरुषमिति सहृद्यभावमास्थायालोचनीय”मिति। सघल्नेद॑ 
विन्त्यते--एवं रीत्या मूलोक्तसंखयायाः कथश्नचिदुपपादने5पि किल्लेत्यादिना दीकाहइृदुक्तस्य 
केषाब्रिद ध्वनीनामेकव्यज्ञकानुप्रवेशासम्भवेन संख्याद्यासस्य दुष्परिह्ठतया 'वेदखाब्धिवियच्नन्द्रा:? 
इत्यस्यानुपपत्तिरेवेति । 

(8) तावदड्लेनेति चतुरधिकद्विशतरूपेणेत्यर्थः । 


7. 'सह प्रतेतक चातुविध्य एकस्यैत्र चतुरधिक-दिशतरूपत्वम्‌ , एवं रोतग्रा एकपञ्चनशतामेव (-शत एवं १) 


प्रततक ताहगसद्त्व भवन्य व वेदखेतग्राद्यइा:, तथाहि (?) चतुरधिकद्दिशतस्य एकपच्चा शद्गुणने ताहशाझु- - 


सिद्ध; । (तथाहि? ) वाक्यप्रकाश्यार्थात्तरसंक्रमितवाचयध्वनिद्पकाव्यस्थ व्यश्यमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यब्वनि- 
व्यड्रथ्ान्तरेण. संशयास्प एम, एवमत्रन्ततिरस्कुतवाअखनिव्यड्रथासंलचग्रक्रमव्यड्रगादिभिः पश्चाशता सह 
प्रतेक संगश्यास्पद तेकधा एकपनच्चाशत्‌ संशयास्पदम्‌॥। एबं तदेव व्यड्रप्य ताहश्व्यब्प्रान्‍्तरादिभिः सह 
प्रतेश मन॒ग्रा ध्यानुग्राहकभावा पन्नमि तग्र परते कपच्चा शद्भा पुनरपि तादह्श्च्यड्रप्रान्तरा दिप्रतेशकमेकव्यझञ्ञक- 
ब्यड्रगनितापरनेकपच्चाशद्दा ; तथाच ताहशण्व्यड्रपान्तरादिभि: . प्रततेक संशयास्पदत्वादिव्वितयराहितेप्रन 
एकब  स्थितिब्पया संरूषध्यापप्यन्थरेकपन्चाशद्धा, इतेग्रकस्येत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्य खनिव्यड्यस्य चतुरधिक- 
दिगतलम्‌ । ए््रमतानन्‍्ततिरस्कुतवाअध्वनिव्यड्ग्रादौनामपि पनच्चाशतः प्रतेतकक चतुरधिकद्दिशतत्वमिति 
भवेदेव वेदखाश्बीतपरादिसंण्या निराबाधिति! ख। 2. “अप्रणिधानादेवीक्म! क। 3. 'पूबगणनायां प्रविष्ट- 
मितातस्तदपह्ायेत्र पच्चाशता सह चातुबिध्यं गणनौयमितेतवं रोततरा ढतोयस्योनपन्चाशता चतुथस्याट्टचत्वारिंशता 
इतेःर्थ॑ रौततरा चरमस्थ खगेव सह चातुविध्ये गणनौयपितंग्रतोीं धाब्रिशदुत्तरैकशताधिकप्चसहखह।से 
दासप्रतु ।त्तरविगताधिकपश्सइल खब भवस्ति न वैदेतपाइा।/ क। 4, “मअपि' इति मुद्रितपुस्तकपाठ:। 





चतुर्थे उल्लासः २११ 


शुद्धेदेः सह--.... 
(६५)------शरबुयु गखेन्दवः (१०४५५) ॥ ४४ ॥ 


तत्न द्डिसमात्रछुदा हियते-- 
'खणपाहुणिआ देअर जाआए खुहआअ किपि दे मणिआ | 
रुअइ पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्लनडउ वराई) ॥ १११ ॥ 


“पदेकदेश-पद्‌-वाक्य-महावाक्यानामेंकव्यड्डय ध्यान्यतरेणाव्यज्ञनात्‌ कथं तेषामेझूव्यज्ञका- 
सुप्रवेश (४)इत्येतावता5पि (०)बहुतरहासे वेद्खाब्धीत्याद्यक्तमविचारछुभगमेव?# । 
वेइखेत्यादो 'शुद्धभेद्वानपि प्रवेश्य गणने संख्याधिक्पमाह-- झुद्धभेदेरिति । शराः 
, पश्च, इषवः पश्च, युगानि चत्वारि, खं शुन्यम्‌, इन्दुरेकः, एवम्‌ १०४५४ । तत्र संशया- 
स्पद्त्वरूपं सडुस्‍्मुदाहरति-खणपाहुणिआ इति-- 
क्षणप्राघुणिका देवर जायया छुभग किमरपि ते भणिता | 


रोद्ति पश्चादवलभीगृहे अनुनीयतां वराकी ॥ इति संस्कृतम । 

(५) क्षणेति। व्याख्यातमिदसुदगेतकार:--'देवराजुरक्ताम्ुपनायिकामुत्सवगतां तत- 
पत्रमा कद्दक्तामनुनेतुं देवरं प्रति कस्याश्रिदुक्तिरियम्‌ । त्वज्ञायया5तिदुरुक्तिभिः पीडिताय 
अपि त्वय्यनुरागद्शनेन हे छमग है देवर ते तब यः क्षण उत्सवस्ततन्न क्षणमान्नं था प्राघुणिका 
अतिथिः सा ते तव जायया न तु प्रियया किप्रपषि अवाच्यं भणिता गृडपश्चादुभागवलभीयृहे 
रोदिति। अतो घराकी उत्तराशक्तत्वात्‌ त्वय्यासक्तत्वाच्च दीना अनुनीयताम्‌। अन्नानुनयो 
रोदननिवत्तकी व्यापारः। तेन सम्भोगो व्यड्रयः । गृहपश्चादभागेत्यनेन विजनता। क्षण- 
प्राधुणिकेत्यनेन दुःखातिशयोचित्यम्‌। स्वग्रुद्ठ उत्सवसत्त्वेन सर्वेषां जनानां व्यासक्तचित्तत्वश्ल 
हति। “पडोहरशब्दो ग्रहपश्चाद्घागे देशी ; प्रतिवेशिवाचीत्येके?” इत्युदाहरणचन्द्रिका । 

(0) इत्येताववापीति। इद्सुपलक्षणम्‌--शज्दार्थोभयशत्तयुत्थल्य शब्दार्थोभयशक्तयुत्थ- 
व्यज्ञयान्तरादिना एकाश्रयानुप्रवेशासम्भवो5पि द्वष्टव्यः । 

(()) बहुतरह्ाास इति। इृदमत्र चिन्तनीयम्‌--लश्षणामूलञ्यड्रथवत्‌ व्यज्ञनामूलव्यड्रय- 





शीत जनक >जज---०-७> प-3->-_ जनक. 


7, छणपा- इति क्चित पाठ:। 2. “अर्थान्तससंक्रमितवा्यात:न्ततिरस्कृतवराच्यलाक्षणिक* 
पदचध्मयोर्वात्यप्रका स्यपदप्रका ग्यपरकर्देशप्रकाश्यानाञ्च एकग्यज्जकानुप्रवेश एव न सम्भवति व्यञज्ञकानां 
परस्प रविभिन्नष्पवादिति कथमेकपन्चाशदात्म॑ज्चज्ञक्ानुप्रवेश इतातोएपि बहुतरह्लास वेदलेतप्राद्युकमविचार 


सुभगतेव' क। 3: “शद्धमेदप्रवेशिन” क । 








११२ काव्यप्रकाशे 


अन्नानुनय: किछ्रपमोगलक्षणे०'5थॉन्तरे संक्रमितः (»किमनु- 
_श्णनन्यायेनोपमोगे एव व्यद्जेय व्यज्ञषक इति सन्देह) । 





देवरं प्रति प्रसक्तामुत्सवे तद॒ग्रद्मगतां तत्पलदा निभत्‌ सिता(०) मनुनेतु ज्येष्ठश्रातृ- 
पत्नद्मा उक्तिरियम्‌। त्ञणः उत्सवः, तत्र प्राधुणिका अभ्यागता । पडोहरः पश्चादर्थे 
वेशी, वराकी दुःखिता। अज्जेति। “अनुनयः” प्रीतिज्ननम्‌, प्रीतिविशेषज्ञनन- 
स्तृूपभोगः, तत्वेन संक्रमितवाच्यो5नुनय इत्यथेः, तथाच तादशलत्तणया उपभुज्यता- 
मित्यर्थ:। तहदबडुचश्व दुःखापनयनम्‌ । 'किमनुरणनन्धायेनेति। अतुनयो वाच्यो 
विवत्तित एवं किपुपभोगस्य व्यड्डयस्य व्यज्ञक इत्यर्थः | न चेवप्लुपभोगस्य छत्तणीयत्व- 
व्यड्डद्अत्वसंशय एुवानेन दशितो न तु व्यड्डब्ह्॒यस्य संशयास्पद॒त्व॑ द्शितमिति वाच्यं 


धंम्भव॑स्यापि “उअ णिद्वल! इत्यादी प्रदर्शितत्वेब तदगणना्प्युचिता । एवं शब्दाथोभय- 
शत्तयुत्थस्य वस्त्वलड्टाररूपतया ह्विध्यं सम्भवतीति टीकाक्ृदुक्तरीत्या द्वासवत्‌ किश्चिदाधिक्यमपि 
भवितुमईति । सबंथा तु वेदखेत्याद्रुक्तेसड्रतिः स्थितेष। एतेन 'बेद्खापिशराः? (५३०४) 
इसि साहित्यदपेणकारोक्तिरपि प्रत्युक्तेति । 

(४) अर्थान्तरे संक्रमित इति। भअय॑ भावः--कोपमानादिचित्तविकारनिवर्त्तकव्यापार- 
विशेषो<नुनयः पादपतनादिरूपः, स च कान्तादाबुपभोगजन्यो5पीति अनुनयस्य सामान्यविशेष- 
भावसम्भवेन उपभोगजन्यताहशव्यापारोउत्र अनुपूर्व 'नीःघातुना लक्ष्यते, लक्षणाबीजन्तु 
छभगेत्यादिपदृप्रतीयमानतातपर्यानुपपत्तिरेव,  प्रयोजनञ्ञ॒ छक्ष्याथंगतातिशय इति सनन्‍्देहस्य 
प्रथमकोटो लक्षणामूलत्वमू, एवजच्र ह्वितीयकोटो उपभोगस्येत व्यद्रयतया व्यड्भयभेदो5पि 
सम्देहसडुरे आवश्यकतया टीकाकृत्सम्मत उपपद्चतत इति बोध्यम्‌ । अन्न अत्यन्ततिरस्कृत- 
घाच्यलक्षणया अनुनीयतामित्यस्यथ उपभुज्यतामित्यर्थस्तु न क्रापि दृष्ट० । प्रभाकाराणान्तु 
“कोपाभावाह्याजरूपतयोच्यमानो इनुनयो. छक्षणया उपभोगप्रतिपादकः  उपभोगगतसामझुस्य॑ 
ध्यड्रगमू, अथवा बाधाभावाह्वाच्य एवोपभोगव्यञ्ञक इत्यथः । उम्रयथाःप्युपमोग एवं तातप्ये- 
पर्यवसानात्‌ सन्देहस्यादोषत्वमः”? इति घद॒तां सन्देहसड्धरष्वनो एकव्यड्गरविषय एवं संशय- 
आवश्यक इति मतमिति प्रतिभाति। भत्र बालब्रोधिनीकारल्य “सन्देह इति, तथा चाजन्न 
ध्यड्रयसन्देंहेनेतन्मूछक एवाविवक्षितवाच्यध्वनिविवक्षितान्यपरवाच्यध्वन्योरपि.. सन्देहरूपः 
सड्टरालड्रारः” इत्युक्तिः वस्तुब्यड्भरयध्वनिसन्देहस्यालड्टारलक्षणानाक्रान्तत्वात्‌ चिन्त्या । 

(9) “किम! पदांत्‌ पर॑ पक्षान्तरव्यज्ञको वाकार आशथों बोध्यः । 

(0) अभजुनेंत॒मिति अनुनाययितुमित्यर्थ,, समानकत्त कब तुमो विधानात्‌ उक्तिकर्ते- 
भूताया ज्ये्ठम्नातृपल्ला। अजुनयकत्त त्वाभावात्‌ देवरस्थेत्र तथात्वादिति बोध्यम्‌ । 





चतुर्थ उल्लासः २१३ 
स्लिग्धद्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेछुडलाका घना 
वबाता) शीकरिण; पयोद्सुहदामानन्दकेका; कलाः । 
काम सन्‍्तु द्॒दं कठोरहद्यो रामो5स्मि सब सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि घोरा भव») ॥ ११२१॥ 
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व्यडत्ययोदःखापनयनोपसोगयो ध्तत्संशयाधीनसंशयविषयत्दातू । तथाच उपभोगेन 
दुःखमपनीयतामिति वा उपश्ुज्यतामिति वा अनयोक्तमिति सामाजिकसंशयास्पद्त्व॑ 
लत्तणामूलग्यड्बच-स्वतःसम्भ विवस्तुव्पड्न्यव ध्तुनोरिति संशयास्पद॒त्वम्‌ । 
अनुम्राह्यानुग्राहकतासडुरस्थ एकव्यअकानुप्रवेशसड्टरस्थ संसष्श्व एकमुदाहरण 
माह--'स्निग्धेति। रामस्येयमुक्तिः। घनाःझ्िग्धश्यामलकान्तिव्याप्ताकाशाः चलद- 
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(४) छिग्घेति। “स्लिग्धा ऋुदणा श्यामछा या कान्तिस्तया लिप्त॑ निबिडसम्तरद्ध 
विय्रदाकाशं येः, वेडच्स्यो बद्ब॒पझ्क्तितवा बढुतरं शोभमन्त्य: ( शोभसानाः ? ) सविलासं 
खेलन्त्यो वा बलाकादां ( बठाकाः १ ) पक्षिविशेषाणां पडसक्तयों येषु तथाभूता घना मेघाः एव 
घना निविडाः (१) कासं यथेष्ट सन्‍्तु॥ तथा शीकरिणोअम्बुकगशालिनः, तेन शेत्यमान्ये, 
ताहशा वाता अपि सन्‍्तु ॥ एवं पयोदों मेघः सहत्‌ केकाजनकाह्ञादुजनकतया सित्र॑ येषां तेषां 
केकापदसान्निध्यात्‌ मयूरागां करा अव्यक्तमधुरा आनन्दुजन्या वाण्यः सनन्‍्तु; आनन्‍्देन 
कण्ठ्जाड्यादव्यक्तता । यहद्दा पयोदस्य खझह्दां तदुदयोल्लासिनामित्यथः। अत एवानन्दकेकाः 
पयोदोछासे ततउहृदामानन्दोचित्यात्‌। शेषं प्र/ग्वत्‌ । काम सनन्‍्तु ताबता न मे क्षतिरिति 
भावः ; तदेवाह--हृढमतिशयेन कडोरहदयो5६ं रासः सकलदुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धो5स््मि, 
अत एव सर्वभ्ुक्तोद्यीपकतिशयजनितकुशं सहे । उत्तमपुरुषकबचनमेतत्‌। अत्नेताइश- 
दुःखजनकसमाजे5पि प्राणघारणादात्मन्पक्वारों व्यड्भयः । वेंदेही विदेहराजपुत्री तु राजापत्यत्वात्‌ 
स्नीत्वाच उकुमारतया दुःखाक्षमा विदेहस्य कामस्याक्रया ( आशज्रयः ) च कथ्थ॑ भ्रविष्यति 
कथं॑ जीविष्यति। तज्नीवनं॑ न सम्भाव्यते इत्यथः। हृहाहेति सम्ुदायः खेदातिशये, 
भावनोपनीतां सीता सम्बोध्य ; हहा हा देवि धीरा भव । देवत्वेन धेर्योंचित्मम्‌॥ ...... अन्न 
रामपदेन दुःखपात्रतालश्षगया ज्यज्यमानस्थ राज्यत्यागजटावल्करूघारणपिवृशोकाद्थधिगत- 
दुःखसहनातिशयस्पावगमे. व्यज्ञनयावगतेः शोकावेगधेयनिवेंदादिभिः परिषुष्टो विप्रक्ूम्भः 
प्रकाश्यत इति बोध्यम्‌ इत्युद्रोतव्याख्यासंक्षेप' ।  “यत्तु--सीतामरण सम्भाव्य एृथी 
प्रत्याइ--'हे सर्वसहे वउधे देवि, धीरा भव दुह्वितृशोकेन त्व॑ मा विदीर्णा भू इत्यथों मदीयः 
इत्युक्ता पू्वोक्ताथ जज्ञानकृतत्वाभिधानं॑ कल्यचित्‌, तत्‌ कावज्यहृद्यानभिज्ञतया जल्पितमिति 
उहृदयेरुपेक्ष्यम! इत्युदाहरणचन्द्रिकायां विशेषः॥ अन्न हढमिति 'कढ कृच्छुजीवने” इति ओरन- 
प्रत्ययान्तकठ्घातूपस्थाप्येड्थे अल्विततया क्रियाविशेषणे द्वितीया, तल्‍्य कारकत्वातिदेशाल्व 


क्‍ 
| 
| 





२१४ क्ाव्यप्रफाशे 
अत्र लिपछे ति पयोद्सुहृदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः 


संसष्टि।। ताभ्यां सह “ रामोउच्प्रीत्यथोन्तरसंक्रमित वाच्यस्थानु 


बलाकाश्वच, तथा पयादखुढ़्दां मयूराण।मंं आनन्द्जन्याः केकाः कलछा गभीराः ; 
ब॒ते उद्दीपकाः काम यथेष्ट सन्‍्तु, मम किश्वित्‌ कत्त' न क्षमा इति भावः। यतः दृढम 
अतिशयं कडारहदयः रामो5छ्मि दुःखसरिण्णराध्मि, अतः सर्वमेव अहं सहे | ह॒ह्म खेंदे । 
बेंदेडी त्वनीद्रशी कथं भदिष्याति कथं सत्तावती स्यात्‌ , तस्मात्‌ हा देवि घीरा भवेत्यथेः । 
अशज्रेति(8) । द्रवद्गव्यस्य व्यापनमैद लेप: कान्तेस्तु द्रचद्गव्यत्वाभावेन तद्बाधात्‌ लिप्तपदं 


स्फुटं चलचागरयुग्मचिह्नरनिह्वानं निजवाजिराजताम! इतिवत्‌ सापेक्षत्वेषपि समासो न 
दोषाय । अथवा हद॒ृढं सहे इत्यन्वयः । 

(3) रामोउस्पीत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यपेति। _ननु कणेरहदय इत्यन्न हृदयपर् मनः- 
परम, “चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः? इत्यभिधानात्‌ , तथाच अपाथिवे तस्मिन्‌ कठोर- 
पदार्थल्य प्रस्तरादिसाधारणकाठिन्यस्थ बाधेन कठोरपदमेव दुःखसहिष्णों छाक्षणिकम्‌ , एवच्च 
रामपदस्य दुःखसहिष्णुरामे लक्षणाकथनरनुचितमिति चेन्न कठोरहदय इत्यस्य कठिनवक्षःस्थल 

इत्यथेंअमिप्रायात्‌ । चक्षःस्थलल्य काठिन्येन च बहुतरुदुःखे5पि अविदीण्णत्वमात्र॑ व्यज्यते । 
विरहादिना हृदयविदारणब्न कविसमये5पि ख्यातम्‌ “यूनामज्गेषु हारा रफुटति च हृदय॑ विप्रयोगस्य 
ताप: इत्युक्ते'अ। वणितनञ्च तथा कविभिः-- 

“मिदां हृदि द्वास्मवाप्य मेव मे हताउमिः प्राणसमः सम॑ गमः”? ( नेषधचरितं ९सः सर्गः ) 

“मप्तेव शोकेन विद्ीणंवक्षसा त्वया5पि चित्राह्ि विपय्यते यदि” ( नषधचरितं १मः सर्गः ) 

“हा हा देवि ल्‍फुटति हृदय खंसते देहबन्धः” इत्यादिभिः । (उत्तररामचरिदम, ३यः अड्ड:) 


अतो5त्र कशेरहदयपदेन कथश्विदपि दुःखसहिष्णुत्वाप्रतीतेय॑ंज्यत एवं रामपदे लक्षणेति 
छधीमिविभावनीयम्‌ । 


(8) अत्रेति। अन्न ध्वनिप्तडर उपपादितः प्रदीपकारे:--अन्न मुख्यार्थवाघालिप्तपर्द 
सम्पक लक्षयदतिशयं व्यनक्ति। पयोदे चाचेतने, सोहदाभावात्‌ छहतपदमुपका रित्वं 
लक्षयत्तदतिशर्य॑ प्रतिपादयति, . पयोदानां मयूरनिष्केकाद्ुपकारंशीलत्वातू। रामपदद् 
स्ंसइत्वानुपयुक्तशक्याथंतया सकलदुःखभाजनत्व॑ लश्नयत्‌ सीतां विना5पि जीविष्यामीति 
व्यज्ञवदेव विप्रलम्म॑ व्यवक्ति। तदन्र लिप्तेति पयोदहृदामित्यनयोरत्यन्ततिरस्कत- 
वाच्पयोः संसष्टि:। ताभ्यां सह राम इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य अनुग्राह्मालुग्राहकभावेन 
सट्टरः, तयोरुद्दीपकत्वात्‌। रामपदेन चेकत्यज्ञकानुप्रवेशे वा अर्थान्‍्तरसंक्रमितवाउ्यरसध्वन्योः 


सट्ढरः रामोअसमीत्यनेनेव छक्षणामूछस्य विप्ररम्भस्य च व्यज्ञनाद विप्रलूम्मे बाच्यव्यक्लेय$प्यस्य 
प्राधान्यात! इति । 
ब्५ | 
व्याड्य[तमिदमुद्द्योतकारेः--'झुल्य(थेति, द्ववद्वृव्यत्थ स्वावयवाव वछेदेन संयोगो लेपनस । 


धतुर्थ उल्लार्सः २१४ 
भ्राद्यानुम्नाहकमावेन रामपदलक्षणेकव्यज्ञकाजुप्रवेदोत चाथोन्तर- 


संक्रमितवाच्यरसध्वन्धो; सड्डर: । एक्मन्यदप्युदाहायम | 
इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थ उलछ्लसः । 


व्याप्ते अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यलात्तणिक्रम, विरहोद्दीपकत्व॑ तहचडुबम्‌ ।. तथा 
पयोदरलु दरदाामित्यत्च॒ अचेतनध्य पयोद्ध्य हृदयाभवेन परयोदछुढ़तपद पयोद्द्शेन- 
नत्तितत्वेन रूपेण अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यलात्तणिकम्‌, ततकेकानां विरहोदोपकत्वश् 
तद्॒यझ्यम्‌,.._ अवयोग्यड्डब्पोरुक्तत्रेविधसडुराभावेन संखध्मात्रम्‌। ताध्याँ 
खहेति, ताभ्यां विरहोद्दीपकत्वाभ्यां. सहेत्यर्थः | रामो स्मीत्यथोन्तर- 
संक्रमितेति, दुःखसहिष्णुत्वरूपेण रामस्यैव उपस्थापनादर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 
छत्तणा, तहघडुचस्येत्ययं:।. तच्च॒प्रियाविस्हेष्प्यप्नियमाणत्वेन स्वावधीरणम्‌ । 
अलुग्रादह्यमेति रामस्य स्वावधीरणम्‌ अजुप्राहां विरहोद्दीपकत्वद्यश्च॒ तदलुआहकम्‌ , 
घनकेकयो विरहोद्दीपकंत्वज्ञानात्‌ तदानीमश्नियमाणत्वेब.. स्वावधीरणोदीतेः । 
रामपदलक्षणेति, रामपदेन (+)सवावधीरणल्येव तत्कारणविप्रलृम्भस्थापि व्यजञ्ञ- 
नात्‌। ध्यम्योरित्यत्र ध्वनिपद्‌ व्यड्रद्यपरमेव न | 
इति श्रीमहेश्वरन्यायालड्डरधरभट्टाचार्यक्ृत-काव्यप्रकाशादशों 
ध्वनिनिर्णयस्य चतुर्थ: प्रतिविग्बः । 


सम्पर्कों दृढसम्बन्धः। पयोदे चेति, सोहरद्द चित्तश्ृत्तिविशेषः। पयोदाः छहदो येषासिति 
बहुत्रीदिरिति भावः। तद ध्वनयन्नाह--पयोदाना मिति। अत्यन्ततिरस्कृतेति, लेपनखहनत््वयोः सर्व था- 
बनन्‍्वयादिति भावः । संसश्टिरिति, त्रिस्पसड्ूराभावादिति भावः । अर्थान्तरेति दुःखसहिष्णुत्वेन 
रामस्य वाच्यस्येवान्वयादिति भावः।  सड्डर इति पृवोक्तात्यन्ततिरस्कृतवाच्याभ्यां सहेत्यर्थः । 
तयोरुद्दीपक त्वा दिति,तद्नयज्जेय (ड्रग १) विप्ररूम्भ इति भावः । रामोअस्मीत्यनेनेवेति, रामपदलक्ष्येण 
विप्ररूम्भव्पञ्चनेईपि. रामपदस्य सहकारित्वादिति भावः। सीतां विना न जीविष्यामीति 
लक्षणामूलवस्तुनश्र वाचपतः प्राधान्येनेव ध्वनित्वप्रयोजकत्व' बोध्यम! इति । 

(५) स्वावधीरणं निवेदः॥। सच व्यभिचारिभावः । तथाच बृत्तो रसपद्म आस्वायत्व- 
रूपेण व्यभिवारिभावपरं॑ विप्ररूम्भस्‍्य महावाक्यव्यड्रयल्यथ केवलरामपदन्यड्ूयत्वाभावात्‌ , 
रामपदल्य तु वाक्यकदेशत्वेन व्यज्ञकत्वमस्त्येवेति न क्षतिः। सकछदुःखसहिष्णुरामोपस्थापक- 
तया विप्रलम्भव्यझ्नायांप्राधान्यात्‌ प्राधान्येन व्यपेशा भवन्‍्तीति न्‍्यायेन रामपदस्येव 
तह झकत्वोपगमे तु रसपदं मुख्यमपि सम्भवतीति ध्येयम्‌ । 

7, 'रसवनिपदश्न ध्वन्यमानरसपरमत बोध्यन? घ॒। 


पश्चम उछ्ासः 


>अ्यट99 (०० 


एवं ध्वनो निर्गतेि गुणीभूतव्यड्यप्रभेदानाह-- 
(६६) ७» अगूढमपरस्थाडुं वाच्यसिद्धयद्रमस्फुटम । 
द सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाज्षिप्तमसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यज्ञयमेव॑ गुणीमूतव्यड्डस्याशों भिदाः स्घृताः । 
कामिनीकुचकलसवद्‌ गृह चमत्करोति, अग॒हं तु स्फुटतया 
वाच्यायमानमिति ग्रुणीमृतमेव । 


अगृहमित्यादि। सन्दिग्धप्राधान्य॑ तुल्यप्रधधान्यश्रेति दृयम। व्यद्गथ- 
मेवमिति, इत्यशविधं व्यड्ञयम, एवं सति तत्सम्वन्धाद शुणीभूतव्यद्धकाव्यस्यापि 
'मभिदा भेदा अष्ठो इत्यर्थः। तत्र अगृढस्प ग्रुणीभूतत्वप्रुपपादयति- कामिनी ति । 


धूढ! 'विदग्धेकवेद्म्‌ । 





(८) अगुढमिति। व्यज्रयमिति द्वितीयछोकल्य  प्रथमपर्द प्रथमछोकस्थप्रथमान्तेः 
सम्ब्रध्यते । तथाच अगुढ॑ व्यड्रबम्‌ , अपराज़ व्यज्जयमित्यादिरर्थः | "एवम? अगृढत्वादिना प्रकारेण 
गुणीभूतव्यड्र/स्य अष्टो भेदा इति समुदायार्थ:। प्रत्येक॑ पदानि तु ब्याख्यातानि प्रदीपे--अगूढम 
असहृदयेरपि वेद्यमू, ताहशं वाच्यायमानतया न तथा चमतकरोति यथा कामिनीकुवकछसवद 
गूढम्‌ । “अपरस्य” रसादेः स्वनेरपेक्ष्ेण लब्धसिद्धेः, 'अड्भम! उपकारकम। घाच्यसिद्धाड़ वाच्यस्य 
सिद्धिव यदधीना तत्‌। अस्फु“ं सहृदयानामपि दुःखसंवेद्यम्‌ू। सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये 
इति सन्दिग्धप्राधान्य॑ तुल्यप्राधान्यश्लेति द्ृवम्‌। काक्ाक्षिप्तं यया काक्का विना वाक्यार्थ एवं 
नात्मानं छभते तग्रा प्रकाश्यम्‌, काक्का इंठेनोपस्थितमिति वा। अझन्दरं वाच्यापेक्षया अचारु। 
वाच्यापेक्षया अचमतकारकारित्वेन व्यड्रयस्थ गुणीभावः, तत्च ल्‍्वत एवासन्दरत्वेन अंगूढत्वादि- 


विशेषणसप्तकेन वा इति । 


7, 'ख (स ?) हृदयक- ख। 
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अगूढ घथा-- 
यस्यासुहत्कृततिरस्कृतिरिेत्य तप्त- 
खूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कर्णो । 
काञ्वीगुणग्रथनमाजनमेष सो5स्मि 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि() ॥११३॥ 
अन्न जीवतन्नित्यथोन्तरसंक्रमितवाच्यस्थ । 


ना 5 अत “न तप यायण+ 5५6५ 





(९) यस्यासुह्ृदिति शत्रुसेवया जीवतो न्ुपस्‍्थ स्वास्युद्यचेणर्थ केनाप्यु- 
हिज्यमानस्थ त॑ प्रत्युक्तिरियम्‌। अछुहृदा रूता तिरस्कृतिः तिरस्कारः, सा यस्य 
मम कर्णवेत्य तप्तसूचीनामिव व्यधव्यतिकरेण युनक्ति अछुहतछततिरस्कार 'वार्त्ता- 
रपि यस्य मम कर्णदुःसहा आसीदित्यर्थः, एप सो5हं का्वीगुणग्रन्थनभाजनम्‌ अस्मि 
मालादिय्रिन्थको5स्मीत्यथंः । अतः सम्प्ति जीवन्‌ न भवामि कि स्वाभ्युद्यचेणश- 
मावहाम्िि करोमीत्यर्थः | चक्रवर्ती तु--मया कृततिरस्कृतिः अछुछद यस्य मम शरणा- 
गतः सन्‌ तप्ततूबीनां व्यधव्यतिकरेण स्वकर्णो युनक्ति शरणागतानां पाश्चात्त्याना- 
मीदशव्यवहारादिति व्याच2, तन्न ; ताद्वशब्यवहारस्य अरणश्त्वात्‌ ताद्वशब्यतिकरस्य 
छखुतरामभावाच । अजच्लेति, अज्ञीवत उक्त्यसम्भवात्‌ जीवन्निति पढं प्रकृष्जीविपर- 

मित्यर्थ:। . अर्थान्तरेति, नजञसाहाय्पात्‌ स्ल॒ुतप्रायत्वरूपस्य तहचड़तस्यागृहत्वमिति 
शेषः, जीवन न भवामीत्युक्ते स्त॒तप्रायत्वस्प सर्वजनवेद्यत्वात्‌ । . 

















(४) यस्पेति। कीचककृतपराभवं निवेद्यन्ती द्वोपरदी प्रति बृह्नन्नलारूपस्याजुनस्योक्ति- 
रियमिति खधासागरकाराः। अजुनस्य बृहन्नलादशार्यां स्वाभ्युदयाय किमिति न चेष्टसे इति 
केनापि एश्स्थ वाक्यमिदमित्युद्द्योतकाराः। यस्य मम अखहृत्‌ शत्रः कृततिरस्कृतिः सहज- 
शंत्र॒त्वादेव कृतमद्विषयकट॒वाक्य प्रयोग: सन्‌ एत्य परम्परया श्रुतत॒दाचरणल्य मम समीपमागत्य 
कर्णों' स्वीयश्रवणे तप्तसूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति स्वहस्तेनेव तप्तसूचीमिभिनत्तीत्यर्थः, 
कर्णपीडाजनके कंणंपीडातिशयभोगदण्डस्येव युक्तत्वादेति भावः। एतेन वक्तुः सापराध एवं 
दण्डविधायकत्व॑ सम्मुखमागतस्य स्वहस्तेन दण्डग्रहणात्‌ प्रभावातिशयश्र गम्यते। स एपोउहं 
धत्रणां काज्नीगुणग्रथनभाजनमस्मि, एतेन कमकरसलभतिरस्कारो5पि प्रतीयते । ग्रथनपढद॑ 
'ग्रथ ग्रथि कोटिल्ये! इति चन्द्रगोमिणा पढिताद ग्रधूधातोनिष्पन्नम्‌। _अन्यत्‌ छेगंमम। 
व्याख्यान्तरमुह्योतादो द्रश्न्यम्‌ । 

(१) “जार्त्ता यूबमाणापि' ख | 

क्राब्यश्न--- ५5 





२१८ - काव्यप्रकाशे 


उन्निद्रकोकनद्रेणुपिद द्विताडु 
गायन्ति मज्ज मधुपा गृहदीघिकास । 
एतचकास्ति च रवेनवबन्धुजीव- 
पुष्पच्छदाभझुद्याचलचुम्बि विम्बम ॥ ११४ ॥ 
अन्र चुम्बनस्थात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्थ । 
अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधि; शक्त्या 'मवददेवरे 
गाहं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्नाहतः । 
दिव्येरिन्रजिदत्र लक्ष्मणदारेलॉकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यश्न झुगाक्षि राक्षसपते! कृत्ता च कण्ठादवी *) ॥११५॥ 
अन्न केनाप्यत्रेत्यथेशक्तिमूलानुरणनरूपल्थ । “तस्थाप्यत्न? इति 
युक्त: पाठः । 


नस कयस- क्‍+53>+ 535 न + ++ ८ 


अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यल्ात्षणिकव्यड्भचस्पापि अगृढत्वमाह--उन्निद्रेति। प्रातर्मानिनी 
प्रति उद्दीपकप्ररर्शनमिद्मू । कोकनद्मत्र रक्तपद्मम्‌। एतद्‌ रवेबिम्बं चकास्तीत्यन्वयः । 
अश्लेति, वक्रसंयोगात्मकचुम्बनस्प रविबिम्बे बाधात्‌ स्पशंमात्रे चुग्विपद्स्य अत्यन्त- 
तिरस्क्ृतवाच्यछत्तणा। चुम्बनवदुद्दीपकत्वं तह॒ब्ड्ंथध सर्वजनवेच्यम। अत्यन्तेति, 
पतद्चडुयस्पेत्यर्थ, भपूढत्वमिति तच्छेषः ।  अर्थशक्तयुद्नवस्याप्यगृढत्वमाह--- 
अन्रासीदिति। पुष्फेण गप्ने सीतां रणध्थरूं दर्शयतो रामस्योक्ति- 
रियम्‌।  विधिपय्रेन्तानुधावनं बन्धनमोत्तस्पापि खूचनार्थम्‌। भवद्देवर इति 
सम्बन्धप्रद्शनमनु रागोतपादनाय । द्वोणाद्रिः गन्धमादनः । दिव्यलक्ष्मणशरैः इन्द्र 
जिदत्र छोकान्तरं प्रापित इत्यन्वयः। शराणां कत्त ताप्रद्शनं लक्ष्मणस्य तत्र 
अवहेलासूचनार्थभ।  रात्तसपतेः रावणस्य। अचन्लेति, अनुरणनरूपस्यथ मयेत्यस्य 
भगूढत्वमिति शेषः। केनापीत्यनेन कर्त्ष॑प्रदर्शे कृते करत्तन्तरबाघेन मयेत्यस्य 
सर्वजनवेद्यत्वात्‌ ; कत्तप्रदर्शनाभावे तु भवत्येब मयेत्यस्य गूढत्वमित्यभिप्रायेणाह-- 
तस्वाप्यत्रेति। युक्त एतदपेन्ञया प्रशस्त इत्यथेंः। तदुगूढत्व .एवं ध्चनित्व॑ : 
नायकस्प धीरोदाक्तत्वात्ञतिश्रेति भावः । 


९५ 4) 'छोके5स्मिन्‌ प्रतिवाक्यम्‌ अन्नेति पदोपादानं प्रत्येकमेवारुतत्व॑ व्यनक्तीति प्रदीपे स्पष्टमू । 
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अपरस्थ रसादेवोच्यस्थ वा वाक्यार्थीमूतस्थ अज्जं »रसादि 
अन्लुरणनरूप॑ वा । 
यथा-- 
अय॑ स रहानोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्लंसनः करः ॥ ११६ ॥ 
अन्न शूज्ञार: करुणस्थ । 


(२५) अपरस्याड्रमिति व्याचष्टे--अपरस्ये(ते । रसादेरड्“ं रसादि वाक्यार्थी- 
भूतस्याडुन्तु अनुरणनरूपमिति यथासड्ख्यं बोध्यम्‌। बाच्यस्येत्युक्तो पदार्थस्यैवा- 
ड्वित्व॑ स्थादत उभयसाधारण्याथ्थ घाक्यार्थीति। उद्गाहरिष्यति च यथासडूब्ार्भिं- 
प्रायेणेव । चक्रवर्त्ती तु--वाक्यार्थीम्रूतस्याप्यड्रं रसादिकम्‌ । अत्यथा-- 

तद्दिमरण्यं यत्र दृशरथवचनानुपाछनव्यसनी । 

विचरन्‌ बाहुसहायश्रकार रफ्तःक्तयं रामः ॥ 
इत्युदात्तालड्रारोदाहरणतया द्शमोल्लासे यद्वश्यते तत्र 'न चात्र वीरो रसः इत्याशडुचच-< 
'तस्थेह अड्डत्वा दिति समाधानेन वाक्यार्थीभ्रूतस्यारण्यविचरणस्याडुस्वेन बीररस- 
प्रदूशन॑ प्रन्थकृतो5नुपपन्न॑ स्यादिति व्याचष्टे, तन्न; तस्य अज्भताप्रद्शनेन तदड़घाटित- 
स्पोद्ात्तालड्डारस्यैव प्रन्थक्ृता द््शितत्वात्‌ न त्वपराइढत्वस्य, 'महताश्चोपलत्तण'मित्ति 
तल्त्तणे हि. 'उपलत्तणम्‌ अड्भभावः इति व्याख्यास्यति, अड्डभावश्च तत्र परम्परया 
बीररसोत्साहेन रामस्य प्रकर्षों रामसस्बन्धाबवारण्यमहत््वमिति, अपरा्रत्वन्तु सात्ता- 
बड़स्येचेति। अय॑ स शति। भूरिश्रवसः समरपतितं हस्तमालोक्य ततपत्नया 


रोदनोक्तिरियम्‌। अजन्लेति, ”्ज्वरः करुणस्य' भक्ञमित्यर्थः । रसनोतकर्षेणादि- 
व्यड्धूचः शटड्भरारों हत्रन चमत्कारी करुणस्य प्रकरषकः तदभावे करुणपुष्ख्यभावात्‌ , पूर्वानु- 


भूतसुखसम्भिन्नरतिस्मरणेन पतिमरणें करुण प्रकर्षात। अड्डिनिर्बाहकाडुस्य तु . 


भड्डय्पेत्तया चमतकाराधिक्याभावात्‌ नापराडुडत्वम्‌ - यथा जाने फोपपराड्मुखी'- 


त्यादो अखूयानिर्वाहकाडुस्य श्टड्वारस्यथ। न चाज्र श्टट्वारोषपि निराकाडश्तवाक्यव्यडुब 


(8) अन्न “निष्पन्नंस्थ रसस्यापराड्रत्वाभाषघाद रसपदेनान्न' स्थायिभाषो द्वछन्यः” इति 
प्रदीपः । 


। , “चमत्‌कारात्‌' कें। 
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२५० :  क्रव्यप्रकाशे 
केलासालयमाललोचनरुचा निवेत्तितालक्तक- 
व्यक्ति! पादनखद्युतिगिरिशुवः सा व; सदा त्रायताम्‌ । 
स्पधोबन्ध' समिद्धयेव खुद॒ढं रूढा थया नेत्रयों: 
कान्ति; कोकनदानुकारसरसा सद्य; समुत्साथेते ॥ ११७ ॥ 
अतच्र भावस्थ रसः । 


अत्युचा; परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथा5म्मोधय- 
3 स्तानेतानपि विश्वती करिमपि न छानन्‍्ताउसि तुम्यं नमः । 








ए्वेति कर्थ तस्थ करुणड्ूत्वमिति वाच्यम्‌ , ग्ठतालम्बनकत्वेन तस्य तदानीं (»)रसत्वा- 
 प्राप्त्या करुणाडुत्बादेव । 

इदानों भावमद्िनं रृत्वा रसादीनां सर्वेषां तद्डुत्व॑ प्रदर्शयिष्षन भावाड़ुँ रसमाह-- 
केलासेति। मानिन्याः पार्वेत्या महेशेन पादप्रणामे कृते कोपापगमात्‌ तज्नेत्रा- 
रुण्यनाशवर्णनमिद्म्‌। केलासालया महेशः प्रणामकाले तद्भाललोचनस्य आप्नेयस्य 
ज्योतिमेयत्वेव अरुणस्य रुचा निर्वक्तिता निष्पादिता “अलक्तकस्य व्यक्ति: प्रकाशा 
यस्याः ताइशी गिरिभुवः पार्वत्याः सा पादनखयुतिः वो युप्मान्‌ त्रायताम्‌। सा 
का इत्याह--स्पर्दधेति ; यया पादनखयद्युत्या पार्व॑त्याः नेत्रयोः रूढा जाता शोण- 
त्वात्‌ कोकनदालुकारेण रक्तोतपलछसादश्येन सरसा कान्तिः सद्यः समुत्साय्यत्ते 
पादपतनेन कोपाधीनस्य नेत्रारुण्यस्य नाशात्‌। अल्लोतृप्रेक्ष्यते स्पर्देति, पादनखद्युति- 
रहमरुणा कथमन्या5पि द्युतिः अरुणा आस्तामित्येवं स्पर्दधावन्‍्थेन समिद्धया दीघ- 
येब। अज्लेति, त्रायतामिति निराकाडत्तवाक्येन व्यड्ड्नस्थापि नः पावेतीविषय- 
भावस्येत्यर्थ:। 'रसः' महेशः्ण्ड्रारः अड्भमित्यर्थ'थ स चर निरब॑क्तितालक्तकव्यक्ति- 
रित्यन्तसाकाड्नत्तवाक्यलभ्येन पादपतनेन व्यड्भबः । 

भावस्याडुं भावमाह-अत्युचा इति। अम्भोधय इत्यत्रापि परितः स्फुरन्ती 
त्यन्वयः॥। न छान्ताइसीत्यत्न हे पृथिवीति सम्बोधनमूहामम। स्तुतिमित्यन्न चर 
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(४) अन्न रसत्वाप्राप्तेरित्येतावानेव पाठो थुक्ततया प्रतिभाति “कथ्थ॑ -तल्य करुणाझत्व'मिति 
प्रश्ने 'रसत्वाप्राप्त्या करुणाड्गत्वादेब” इत्युत्तरस्याशोभनत्वादिति ध्येयम्‌ । 





7, “सबदयेव? इति पाठान्तरमू। 2, “अलक्तकखंव”? क। 


... 3 ७ अ आ......... .. ललनल लकी 7 ७४४४७ मिशन नर शशि शिशिशि न शी. 


पशञश्चम उल्लासः ह २२१ 
आश्चयेंण घछुहुमेहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्‌ झुब- 
स्तावडिञ्रदिमां स्छुतस्तव खुज़ो वाचस्ततो छुद्विता! ॥ ११८ ॥ 

अन्न भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्थ । 


वन्दीकृत्य रुप दिषां सुगहशस्ता) पदयतां प्रेयसां 

शिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितदचुम्बन्ति ते सेनिकाः । 
अस्माक सुकूतेटशोनिंपतितो5स्थोचित्यवारां निधे 

विध्वत्ता विपदो5खिलास्तदिति ते; प्रद्मथिमिः स्तूयसे ॥ ११९॥ 


अनञ्न भावस्य रसामास-भावाभासो प्रथमाधेद्वितीयाधेद्योत्यो । 


सनमस्कारामित्यूहप्‌ , तदेब 'स्तुतिमितीत्यत्न इतिकारेण 'नम' इत्यन्तस्थ परामशै- 
सम्भवात्‌'#। प्रस्तोमि करोमि। तावदिमां भ्रुवं बिश्रत्‌ तब भुजः स्घृतः, ततो 
बाचो मुद्विता इत्यन्वयः । बिश्रद्त्यत्र श्लेषवशात्‌ पालने धारणाध्यासादिद्मुक्तम्‌ । 
अज्जञेति उभयत्र “रतिभावत्वकथनं स्वरूपकथनमात्रमू, भावान्तरप्रसक्त्यभावेन 
अग्यावसंकत्वात्‌ । 


भावस्थाड़े, रसाभासभावासासावाह-- वन्दीक्त्येति । है जप, तब हिंषां 
सुगद्गटः पत्नीः वन्दीकृत्य ते तब सौैनिकाः ताः पथ्यतस्ततप्रेयसः अनादूत्य 
ताः श्छिष्पन्तीत्यादि। अनादरे षष्ठी। लान्ति शुह्ून्ति। तेः प्रत्यथिभिस्तु 
त्वं स्तूयसे । स्तुत्याकारमाह--अस्माकमिति । 4 दुष्कृतद् छत्वेषपि भयाह्वेपरीत्येन 
सुकृतै रित्यादिस्तुतिः# । भआपक्षिवत्तेकत्वेन सम्बोधयति--ओचित्येति । तत्‌ तस्मात्‌ 
अखिला विपदो विध्वस्ता।। अज्ञेति 'परोढाविषयत्वाद रसाभासः, शल्रुविषयत्वानं 
भावाभासः । अनयोराख्यातान्तनिराकाडनत्तवाक्यव्यडूबत्वेषपि राजस्तुतिपय॑बसायकत्वेन 
अस्वातन्त्यादड्रतैव । 


।, 0र्ग्य नम इतुप्क्कला (त्ग्रा ?) नमस्कारस्पेत्ोक्तत्वपि स्तुतिमितौतग्ब इतिपदेन स्तुतिपरामशकेनापिं 
नंसस्कारपंरामंशसम्मवरात्‌! ख | 2. 'पोषणे” क | 3: 'रतिभावल्वनं कथन! क । 4. 'सुक्ततेरित्मापन्निवत्तनायोक्त््‌ 


खं। 35. परोढाननुरागिणोविषयत्वा्त ख । 





२२५२ काव्यप्रकाशे 
अविरलकरवालकम्पनैश्न कुटीतजनगजनेमुहुः । 
दददों तव वरिणां मद! स गत? क्रापि तवेक्षणे क्षणात्‌(५)॥१२१०॥ 
अजञ्च भावस्य भावप्रशमः | 
साक॑ कुरज्कद॒शा मधुपानलीलां 


क॒तु खुहद्धिरपि वैरिणि ते प्रदृत्ते ! 

अन्याभिधायि तव नाम विभो शहीत॑ 

केनापि तत्र विषमामकरोद्वस्थाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अंत्र आासोदयः | 


असोहा तत्कालोल्लुसद्सहमावस्य तपसः 
फथानां विश्वम्भेष्वव च रसिकः शोलदुहितुः । 
प्रमोद वो द्वियात्‌ कपट्वटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्थाभ्यां युगपद्भियुक्तः स्मरहेरः ॥ १२२ ॥ 
भावाड़ं सावप्रशममाह--अविरलेति । ददशे अस्माभिः, तवेत्तणे त्वतकर्घक- 
दर्शने सति स मदः ज्षणात्‌ क्वापि गतः नष्ट इत्यथः। अज्नेति, अविरलेत्यादिव्यडूअस्य 
राजवेरिविषयवक्तभावस्प नाशः, तन्मद्नाशत्यड्ूचराजविषयवक्तृभावस्याडुमित्यथः । 
बक्रवर्ती तु-शत्रणां मद्रूपव्यभिचारिभावस्य नाश एुवाद्ृमित्याह तन्न 5 
मदस्य गमनाभावेन तन्नाशस्य क्ापि गत इत्यनेन छत्तणयैब गम्यत्वात्‌ न तु व्यञ्ञनया 
व्यड्गस्येव च गुणीभूतत्वेनोदाहत्तेव्यत्वात्‌ । | 
भावाड़ं भावोद्यमाह--स्लाकमिति | हे विभो, कुरड्ुकद्शा सुहक्निरपि साक॑ 
सह तब वैरिणि मधुपानलीलां कच्तु प्रवृत्ते सति, अन्यार्थकं तब नाम केनापि गृहीत॑ 
सत्‌' तेषामवस्थां विषमां व्याकुलत्वेन विपयंस्ताम अकरोदित्यर्थः। जज्ञेति, 
धुर्वार्द आासाप्रतीत्या तदनुवृत्यमावात्‌ पराह्ू “ततप्रतीत्या तदुदयः# । स चाजत्र 
निराकाडत्तवाक्यव्यडूबोषपि राजस्तुतित्वात्‌ तद्धिषयभावस्थैब पर्यवसायकः, तेन 
! तद्बिषयभावस्य अड्ूम्‌ । 
7०” ' भावाड़ूं . भावसन्धिमाह--अख्ोढेति। तपस्यन्ती पार्वती जटिलविप्ररूपेण 


(5) अविरलेति। अस्य पद्यमस्य द्वितीयादिपादन्नयं छन्दरीदत्तेन निबद्धम, प्रथमपादस्तु 
वृत्तान्तरेणेति उपजातिबृत्तमिद्स्‌॥। “अनिशेः करवालकम्पने:? इति पाठे तु छन्दरीकृत्तमेघेति बोध्यम्‌ | 


7. सत्‌? इतात: परं ख-पुस्तज् त॒त्‌ कत्त” इताधिक: पाठी हश्खते। 2. 'एवं तदन्वयः? ख। 





७... 


पश्चम उल्लासः घए्२ड 
, क्त्रावेगभेयेयों: सन्धिः । 


पहयेत्‌ कश्विचल चपंल रे का त्वरा5हं कुमारी 
हस्तालम्ब॑_ वितर ह ह हा व्युत्कमः क्वासि यासि() | 


छुलयतो मद्देशस्य वर्णनमिद्म । कपटवटुवेशापनयने युगपत्‌ एकद्ा त्वराशैथिल्याभ्या- 
मभियुक्तः स्मरहरः वः प्रमोदं द्श्यात्‌ ; तत्र त्वराहेतुः प्रथमचरणार्थः ; ततकाले 
उल्लसन्‌ उद्बुध्यमानः असहभावो दुःसहत्वं यस्य ताद्ृशस्य तपसः असोढा सोढमसमथेः 
तपःकछृष्त्वेन स्वरूपमदशेयित्वा स्थातुमसामर्थ्यात्‌ । शैथिल्यहेतुद्गितीयचरणार्थः | 
विश्वम्भो विध्वासः । ह 
भावाड़ं, भावसबलत्वमाह-पृठ्येद्ति | दे प्रथ्वीपरिवृद्व पृथ्वीप्रभो अरण्य- 
बुसेः भवहिद्विः कन्या (0)भत्तणार्थ वन्‍्यफलकिसलयान्याददाना अर्थात्‌ आकट्टुकामं 
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(/४) पश्येदिति। अन्न पश्येत्‌ कश्रिदित्याद्यवान्तरवाक्यः प्रतिपाद्यपुरुषस्य अभिप्राय- 
व्यझुकाः चेष्टाविशेषा ऊड़नीयाः तदनुसारेणेव कुमार्या उत्तरोत्तरवाक्यानि सड्गनच्छन्ते । तथाहि-- 
पश्येत्‌ कश्रिदित्यन्न यूनोरेकान्तावस्थानेडनोचित्यसम्भावनया शड्डा । शड्लामवगणय्य प्रवृत्ते 
तस्मिन्नाह “चल चपल ऐ?! इति। चपल स्वच्छन्दाचरणाचजञ्जलेत्यर्थ:॥१ अनेन रागानुषिद्धा 
असूया । चपलत्वेन सम्बोधनाद बद्धानुरागेण तेन प्रणयमाने व्यज्ञिति आह--का त्वरेति, 
अन्न मनोरथसिद्धरवश्यम्भावितया टतिः॥। अहेतुकविल्म्बासहिष्णुतया घुनः प्रवृत्ते तस्मिन्नाह 
अहं कुमारीति ; अन्न कुमार्या मम नेवं स्वातन्त्र्य्मुचितमिति स्छतिः॥। पूर्वावाक्येण तस्य 
प्रत्यड्मुखप्रस्थानोद्यममालोक्याह--हस्तालम्ब॑ वितरेति। . ईदृशप्रार्थना  श्रान्तजनस्येवेति 
अन्न श्रमः। हस्तारूुम्बने5पि कृतं विशेष॑ दृष्टा पुनराह “ह ह हा व्युतक़मः” इति। तत्न प्रथमे 
नये स्पष्टम, द्वितीये तु विवाहात्‌ परमेव ईदशस्यालम्बनस्य युक्ततया प्रागेव ततकरणे क्रमोलब्नन- 
मिति वित्रोधः। अनोचित्याछज्या हल्तं परित्यज्येवापसरति तस्मिन्नाह--क्कासि यासीति | 
अन्नौवछक्यं स्पष्टम्‌। कुमारीणामीदशो) भावस्तन्रभवता कालिदासेनापि वर्णितः। तथाच 
शाकुल्तले--- 

अप्योव्छक्ये महति दयितप्राथनाछ प्रतीपाः 

काइश्षन्त्यो5पि व्यतिकरछखं कातराः स्वाड्रदाने । 

आबाध्यन्ते न खलु मदनेनेव लब्धान्तरत्वा- 

दाबाधन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमायेः ॥ इति। शेषार्ंमस्य छगमस्‌ । 
(8) भक्षणार्थमिति भक्षणाद्र्थमित्यर्थ:। किसलयानां शयने उपयोग इति बोध्यम । 


२२५७ काव्यप्रकाशे 


इत्थं पृथ्वीपरिवृष्ट भवद्विद्धिषोररण्पवृत्तेः 
कन्या कथश्वित्फलकिसलयान्याददाना5सिधत्ते ॥ ११३ ॥ 
अच्च शह्लाउसया-धृति-स्तुति-अ्रम दैन्य-(*)विवोधोत्सुक्यानां सबलता। 
एते च रसवदाद्लड्टारा;। यद्यपि भावोदय-भावसन्धि-भाव- 
सबलत्वानि नालड्जारतया उक्तानि, तथा5षपि कश्चिद्‌ ब्रयादित्येव- 
छुक्तम्‌ । 
यद्यपि स नास्ति कश्चिद्िषय;, यत्र ध्वनिगुणीमृतव्यड्म्ययोः 
स्प्रभेदादिभि; सह सड्डर: संखष्टियों नास्ति तथाईइपि “्रधानेन 
व्यपदेशा भवन्ती 'ति फचित्केनचिद व्यवहार: । 


कश्चिद्त्थम्‌ अभिधत्ते ; कन्या च तत्रैव जातभावा बोध्या । किमभिघत्ते इत्याहू-- 
पश्येद्ति। तत्र पश्येद्त्यत्न शड्भा व्यड्भबा, चल चपल रे इत्यत्र अखूया, का त्वरा 
इत्यत्न ध्रुतिः, अहं कुमारीत्यत्र कोमार्यसस्‍्मरणरूपा स्मृतिः, हस्तालम्बमित्यन्न श्रमः, 
ह ह हा इत्यत्र देन्यम्‌, व्युतकम इत्यत्न एतादशोक्तिममानुचिता इत्येवंरूपा मतिरेयात्र 
विवोधः। कासि यासीत्यत्र ओत्‌झुक्य॑ व्यड्डद्म्‌। तत्न च श्रमापेक्तया दैन्यं विहाय 
सर्वमुत्तरोत्तरं बलवत्‌ । त्वमित्यर्थ अपतीति अध्ययम्‌। “प॒षां सबलता च राज #- 
प्रयोज्यत्वाद राजविषयभावप्रकर्षफाइम । एते चेति, ते च गरुणीभूतव्यडूब्याभिधाने 


उदाहरिष्पन्त इति यत्‌ ( पृ: ६७ ) प्रागुक्तम्‌ तद्द दर्शितम । 


ननु सर्वतैव अपराड्भेडड्िन रसादिकमादाय कथ्थ. न ध्वनिव्यवहार इत्यत 
आह-यद्यपीति। प्रायशः स॒नास्तीत्यर्थः, शुद्धप्वनो सड़ुरसंसध्यभावात्‌ | 
'स्वप्रभेदादिभि रिव्यादिपदात्‌ स्वप्रभेदद्वथस्येव ध्वनिगुणीभूतव्यडूबछ॒यरूपपर प्रभेद्यो- 
रपि सड्डूररो बोध्यः। समाधत्ते-तथाइपीति। 'प्रधानेन' 5वम्रतकाराधिक्यरूप # 
प्राधान्यवता, न तु॒निराकाइतत्तवाक्यव्यड्रतया प्रधानेनेत्यथः, तदा अपराष्रेषपि 


अड्डिनस्तथात्वात्‌ ध्वनिव्यवहारापत्ते:। एवश्व दयोस्तुल्यचमतकारित्वे निराकाडुत्त- 


( 8) विबोध इति । अन्न विबोधः “नीतिमार्गानुसत्यादेरथ निद्ध रणं मति रित्युक्तलक्षण- 
मतिरूपः, “निद्राउपगमहेतुभ्यों विवोधश्रेतनागमः? इत्युक्तलक्षणविवोधस्तु अनिद्धितायाः कन्याया 
न सममाततीति विभावनीयल। “5 0 व 0 कट 


7, “प्राधान्य न? इति मुद्रितपुस्तकेषु पाठ:;। 2, “एषां व्यज्वानां वने स्थापितशचुकराज-? ख । 
3. “चमत्‌कारकल्वाधीन- क॒ । द 


पञ्चम उल्लासः २२५ 
जनसथाने अआ्आान्तं कनकम्ठ॒गतृष्णान्धितधिया 
बचो वेदेहीति प्रतिपद्सुद्श्॒ प्रलपितम । 
कृतालझ्भा भतेवेद्नपरिपादीषुघदना 
मया55प्त रामत्वं कुशलूवसुता न त्वधिगता() ॥ १२७ ॥ 





+>--+ न्कीीय न 





वाक्यव्यड्रनत्वे वा अड्राड्भिभावसत्त्वे तत्सड्डरस्तद्सत््वे संस्ृष्टिः, भड्डिमात्रस्य चमतृ्‌- 
कारित्वे तु शुद्धध्वानिः,' अड्डमात्रस्य चमतकारित्वे तु अपराड्डरमिति विषयविभागः । 
इत्थं रसाडुं रसादिकमुदाहत्य वाक्याथस्याड्रेड्चुरणनरूपे उदाहस्तेब्ये वाच्यालडुगर- 
स्याड शब्द्शक्तिमूलमनुरणनरूपमलड्भरमाह-- जनस्थान इति । दरिद्वस्योक्तिरियम्‌ । 
तुल्यशब्द्वाच्यतारूपसाधर्म्यात्‌ मया रामत्वं प्राप्त राम इवाहं जात इत्यथः । तुल्यशब्दू- 
वाच्यत्वरूपं साधम्यमाह--जनस्थान इति। कनकमयम्ठगस्य तृष्णया प्रापतीच्छया 
अन्धितधिया रामैण जनस्थाननाम्नि - दण्डकारण्यकदेशे श्रान्तं मया तु जनानां स्थाने 
कनकरूपया मस्॒गतृष्णया मरीचिकया अन्धितधिया श्रान्तम्‌ ; (3)कनके मस्गतृष्णारूपण श् 








(४) जनेति । व्याख्यातमिदमुद॒द्योतकार रस लिख राजसेवानिविण्णस्य कवेरुक्तिः!। मया 


रामत्वं रामधम:, तत्‌ प्राप्तम्‌, कुशल परिणामसरसम्‌ उद्देगनिरासनिषु्णं घा वछ धन॑ यस्य सद्भाघः 
कुशलवछता सेव कुशरूवों छतो यस्या इति व्युतपत्त्या सीता सा तु नाधिगता । रामत्वं कथं प्राप्त 
तदाह--कनकल्य रगो मार्गणं प्रार्थना वा तन्न या तृष्णा कनके वा या म्टगतृष्णा निष्फछा 55शा सेघ 
कनकऊगे मारीचे तृष्णा तया अन्धिता धीर्यस्य ताहशेन मयेत्यर्थ:। यद्वा अन्धितधिया करण- 
(भूत)या जनानां स्थाने ग्रामनगरादो भ्रमणमेव दण्डकारण्ये भ्रमणम्‌, तत्‌ कृतम्‌ । घे जिश्चयेन 
देहीति वचनमेव वदेहीति सीतासम्बोधनवचनम्‌, तत्‌ प्रतिपद॑ प्रतिस्थानम्‌ उद्दगतमश्न यत्र तद 
यथा भवति तथा प्रछपितम्‌। भर्तः भरणकत्तंधनिकस्य परिपाटीषु सेघारचनाछ अलमत्यथ का 
घटना न कृता बद। अथवा काभत्तः कुत्सितभत्तः . घदनपरिपाटीयु मिथ्याभाषणप्रकारेणु 
घटना उपपत्तिः, वदनपरिषाटीषु झुखविवलनादिषु तदोशयाद्युन्नयनाथ घटना उपायो वा, स एव 
लड्ढाभतूं, रावगणल्य॒वदनपरिपाठ्यां ( मुख )पडन्तयामिषुघटना अल्मत्यर्थ कृतेति इल्ेषोप- 
स्थापितानामभेदारोपाद रामत्वोपपत्तिरिति । 

(8) रामतकंवागीशस्तु--“केचित्त्‌'इत्यनेन कनकइत्यादिसाधर्म्यादित्यन्तं प्रन्थमुद्धुत्य तत्न 
'तन्न, स्वरूपसतः कनकस्य छुद्ध/न्धीकरणासम्भवात्‌ ततप्राप्तीच्छायां लक्षणा5वश्यमड़ीकार्या, 


7, अत:ः:परं ख-पुस्तके।अद्गस्य तु तव तद्यभिचारिभावरुपतया तद्नोधकलमावम? इतंग्रशेएधिको हश्यृते । 


काब्यश्न-२ ६ 





४२६ काव्यप्रकाशे 


अन्न 'दब्द्शक्तिमूलानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयमावो' 
वाच्धाड्तां नीत) 


दुष्प्रापजलाथिनो म्ृगतृष्णायामिव दुष्प्रेपा कनकेषपि प्रवृत्तेस्तादशप्रवृत्तिविषयत्व- 
साधर्म्यात्‌# । रामैण प्रतिपदं पदे पदे” उद्श्रु यथा स्यात्‌ तथा वंदेहीति बचः 
प्रलपितम्‌ ; मया तु वे इत्यनेन सम्बोध्य कातर्यादुदशु यथा स्यात्‌ तथा देहीति बचः 
प्रतिपद्‌ प्रतिस्थाने प्रलपितम्‌। रामैण लऊ्डभर्त रावणस्य वद्नानां मुखानां परि 
पाठ्यां पड़क्तो परिपाटननिमित्तं वा इषुघटना(४) कृता, मया तु भत्तः प्रभोः पंरि 
पाटीघु परिचर्यानिमित्त का घटना अलम्‌ अत्यर्थं न'कृता तद्‌ बद्‌ ; कुशल दारिद्याप- 
नायक॑ वस्तु धनं यस्य तथाता मया तु नाधिगता, रामैण तु कुशलववों छुतो यस्याः सता 
सीता प्राप्तैव इति तु-शब्दलम्योष्थः। अज्लेति । 'उपमानोपमेयभावः' उपमा, रामत्व- 
प्रापिव्यड्बचा ; वाच्याडूतां' 'वाच्यस्प व्यतिरेकालड्रारस्य'# (9)अड्डतां प्रकषकताम्‌ 
कविना नीत इत्यर्थ:।. व्यतिरिकालझ्डारोप्त्र अप्रापकुशलवखुताकस्य॒ उपमैयस्य 
द्रिद्रस्थ प्रापकुशलवझुताकात्‌ रामादुपमानादु आधिक्यरूपो नञा वाच्यः, आधिक्यश्व 
प्रतिपाचस्‍्य विषादस्याधिक्यात्‌(0) । उपमानोपमैयभाव इत्युपलत्तणम्‌, रामरूपकमपि 


. एवच्च तत्न निरुक्तसाधर्म्यासम्भवाद रूपकासड्डते'रिति दूषणमाह । अन्न तत्सम्मतं व्याख्यानन्तु-- 
“कनकस्य छगतृष्णाभ्यामन्वेषणप्रोप्तीच्छाम्यामन्धितधिये'ति । 

(४) लड्टाभतूं रावगस्य वदनपरिपाटिनी कण्ठ्च्छेदिनी इषुघटना इति कम्मधारयो5पि 
सम्भवतीति बोध्यम्‌ । 

(8) अत्र दपपंगकाराः--अन्न रामत्वं प्राप्तमित्यववने5पि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते, 
वचनेन तु साहश्यहेतुकतादात्म्यारोपणमा विष्कृवंता तदगोपनमपाकृतम्‌; तेन वाच्यं साहश्य॑ 
वाक्यार्थान्‍वयोपपादकतया अड्भतां नीत!मिति वदन्ति । 

प्रदीपकारास्तु--वाच्याद्भभावेन शब्दशक्तिमूलस्य लक्ष्यक्रमस्य गुणीभावे 'छोकमिमसुदाहत्य 
“अन्न पादत्रयद्योत्याईपि रामेण सहोपमा “मया55पस' रामत्वमित्यनेन वाच्यतां नीता, तदड़ो च 
शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो द्वितीयो5थः? इत्युपपादयन्ति । । 

(20) विषादस्याधिक्यादिति। “उपमानाज्न नता3थवे त्युक्तवर्ता दर्पणक्ृतां मते तु अआंन्न 


उपमेयस्य दंरि्रिस्थ प्राप्तकशलूवछताकाद रामादप्राप्तकुशछवछताकत्वरूपन्न। नतोक्तया द्वितीयो 
व्यतिरिकभेदः साधु सद्गाच्छते इति बोध्यम्‌ । 


7. “शब्दशक्तिमूलोपनु इति पाठान्तरमू। . 2. “थिनः---कनके च सुप्रापकलभ्रमविषयत्व 
रझूपसाहश्यात्‌ ख। 3. अतः परं ख-पृस्तज्ज 'स्थाने स्थाने! इतरधिक टहृश्यते। 4. वाचयस्य कुशलवसुताएप्राप्मरा 
प्राप्रततकात्‌ रामाइतिरेकब्प्य अजद्भारस्य' क | 


# 
5 


पश्चम उल्लास: २७ 


आगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्ठुलाड्री- 
प्रम्भोजिनों क्चिद्पि क्षपितज्ियामः । 
एतां प्रसादयति पह्य शनेः प्रभाते 
तन्वज्ञि पादपतनेन सहख्र दिस (०) ॥ १२८ ॥ 
अन्न नायकवृत्तान्तोड्थेशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरवि- 
कमलिनीवृत्तान्ताध्यारोपेणेव स्थित । 


- .त....ल€ल€.2 ३५.७७»+-न»म 3... 3 तनमन. 


ताद्श बोध्यम्‌। यद्यपि उपमानोपमैयभावो व्यतिरेकालड्डारशरीरनिर्वाहक एव, 
तथाएपि बहुविशेषणनिर्वाह्यत्वे सति बेचित्र्याधिक्यात्‌ प्रकषको5पीत्यवधेयम्‌। 
'अथशक्तुब॒त्थमचुरणनरूपमलड्भार्मपि बाच्याडुमाह'#--आगत्येति | प्रात- 
माॉनिनों प्रति नायकस्पोक्तिरियम्‌। हे तन्वद्धि, सहस्नरश्मिः सूर्यः सम्प्रति आगत्य 
एतामम्भोजिनीं पादेन रश्मिना पतनेन प्रभाते शर्नेंः प्रसादयति एतत्‌ पश्य। 
कीट्वशः? कचिद्पि द्वीपान्तरे तज्ञपितरात्रिकः। अम्भोजिनीं कीद्ृशीम्‌ ? खूर्ये- 
वियोगेन विसंष्ठुलाड़ीं व्याकुलाड्रीप्‌, अड्भमत्र पुष्पमैष । (9)अज्लेति, नायकेत्यज्र 
एकशेषः नायिकानायकवृत्तान्त इत्यथंः। स च क्चिदपि नायिकाणदे तज्ञपितरात्रिको 
नायकः प्रातरागत्य वियोगविसंष्ठुलाड़ीं नायिकां पादपतनेन शनेः प्रसाद्यतीत्येवं- 


श्< 
द्त्युक्त 


रूप:। वरतुरूप श्ति। “समासोक्तिरूपस्याप्पस्प. बस्तुत्वानपायादित्युक्तम्‌ , 





(५) आगत्येति। अत्नोक्त बालब्रोधिन्याम--“विनेवानुनयमपगतसाना नायिका सख्या 
उपालभ्यते । तथाहि--सहस्तरश्मिरित्यनेन बहुनायिकावत्व ध्वन्यते। अम्भोजिनीमित्यनेन 
वर्ण्यायाः पद्मिनीत्वम्‌ , क्रचिदपि इत्यनेन उपनायिकागृह' एवेति निश्चयाभावः, तत्नापि यामन्नयमेज 
न त्वधघिकमिति। एवश्च हृदशो5पि ईहशी स्वयमेवागत्य पादपतनेनानुनयति, ईहशो हि कामिनो- 
व्यवहारः ; त्वं पुनबंहुतरकाल॑ परनायिकासक्ते धूत्ते विनेवानुनयं माल त्यक्ता प्रसन्नाअ्सीत्यु- 
पालम्भ:। एवज्च नायकनायिकावृत्तान्तकथनमेघाभिप्रेतम्‌ ।॥ स॒च॒ क्षेत्तान्तो व्यज्यमानो 
वाच्ये रविकमलिनीबृत्तान्तेउमिन्नतया चारोप्यमाणस्तस्य प्रकृतार्थतां सम्पादयन्‌ तदुतकषंमाधत्ते 
इत्यड्रतयेवास्ते । अयमेव समासोक्तयलड्डार इत्युद्योतादो स्पष्टम! इति। 

(8) अन्न प्रदीपकाराणाझुपपादनप्रकारस्तु--“अन्ना्थशक्तिमुलो नायकनायिकाबत्तान्तो 


7. “अयगक्तितूलाननु रणनरुपं व्यड्डप्रमप्रस्तुतप्रसंशाइलड्टारं वाक़्याथोंभूतवस्तुनोईड्वमाह' घ। 2. 'अब 
वस्वलड्धार॒योभदकथनानुपयोगादलड्भारस्याषि वस्तुतव्वानपाबात्‌ समासोतक्तगरलद्धाररूप इतग्रथः, अप्रकतकथनेन 
प्रहतस्य व्यद्रप्र॒स्य समासीक्तिबा त्‌!र ख । 








श्श्८ काव्यप्रकाशे ै 
वाच्यसिद्धथर्क्न यधा-- 
भमिमरतिमलसहृदयतां प्ररय॑ सूच्छां तमः दारीरसादम । 
मरणश्च जलदभ्ुज॒ग्ज प्रसहद्य कुरुते विष विधोगिनीनाम ॥१२६॥ 
अजञ्न हालाहल व्यज्ञयं खुजगरूपस्य वाच्यस्थ सिद्धिकृत । 


अवस्तुरूप इत्येबम्‌ अकारप्रश्लेषो वा #। 'निरपैक्षेति नायकवृत्तान्तरूपव्यड्रबयनिरपेक्ते- 


त्यर्थः, तदनवयं विनेव वाच्य-रविकमलिनीवृत्तान्तप्रतीतेः। भनेन व्यड्भथप्रतीतिसापेत्त- 
बाच्यप्रतीतेवेक्ष्यमाणवाच्यसिद्धचड्राइयवच्छेद:ः रृतः।. अध्यारोपैणेति रवि- 
कंमलिनीवृत्तान्त एवं नायक इत्येवमध्यारोपेण स्थित इत्यर्थ:। रविकमलिनीवृत्ता- 
न्तस्य मानिन्यां प्रदर्शनानुपयोगेन नायकवृत्तान्तारोपेणेव तदुपयुक्ततारूपः प्रक्षे 
इत्यतो5क़रमित्यर्थं:। अगूढे वाच्यतुल्यचमतकारित्वेन अपराड़े तु स्वचमतकारस्य 
परार्थतया वाच्यादनतिशयो बोध्यः। 

(३) वाच्यसिद्धयज्रमाह--बाच्यसिद्धी ति । 'आंपाततः प्रतीतस्य वाच्यार्थस्य 
प्रतिसन्‍धीयमानान्ञुपपत्तिनिरासक॑ व्यडुँच्य वाच्यसिद्धदड्रम!#। भ्रुमिमिति। अप- 
फारकत्वेन ध्यामत्वेब च जलद्‌ एव भुजगः, तज्जन्यं प्राकरणिकं जलूमत्र विषप्‌ , 
“विषमपूछु च' इत्यमरकोषात्‌। तख्च जर्ूं वियोगिनीनां श्रस्थायएकः करोतीत्यर्थ 
वुश्जिलस्य वियोगोद्दीपकत्वात्‌। प्रलूयं नश्चेष्तताम्‌। तमः चक्षुषि तिमिर्म। 
अज्रेति(४), अनेकार्थस्य विषशब्द्स्य प्रकरणन जले वाचकत्वे नियमनात्‌ हालाहंलं 


घाच्यरविकमलिनीबृत्तान्ताध्यारोपेण तदड्डतंयेव स्थितः ; समासोक्तो “उपोब्रगेण विलोल' 


इत्यादी सत्र प्रतीयमानाथोंपल्‍क॒तवाच्यस्येव प्राधान्यात्‌। अय॑ व पादपतनेनेति श्लिष्टशब्द- 
” सद्भावेषपि न शब्दशक्तिमूलत्वेन व्यपदेश्यः किन्त्वर्थशक्तिमूलत्वेन, प्राधान्येन व्यपदेश इति 
ल्यायात्‌ ;  तद्यरतिरिेकेणापि नायकनायिकावृत्तान्तव्यक्तिसम्भवाच्च। न चोपमाउन्न व्यड्भया 
उल्लाल्य काल-? इत्यादिवत्‌ छंषाभावात्‌। न च वाच्यसिद्धयड्गत्वमू, रणिकमलिनीबृत्तान्तस्ये- 


तत्नेरपेक्येणेव सिद्धेः” इति। 
(8) अन्न प्रदीपकाराणां वाच्यंसिद्यक्गत्वोप॑पादुनप्रकारध्तु--अन्न हाछाहऊरूरूपी विषशब्दाथो 


प्यड््यः, जलेडभिधानियमनात्‌ ; स व जलदभुंजगेति रूपणस्य धाच्यस्य सिद्धिं करोति, अन्यथों- 
पमासन्देहसम्भवात्‌? इति। तथा चन्द्रिकाकारा अपि--अतन्न अप्रकूंतत्वेन व्यड्गँय हाऊाहले जलुदु- 
भुजगेति रूपकस्य घाच्यल्य सिद्धिकृत्‌ू, अन्यथा जलदस्य भ्लुंजंगत्वायोगेन भ्रुजण इच जलूद 


7, 'प्रथम॑ जनितान्वयबोघस्य वाक्यधश्याथ पश्मादगुपपत्ततवतारे ताइंशानबुपपत्तिनिरासक अयत्तस्वैव ब्यजूंतग्र 


वह वाअसिद्धाइ्'म्‌ , ताइशब्यज्ञप्॒वत्‌ काव्यमपि तन्नामकम्‌! घ। 


पेश्वम उल्लासः २२६ 


यथा वा-- 
गच्छास्यच्युत दृशनेन भवतः कि तृप्तिस्त्पद्यते 
कि त्वेव॑ विजनस्थयोहेतजनः संभावयत्यन्यथा । 
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व्यज्भयमैव, तश्च आपाततः प्रतीयमानस्थापि जलदे भ्रुजगरूपणस्य वाच्यस्य प्रति- 
सन्धीयमानानुपपत्तिनिरासकृत्‌ू॥ तथाहि -प्राकरणिकतया. विषशब्द्वाच्यजले 
भुजगजन्पत्ववाघधेन भ्रुज़गरूपणस्य वाच्यस्य प्रतिसनन्‍्धीयमानानुपपत्तिः, जले हालाहल- 
रूपणेन व्यज्रेयन तु तदसुपपत्तिनिरसनात्‌ तत्सिद्धिः(७), हालाहरूस्य भ्रुजगजन्य- 
त्वेबानुपपत्यमाबातू। नच “विहस्मानसहंसे त्यत्न यथा मनसि मानससरोवररूपणं 
राशि हंसरूपणसिद्धिरत्वेन परम्परितरूपकं तददत्आरपि जले हालाहलरूपणरुय आुज्ञग- 
रूएणसिद्धिकारित्वेब परम्परितरूपकत्वं स्यादिति वाच्यं तन्नोपायभूतरूपकस्यापि 
प्राकरणिकत्वेन वाच्यत्वम्‌, अन्न तु अप्राक्रणिकत्वाद व्यड्र्त्वयमिति भेदात्‌!#। 

उद्ाहरणान्तरप्रद््शनबीजं स्वयमैव प्रद्शयिष्यश्नाहइ-घथा घेति। गच्छाप्नीति | 
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इति पूर्वषदार्थप्रधानोपमितसमासाभ्रयणेनोपमालड्डारापत्ते: ; व्यड्गयाभिन्नत्वेनाध्यवसिते तु जछदे 
भ्ुजगत्वोपपत्तेरुत्तरपदार्थ प्रधानरूपकसिद्धि:? इति बद॒न्ति । 


__ (5) तद्सिद्धिरिति वाच्यसिदुवज्वत्वसिद्धिरित्य्थ: । 
“जले रुष्यमाणययद्गंत्र हालाहलं विना शुद्धजलंस्य भुजगजन्यत्ववाधघेन जलदे भुजगरूपण एव प्रति- 








7. 
संखीयमानाया अनुपपत्तेजने हालाहलंब्पणनेव गिंएसात्‌, हालाहलस्येव भुजगजन्यत्वनानुपपत्तिनिरासात्‌ । 


नें लब विषशच्दस्य हालाहले प्रसिदवादसौ वाच्या५थ एवं तत्‌ कथं व्यड्रपम्‌ , अत एव न निहताधत्वदोषो वैति 
चेन्न, प्रसिद्धितशादुपस्थितस्यापि तस्व॑ हटिप्रकरणवशाध्याधेन जले एवं प्रकरणन नियत्विति वाचकत्व अने- 
काथ विषरच्दा्थ स्व तस व्यड्यतचस्मैत्र प्राक_ प्रतिपादितव्वात्‌ । निहताथ दोषस्तु झपषादौ नास्तेगवेति वच््यते । 
अब वाच्यह्रपकसिद्धिक्त्‌ रपकमपि वाचअम्‌, तत्र वष्यमाणं परन्परितपकमेव ; विद्मानसेताब राज्ि 
हंसरूपणस्य वाच्यस्य वाच्यस्य(?) सिद्धिलत्‌ सनसि मानससरोवररूुपक वाअप्तेव हंससरसोइयोरपि प्रथममेव बोपि 
तातृपशथ्य ण वा चत्वातू, ताहशतातृपर्याभावे मनसि हसबवाधस्य प्रथममेष स्फुरणादापाततः प्रतौयमानल्वा- 
भावात्‌” ख। ग-चिह्नतपुस्तकन्तु अब खण्डितत्‌। 'जलधाराज्जलरे (न च मेघजले ? ) भुजगजन्यला- 
भावेषपि जलदे तदभिन्नवबोधे सति जलदजन्यत्व॑ तवासतौत्रत: कथमनुपपत्त्रवतार डति वाच्यमू, अन्वयाग- 
धोगिषु रुपमाणप्रतियोगिकस्थैवान्वयस्य॒व्युतृपत्तिसिद्बात्‌। अत एवं 'सौभाग्यं वितनोत॒ वक्शशिनी- 
व्यातुसख्त्र हासद्युति'रिताब हासदुते: शशिन्यनत्वथात्‌ रपकासक्षवादुपमासमासमव सखौकरिष्यत्रय । नये 
विदन्मानसहइ सेतग्रादौ तु प्रलतरूपणोपायस्थाप्रतरतव्पणस्य परन्परितरुपत्व॑ वक्त्यते तत्‌ कथमव भु जरूपैणोपायस् 
हालाइलरुपंणल गुणोभूतव्यद्ययरमिंति, वैन्न, भंब हालाइलरुपणस्पापि प्रकतत्वाइरद्रयल्ाज् | भव ( वत ) 


तु दबोर्वायत्वादेव”ः घ । 





२३० काव्यप्रकाशे 


इत्यामन्त्रणम ज्ञिसूचितव॒ धावस्थानखेदालसाम्‌ 
आझ्किष्यन पुलकोत्कराश्विततनुर्गोपीं हरि! पातु व:॥ १५७ ॥ 
अन्नाब्च्युतादिपद्व्यड्रयमामन्त्रणेत्यादिवाच्यस्ध।. एतचैकत्र 
एकवक्त॒गतत्वेन अपरत्र भिन्नवक्तुगतत्वेनेत्यनयोमेंद्‌ः । 
अस्फुट यथा-- 
. अदृष्टे दशनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता 
नाह्छेन न दृष्टेन (*,सवता लम्यते खुखम ॥ १२८॥ 


इत्यामन्त्रणवाक्यस्प॒पूर्वा्॑रूपस्थ भड्ग्या व्यड्धबार्थेन सूचितो यो वृथा5वस्थान- 
खेदः तेन अलसां गोपीमाश्छिष्यन्‌ अत षव पुलकोत्‌कराश्विततनुः हरिः वः पातु। 
पूर्वा्स्य वाच्यार्थस्तु हे अच्युतनामक भइं गच्छामि, भवतों दर्शनेन कि तृप्तिरतपच्यते ? 
नेव ; अपि तु स्वगाहंस्थ्योचितचेश्यैव, प्रत्युत विजनस्थयोरावयों: अन्यथैव हतजनो 
दुजनः सम्भावयतीत्येबंरूपः। अन्र च यावद्‌ व्यड्भद्रार्थो न प्रतिसन्धीयते तावत्‌ 
इत्यामन्त्रणेत्यादिवाक्पार्थ: प्रतोयमानो5पि प्रतिसन्‍धानात्‌ अनुपपद्यमानतयैब भासते, 
व्यड्बद्याथरूपा भड्डिस्तु प्रतीता तदचुपपत्तिनिगसकृत्‌॥ स च व्यड्डाद्याथों ण्था-हे 
अद्युत मद्विधनायिकादर्शनेद्रप धैर्यच्युतिरहित, भवतो दर्शनेन कि तृप्तिस्तपद्यते ? 
नेव, अपि तु उपभोगेनेव ; उपभोगे सति तु दुर्जनानामन्यथा सम्भावना5पि न 
दुःखाय, विदृग्धजनस्य सम्भावना तु खुखायेत्येवंखूप:। उदाहरणान्तरप्रद्शनवीज- 
माह-एतचेति। पुकत्र' श्रमिमरतिमित्यत्र, तत्र हि वाच्यव्यडूब्योरेकः कविवेक्ता, 
'तद्गतत्वेन' तत्सम्बन्धित्वेन, 'अपरज्र' गच्छामीत्यत्र, तत्न हि वाच्यार्थस्य वक्ता 
कविः, व्यड्भबरर्थस्य तु वक्ती गोपीति 'वाच्यसिद्धचज्लं वाच्यसाधकत्वेन परार्थतया 
बाच्याद्नतिशयों बोध्यः/# । 

(४) अस्फुटमिति विदग्धैरपि छेशगम्यत्वं तत्वम्‌। अद्ृष्ट इति। अब भवता 
सुंखमैव न लम्यते इत्येव व्यड्भद्रमक्लशगम्यम्‌, वशितं तु विवत्तितं व्यड्रब' विदृग्घैरपि 
कछ्ुशगम्यमैव । छिए॑ं श्छिणमिति पुस्तकमेदेन पाठविकल्पः, छलेशगम्यमित्येव तु सबे- 


(४) अभवता इंति हेतो ठृतीयेति उदाहरणचंन्द्रिकाकारादयः , 


'वायसिद्याइस्ख वाच्याथ सिद्धिकर्व समुखनिरौचकले बिल 
.,. वाच्यसद्वाइस वाच्याथ सचचकछतल न खातन्रव्राभावात्‌, प नणरोक्षकत्वनन वाअआआदनतिशयिल 


बीथम! ख। 





पञ्चम उल्लास: २३१ 
अन्नाइदछ्ठो घथा न भमवसि विधोगनय च यथा नोत्पयते तथा 
कुयों इति छिष्टम। 
सन्दिग्धप्राधान्धं घधा--- 
हरस्तु किश्वित्परिवृत्तवेयेश्रन्द्रोद्यारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमाछुखे विम्वफलाधरोषछ्ठे व्यापारथामास विलोचनानि ॥१२९॥ 
अन्न परिचुम्बितुमेच्छद्ति कि प्रतीयमान कि वा विलोचन- 
व्यापारणं वाच्य॑ प्रधानमिति सन्देहः । 


स्यार्थ:। 'चित्रकाव्यस्यास्फुटारूयगुणीभूतव्यड्र्यस्थ च अष्फुटव्यडूअवच्वाविशेषे-ञपि 
चित्रे स्कुशलड्भारवत्वम्‌ , अस्फुटे तु गुणीभूतव्यडु न तथेति ,भेदः। ' न च तहि 
चित्र कथं गुणीमूतंरूपादितो5्धमं प्रागुक्त सड़॒च्छुते इतिं वाच्यम्‌ , अन्ास्फुटस्थाणि 
व्यड्बच्नस्य चमत्‌काराधिक्यम्‌ , चित्रे तु स्फुटालड्रारवशादेव व्यडडूद्स्थ चमत्‌्कारतिरो- 
धानाद्धमत्वमित्यभिप्रायात्‌! # क्लेशगम्यत्वादेवात्र वाच्यादूनतिशयो वोध्यः । 


(५) सन्दिग्धेति । प्राधान्यमत्र रसादिव्यज्कत्वेन । तथाच प्रतीतस्य रसादेव्यअर्क 


कि वाच्य॑ व्यड्रब' वेति ओत्तरकालिकसन्देहविषयत्वं तत्वम्‌। हरस्त्विति। कुमार- 
सम्भवे आकालिके वसन्‍्ते जाते सर्वेषामेव कामभावोद्गमे हरस्यापि किश्वित्‌ 'तथात्व- 
वर्णनमिद्म्‌। चन्द्रोद्यस्य आरस्मे उतपक्तिदशायाम्‌। अज्लेति, महेशश्टड्रार- 
व्यज्ञकत्वात्‌ प्रधानम्‌। न च हृयमैव तद्यजकत्वांत्‌ प्रधानमित्यतस्तुल्यप्राधान्यमैव 
अष्त्विति वाच्यम्‌, थैयेपरिवृर्तः किश्ित्वेन चुम्बनेच्छापयन्तायारतस्या निश्चेतु- 
मशकक्‍्यत्वात्‌ , द्शनादेव विरातिसम्भवात्‌#। तथाच व्यड्डब्रसंशयाधीन एवं तत्‌- 
प्राधान्यसंशय इति वोध्यम्‌ । अन्न वाच्यव्यड्डअयोछयोरपि प्राधान्यस्य संशय्तिर्वादु 
वाच्यादनतिशयः  । 


7. 'झ्फुटव्यइ्प्रहिते चित्र!े तु स्फुटालड्ारसक्वादितों भेद: । तहिंकथमितोषधमं तदिति चेत्‌ कश- 
गरध्येनापि व्यडंप्रनाव चमतकारसतब तु न, स्फुटालड्ारतिरोहितत्वादतोए्घमत्म्‌ क। 2- अयमंशः ख-पुस्तके 
नास्ति। ग-पुस्तकन्तु अच खस्छितम्‌। 3. अतः परं क-पुस्तन्ने वाअस्य निश्चितत्वएपि ततृप्राधान्यस्थ 
संशतियत्वादेव” इतंग्रशो(धिको दृश्सते। 








२३२ काव्यप्रकाशे 
तुल्थप्राधान्यं यथा-- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतासेव भूतये 
'जामदूरन्यक्तथा मित्रमनन्‍्यथा दुमेनायते ॥ १३० ॥ 
अत्र जामदग्न्धः सबंषां क्षत्तियाणामिव रक्षसां क्षणात्‌ क्षय 
करिष्यतीति व्यद्डयस्थ वाच्यत्य च सम॑ प्राधान्यम । 
काका ज्षित यथा-+ 
मप्तामि कौरवशतं समरे न कोपादू 
हु।शासनस्य रुधिरं न पिवास्युरस्तः । 

(६) तुल्घप्राधान्यमिति। अत्रापि रसादिव्यज्ञकतयैव प्राधान्यम्‌ । ब्राह्मणेत्यादि। 
द्ग्विजये परशुरामं जिगीबुं रावणं प्रति तत्चासजनक मन्त्रिवाक्यमिद्म(४)। भवता- 
प्रेव भूतये, न तु स्वार्थ ब्रवीमीत्यर्थ: । तथेति ब्राह्मण इत्यथः। मिन्रश्चेति चार्थोष्त्र 
बोध्यः। अन्यथेति अतिक्रप इत्यर्थ:। दुर्मनायते इति भविष्यत्सामीप्ये वत्तेमाना। 
अज्लेति, “वाच्यस्य' प्रित्रत्राह्मणदोर्मनस्यस्थ । सत्म॑ प्राधान्यमिति छयोरपि 
अपंशयितत्वेन त्रासरुपव्यभिचारिभावव्यञ्नने दयोः साम्यात्‌, शापपापोतपादकत्वेन 
हि वाच्यात्‌ त्रासः, द्शितव्यड्भबाक्तु साज्ञात्‌ त्रासः; सच व्यञ्ञनया सामाजिक- 
वोध्यः:#।  अत्र प्राधान्यसास्पादेव वाच्यादनतिशयः । द 

(७) काक्नति। आत्तितत्वं (सहसा बोधत्वम्‌। तथाच शाब्दबोधतः प्रागेव 
पदार्थविधया “उपस्थितिः। प्रथ्ञाम्नीति। सहदेवं प्रति सन्धिकरणासहिष्णो- 


(5) ब्राह्मणेति। मद्दावीरचरिते द्वितीये$ड्टे रावणमुद्धिय परशुरामप्रेषितपतन्नस्थतया 


पद्यमिद्सुपलभ्यते, अतो दिग्विजय इत्यादिक दीकाक॒द्गाक्यं साहित्यदर्पणटीकायामप्येतत्समानार्थक॑ 
रामचरणतकवागीशवाक्यश्व॒ सन्दिग्धप्रामाण्यकमिति मन्तव्यम्‌। अन्न छोके “भवतामेव न तु 
श्राह्मणानामू, जामदसे। जीवति तेषामनिशष्स्थासम्भवादिति भावः । भवतामेवेति बहुवचनेन 
सकलप्म्या55क्षेप: । अन्यथा ब्राह्मगातिक्रमस्यात्यागे तथा ताह॒शं जन्मनः प्रभ्ठति सकलरहस्य- 
वेदीत्यर्थ: ( एतेन सत्यामपकारेच्छायां ततूसाधने प्रयासापेक्षा नास्तीति सूच्यते ) इत्युदाहरण- 
चन्द्रिकायां विशेषः। “दुमनायते इति गम्भीरोक्तया चमतकारित्वात्‌ विग्रहवत्‌ सन्धेरपि 
विवक्षितत्वाच्च' इति प्रदीपः । 

7, जामदग्राश्न वं।' इति प.ठ/न्तरम्‌। 2. 'वापतं जनयित्वाईकार्यती निवत्तनोयमिति हि नौति 


वांसजनकलनवाब चमतृकार: ; चासलूक्व्यड्रयनेत्र भिवद्राह्मणातिक्रमेणापौति प्राधान्यग्रहतुल्यता' घ। 
3- अयमश; ख-पुस्तके नास्ति। 4. सह बोघतम! ख। ६. उपस्थाप्यवणितराथ :” ख | 


पश्चम उल्लासः २३३ 
संचू्णयामि गंदया न खुयोधनोरू 
सन्धिं करोतु 'भमवता रुपति) पणेन ॥ २३१ ॥ 
अन्न मधाम्येवेत्यादि व्यड्रंथ वाच्यनिषेधसहमावेन स्थितम | 
अखुन्द्र घथा--- 
बाणीरकुडंगुड्डीगसठणिकोलाहल छुणंतीए । 
धरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अंगाइ ॥ १३२१॥ 
अन्न दृत्तसड्रेस! कश्चिछृतागहन॑ प्रविष्ट इति व्यज्ञयात्‌ 
सीदनन्‍्त्यज्ञानीति वाच्य॑ सचमत्कारम । 


भीमिस्योक्तिरियम्‌। मधथ्नामीत्यादों सर्वत्र भविष्यत्सामीप्ये वत्तमाना, मथिष्या- 


मीत्यादयो९र्था:। उरस्तः हृदयात्‌। झुयोधन इति दुर्योधनस्य अपरं नाम । भवतां 
नुपतिरित्यनेन स्वानभीष्टसन्धिकरणात्‌ स्वनपतित्वाभावसूचनम्‌। अब कृतकोरव- 
शतबधादिगप्रतिशस्य भीमस्य न मर्थिष्यामीत्युक्तिबाधितार्था, अतोष्न॒ शिरश्वालन- 
सहरूता काकुः प्रतीयते, तया च 'न न मथिष्यामी त्याद्रीत्या अपरनञर्थ आत्तिप्यते । 
तथाच नजर्थद्येन एवकारार्थः पर्यवस्यतीत्याह-अन्नेति। मथ्नाम्थेवेत्यादीति, 


- मथ्नास्थेवेत्यादेरेकदेश एकनजञर्थ एव व्यड्द्ो बोध्यः, एकनजर्थस्य वाच्यत्वेन नञद्दयार्था- 


त्मकस्य एवकारार्थस्य व्यद्भ्यत्वाभावात्‌। अत्र *“व्यड्रस्यापि नञर्थस्य वाच्यनञर्थे- 
सहभावेनेव उपस्थित्या'# शाब्दबोधज़ननाद्‌ वाच्यतुल्यत्वेन वाच्यादनतिशयो 
बोध्यः । 

(5) अखुन्द्रमिति। रसादिवोधजनने “वाच्यसापेत्षव्यड्डबत्वं तत्वम्‌। अत 
एवास्प वाच्यम्ुखनिरीक्षकत्वेन वाच्यादनतिशयो बोध्यः। एतदुदाहरणं प्रामतरुण- 
मित्यायेव दर्शिम्‌। सोलभ्याक्षु तत्तल्यमन्यदाह--बाणीरेति | 

वाणीरकुश्नोड्ीनशकुनिकोलाहल >एण्वन्त्याः । 
ग्रहकर्मव्यापृताया बध्चाः सीदन्त्यड्रगानि ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
अज्जेति। इति व्यड्ग्यादित्यत्र इत्यादिव्यड्डब्यादित्यर्थ:। तथाच बृघ्य तत्र 


न गता' इत्येतत्प्यन्तादु व्यडम्यादित्यथेंः।  अर्य भावः--बध्वा अगमनमात्र न 


५ -् रे 2 है न्ड रि $ पु 
7, “वाधद्यम नजथ नंव वाचअब्यड्र)न्‍्ननजथनापि शाच्दबीधतः प्रागुपस्थितेन' ख़॥ 2. वाचअ- 
साहाय्यसा पेक्ष-? ख । 
काव्यप्र--३० 








२३७ काव्यप्रकाशे 


(६७) एां भेदा यथायोग' वेदितव्याश्व पूवेवत ॥ ४६॥ 
घथायोगमिति-- 
व्यज़्यन्ते वस्तुमात्रेण बदाइलडकृतयस्तदा । 
भव ध्वन्यज्ञता तासां काव्यव॒त्तेस्तदाश्नयात(*) ॥ 
€ घ्वन्यालोकः, उद्दय्योतः २, सछोकः ३०, ) 
हति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यन्नालझ्वारो व्यज्यते नर तन्न 
गुणीभूतव्यड्ञयत्वम । 


तदीयविप्रलूम्भव्यज्षकम्‌ अगमनस्य तस्या अकार्यत्यागेन शृहकर्मसमापनानन्तरं जिग- 
मिंषयाएपि वा सम्भवात्‌ , किन्तु शकुनिक्ोलाहलँश्रवणेन सीद्दडद्या बध्वा अगमन- 
मेव तहयजकमिति वाच्याड्रावसादसहकारेणेव रसव्यञ्ञने वाच्यमुखनिरीक्तकत्घात्‌ 
अस्वातत्येण बाच्यन्यूनचमतकारीति । वाच्य उत्तहेतुको5ड्भावसादस्तु उक्तव्यड्रब- 
. निरपेत्ञ एव रसव्यज्षक इति सोषधिकवमत्‌कारी, शकुनिकोलाहलरूस्योद्दीपकत्वेन 
तद्धीनाड्ावसादस्येव व्यडूबनिरपेत्तस्प यथोक्तव्यड्ूरंच विना5पि विप्रलृम्भव्यअ्षकत्वात्‌ । 

एथामिति उक्ताश्विधव्यड्डबानामित्यर्थ:। 'भेदाः' प्रभेदाः। पूर्वेब॒द्ति, 
घ्वनेयंथा छत्तणादिमूलकत्वादिभेदेन एकपश्चाशह्धिधत्वम्‌, तथा षषामपि प्रत्येकमैक- 
पश्चाशद्विधत्वेव अशधिकचतुःशतरूपत्वमित्यर्थ:। तत्रेब कश्निद भेदों गुणीभूतो न 
सम्भवतीत्याह--थथायोगमिति, यथासम्भवमित्यर्थ: । असम्भवस्थलंं दशेयति-- 
ध्यज़्यन्त इरति। ध्वन्यड्ृता' काव्यस्य ध्वनित्वनिर्वाहकता। . काव्यवृत्ते:” 
तादशकाव्यप्रवु ते: ।  तदाश्रयात्‌' ध्वनित्वाश्रयणात्‌। नज्नु किमन्न बीजमिति 
चेत्‌ काव्यस्थ चम्रतकारस्तावत्‌ व्यड्डदस्य व्यड्भदत्वेवः अलडकृतित्वेन च, 
तत्र व्यडुब्त्वेव. चमतकारस्थ अगूढत्वादिना शुणीभावेषपि अलडऋृतित्वेन 
चम्रतकारस्थ अगुणीभावएवेति बीजम(89)। न चैवं शब्द्शक्तथा अलझ्डरेण वा 


(8) "काव्यल्य कविव्यापारस्य वृत्तिल्तदाश्यया अलड्भरप्रघणा” इत्यभिनवगुप्ताचार्याः । 

(8) क्षत्र प्रदीपकाराः--ननु यद्यलड्भारापेक्षया पस्तुमान्नस्य नातिशयनियमस्तदा कथ- 
मछड्भारेण घस्तुमान्रव्यज्ञने ध्वनित्वमिति चेदुच्यते--स एवार्था वाच्यः सन्‌ न तथा चमतकरोति 
यथा व्यड्रगतामापन्न इत्यनुभवसिद्धमू, अतो घाच्यता अपकष देतुव्यद्रयता बोतकर्षायेति स्थितम्‌ । 
यत्ञ चालड्ारेण पस्तुमात्रं व्यड्रंय तन्नालद्वारस्य चार्च्यत्वेन किश्विदपकर्षाद घस्तुमान्नस्य व व्यड्भय- 
त्लैन किश्चिदुतकर्षाद थुज्यत एवं ध्वनित्वम्‌; यन्न तु वस्तुना$छद्धारो प्यज्यते तत्र पल्त्व- 


2 


पश्चम उल्लासः २३४ 
(६८) ()सालक्वारध्वेनेस्तेश्व योगः संस्वश्सिड्ूरः। 
सालझ्ारैरिति तरेवालड्वारे: अलड्ढारयुक्तेश्व ते!। तदुक्त॑ 
घ्वनिकृता-- 
स गुणीमृतव्यड्रेयः सालड्वारेः सह प्रमेद: स्वेः । 
सद्वरसंसष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥ इति 


( घ्वन्यालोकः, उद्दय्योतः ३, श्झोकः ४७ ) 


व्यज्च्यस्यालड्रारस्यापि. तथात्वेन बस्तुमात्रेणति मात्रपदेन कथ्थ॑ “व्यज्ञका- 


लड्रव्यवच्छेदः कृत इति'# वाच्यं तत्र व्यञ्लकेन शब्दश्लेषालड्ूगरेण बाच्यार्था- 
लड्ढरेण च काव्यस्य चमत्कृतत्वात्‌ व्यड्रच्यालझ्लभरस्य वाच्यतुल्यवमतकतिप्रयोजक- 
त्वेन 'बाच्यादनतिशयाद गुणीभावात्‌** | 

सालडह्भारिरिति, वि”. +गुणीमूतव्यदूयप्रभेदेः.. 'सालझ्लरैः. चकारात्‌ 
निरलडूरैश्व॒  घ्वनेःः सह्डूरादिचतुविधः योग” इत्यर्थ:। तेषां सालड्डारेणापि 
प्रभेदवृद्धिप्रद्शनार्थ सालड्जारैरित्युक्तत्‌।  सालझ्लारता च स्फुटालड्डारवत्ता, तेन 
निरलड्डारता5स्फुटालड्वारवत्तव,.. अलड्ढारमात्राभावो. सालझ्डारत्वघटितकाव्य- 
लक्तणानुपपत्तेः। स्फुटालड्डारवत्तमपि अस्फुटप्रख्यं ( -टठाखू्यं ? ) प्रभेद॑ 
विहायैब बोध्यप्‌ू, तस्य स्फुटालड्डारवत्वे चित्रकाव्यत्वापत्ते:। अयमेव हि 
चित्रास्फुटयोमेंदः प्रागू दर्शितः*# । अलक्जारयुक्तेरिति, इयं 'सालड्डारेरित्यस्य 
व्याड्या। “अलझ्ढारैरिति तु अर्थवशलूभ्यं व्याख्यातम्‌, अपराड्स्थ रसवदाय्ल- 
क्राररूपत्वात्‌ू, स्व शुणीति। स ध्वनिः स्वेः प्रभेदेः गुणीभूतव्यड्ैयश्व सहेत्यर्थः । 


छड्ठारयोर्वाच्यत्वव्यड्भत्वाभ्यामतिशयेनेवोतकर्षापकर्षावेति कुतो गुणीभूतव्यड्रत्वाचकाशः । 


हृदन्तु चिन्त्यम्‌, एवं चारुत्वाभावनिबन्धनं गुणीभूतत्व॑ मा भूत्‌ू, अगृूढत्वादिनिबन्धने तु तस्मिन्‌ 
को वारयितेति। । 

(५) अल्य प्रदीपकारक॒र्त थ्याख्यानन्तु 'सालड्जारेरिति पिभिन्नार्थेकरूपनानाशब्देक- 
शेषः, एकन्रालड्रारपदस्य भावप्रधानत्वात्‌। ( अयम्भावः एकशेषे अलड्जारपदमलड्डारत्वपरं 
तत्सहितः अलड्ार एंवेति सालड्भारपदमेव अलड्डारं बोधयति इत्येकन्न, अन्यन्न सालड्ार- 


पद्म अलड्भारसहितार्थथमिति सरूपाणामिति सूत्रेण एकशेष इति ) तथाच तेरेघालड्डारेरलड्भार- 


7, तद्गावत्तनमिति? क | 2. “्यद््रनिष्टलालडुतित्वखख वा? क। 3« “गुणोभूतत्वमितप्रभिप्रायात” क । 
4. 'गुणोभूतव्यड्रंग: सालडारेश्वत्रथ:। तेन निरलडपरेस्तव नेयाँगाद यथा प्रभेदहद्धि्तथा सालद्डारेरफि 
त; प्रभेदान्‍्तरहद्विरिति दशितम्‌! क। 





२६६ काव्यप्रकाशे 

(६६) अन्योन्ययोगादेव स्थारं दसंख्याइतिभूयसी ॥४७॥ 
एवम्‌ अनेन प्रकारेण अवान्तरभेद्गणने5तिप्रभूततरा गणना, तथा 

'हि--श्यूज्ञारस्येव भेद्प्रभेदूग णगनायामानन्त्यम्‌ , का गणना तु सर्वेषाम । 


सड्डलनेन पुनरस्थ ध्वनेसत्नयों भेदाः व्यद्भयस्थ जत्रिख्पत्वात। 
तथा हि--किश्वि दाच्यतासहं किश्वित्तन्यथा,(५) तत्र वाच्यतासह- 
मविचित्र विचित्र चेति। अविचित्न वस्तुमात्र विचित्र 
त्वलड्राररूपप्त | यद्यपि प्राधान्येन तदलड्ायेम्‌, तथा5पि ब्राह्मण- 
अ्रमणन्यायेन तथोच्चते । रसादिलिक्षणस्त्वथ! स्वप्नेषपि न 
वाच्य;। स हि रसादिशिब्देन श्रज्ञाराद्शिब्देब वाइमिधीयेत। न 
चामिधीयते, तत्प्रयोगेषपि विभावाद्यप्रयोगे(») तस्याप्रतिपत्तेः, तद्‌- 
प्रधोगेषपि विभावादिधप्रियोगे तस्थ प्रतिपत्तेदचेत्यन्वधव्यतिरेकाश्यां 
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सह्ूलनेन पुनरिति। गुणीमूतव्यड्यमपि न प्रथक्‌, किन्तु व्यड्डयवतकाव्यमेव 
ध्वनिरिति सड्डूलनम्‌। चज्रिरूपत्वादिति वाच्यतासहस्य वस्त्वलड्रररूपत्वाद्‌ 
द्ेविध्यं वाच्यता5सहन्त्वेकमिति त्रिरूपत्वम्‌ । बाच्यतासहमिति, व्यड्डच्योवेस्त्वल- 
डुगरयोवाचकेन शब्देनापि तत्व काव्ये वक्तुं शक्मत्वात्‌। 'किशथित्त अन्यथेति 
रसादिलत्तणस्यार्थस्य ततकाव्यस्थशब्देनोक्तो तु रसाद्त्वमैव न तस्य सम्भवतीति 
स्वयमेव व्याख्यास्यति । थघद्यपीव्यादेरर्थः प्रागेव व्याख्यातः । स्व हीति, 'रसादि 
शरदेने त्यज्ज ततकाव्यस्थेनेति शेष:। . ततूप्रयोगी!ः ततकाव्यमध्ये ततूप्रयोगे। 


सहितेश्व तेरित्यर्थ:। तेन ध्वनिना गुणीभूतव्यज्न वाच्यालड्भारेणं च ध्वनेयोग इति पूर्वापराभ्या- 
मुक्त भवति? इति । 

(४) अन्यथेति वाच्यता5सहमित्यथ: | 

(8) तलस्‍्याप्रतिपत्तिरेति। . रसादिपदप्रयोगे. स्‍वशब्दवाच्य॑तादोषो प्युदुद्योतकार रुक्तः । 
तथाहि. “अमिधानस्य च ताहशे विषये दोषतां वक्ष्यतीत्यपि बोध्यम्‌। पूर्व विभावादिभि- 
ध्यज्जितस्य रसल्‍्य क्चिंद रसादिपदेनानुवादे तु न दोषः ; यथा--*श्भारस्योपनतमधुना 
राज्यमेकातपत्रमित्यादो । यद्यपि वल्ल्वलड्भाययोरपि. घस्त्वलड्डारपदाभ्यामभिधानेडपि न 


7, “दाअता सहते' इति मुद्वितपुस्तकेषु पाठ: । 
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विभावाद्य भिधानद्वारेणैव प्रतीयत इति निश्चीयते, तेनाउसौ 
व्यज्रय एव, (»)घुख्याथबाधाद्यभावाज्न पुनलेक्षणीयः । 

अथोन्‍्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोवेस्तुमात्ररूपं व्यद्जंय 
बिना लक्षणेव न भवतीति प्राकू प्रतिपादितम्‌। शब्द्शक्तिसूले तु 
अभिवाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्थाथोन्तरस्थ तेन सहोपमादे- 
रलट्टार॒स्थ च निर्विवादं व्यद्डयत्वम । 


तेनासो व्यड्ड्य एवेति, अनेन वाच्यतामात्रनिरासः साक्षातकायेत्वन्तु सिद्धा- 
न्तितमैवेति बोध्यम्‌। नन्‍्वेब॑ रसाद्रिपविषयनियन्त्रितिव व्यञ्नावृत्तिरस्तु नान्य- 
विषयेत्यत आह--अथान्‍्तरेति। प्राकू प्रतिपादितमिति, यस्य प्रतीतिमाधातु- 
मित्यादिना नाभिधा समयाभावादित्यादिना एव्मप्यनवस्था स्यादित्यादिना चेत्यर्थः । 
ननु तथाउपि शब्दशक्तिमूला व्यञ्ञना नाद्रियतामित्यत आह-शब्द्शक्तिसूले 
'ह्विति। अनभिधेयरयेति अभिधामाजेण प्रतिपादयितुमशक्पस्येत्यथः, केवलाया 
अभिधाया. प्रकरणादिकुण्ठितत्वादेति भावः। व्यञ्ञनासहकारेणाभिधायास्तु 
तद्गोधकत्वमस्त्येवेति बोध्यम्‌ । 'तेन सहेत्युपमाध्वनो बोध्यम्‌!#। 'निविवादमिति 
'शक्तिमावजन्यव्रोधाइस्प बोधत्य बेंलत्तण्याजुभवेन निर्विवादमित्यर्थ:# । न 





चमत्‌कारस्तथा5पि पद्समन्वयबलेन प्रतीतानां चमतकारित्वमस्त्येष। रसादीनां तु नवम्‌, 
विभावादिमुखेन प्रतीतानामेब चमतकारित्वादिति भावः” इति । 

(४) मुख्यार्थवाधाद्रमावादिति । अयमर्थ :--आक्षेपसमाधानाभ्यामुपपादित उद्दयोतकारेः । 
तथाहि “ननु यहीः प्रवेशयेत्यादावित्र तातपयविषयानुपपत्त्या लक्षणा5स्त्वित्यत आह--आदीति । 
अतातपर्यविषयल्यापि रसस्य प्रत्ययात्‌, रसल्य स्वप्रकाशानन्दमयसंविद्विआ्रान्तिख्पत्वेन तस्सिन्‌ 
छक्ष्ये प्रयोजनान्तरासम्भवात्‌, विभावादिवाचकेघु पदेषु कुशलादिपदृवत्‌ प्रसिंदग्भावेन रूढ्य- 
सम्भवेन व न लछक्षणेति भावः। प्रयोजनादिक बिना तु न लक्षणा, तस्या हेतुन्नयसापेक्षत्व- 
नियमात्‌। तदनन्‍्तरेण अघन्ती क्ृत्तित्त प्यज्ञनेव, मात्सयंमात्राचु लक्षणेत्युच्यते इति 


द्क््‌ः 9 इति ] 
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॥, “प्रतिरदल्वादितिः ख। 2. अंथमंश: ख-पृस्तन नास्ति, ग-पुस्तकन्तु अब खण्लड़ितम्‌ । 
प्रथभारथबोधस्यी त्तेजकलखोका रो द्वितौयाथ स्थ व्यद्रप्॒त्वं॑ निषिद्धत्रतो विवादो5छ्य व, तथापि प्रतिबोध्यबोघा- 
जनकस्य प्रतिबन्धकाषिघटकश्य वा ज्ञानस्थोत्तेजकलवासभ्मवेन निष्कम्पप्रतत्तिजनकाद भिध।मावजन्यवी धादलख 
वेलचण्थानुभवेत्र विलचणकार्य खासा विलचणकारणजन्यत्वन च व्यज्ञनाब्पकारणसिद्धिरिति प्रागुक्तयुक्तिरेवा- 


चंति भाव: ख । 





3. “यद्यपि 





२३८ छावयाएफारि 

अथशक्तिमले 'तु विद्योषे सट्लेत: कते' न युज्यत इति सामान्ध- 
रूपाणां पदाथोनामाकांक्षा-सन्निधि-योग्यतावशात्‌ परस्पर संसग 
यत्रापदार्थोईपि विदोषवषुवोक्या्थस्तत्राभिहितान्वयवादे (का 
वात्तों व्यज्ञयस्थामिधेयतायाम्‌ । ये5्प्याह:-- 
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तथाषपि अधथंशक्तिमूछा व्यञ्नना नाद्वियतां तदन्तिकमेव रन्‍्तुमित्यादिबोधस्तु 
शक्त्यैवास्ताम', न तु ॒मानसस्तद्वोधः शब्दान्वयव्यतिरिकाजुविधायित्वेन शाब्द्‌- 
त्वात्‌; नापि छत्तणया तद्गोधः, मुख्याथथबाधाद्यमावात्‌। “न च श्रुतशब्द्स्ण 
तत्र शक्तिप्राहकामावात्‌ कथं तत्र शक्तिग्रह इति बाच्यम्‌, अग्ृहीतयेव॒शक्त्या 
तद्गबोधध्य स्वीकायत्वात्‌*#।. नच तहि तत्र तादशशब्दस्य शक्तो कि प्रमाणमिति 
धाच्यप्‌ , छत्तणया अजन्यः शाब्दबोधः शक्तिजन्य एवेति व्याप्तेरेव तत्र प्रमाणत्वाद्त्यित- 
स्तस्पा व्पाप्तेग्यंभिचारमादो नैयायिकमते' दर्शवति-अथदक्तिमूले 'ह्विति। 
ननु शक्तिग्रहकालद्ृ्व्यक्तिविशेष एव शक्तिग्रहः, तथाच शाब्दबोधविषये तह्निन्नव्यक्तद्य- 
न्तर एवं व्यभिचारों द्श्यताम्‌, कि संस व्यभिचारप्रदर्शनेनेत्यतस्तत्रापि शक्ति- 
गृहात एवेत्यतो न व्यभिचारः, किन्तु तदीयसंसर्ग एच व्यभिचार इति द्शयति-- 


विद्योषे सह्ल्त इति। “विशेष! शक्तिग्रहकालद्टश्मात्रव्यक्तिवि 


शेष। ह्न युज्यते 
इति,आनल्त्यव्यभिचाराभ्यामिति भावः॥ 'सामान्यरूपाणा! सामान्यधर्मावच्छिन्ना- 


नाम , तथाच सामान्यकत्तणयैव समस्तव्यक्तिषु शक्तिग्रह इत्यभिप्रायः। “परस्पर- 
संसर्ग' इत्यत्र भासमानतया तैरम्युपगत इति शेष:#। 'य्रः नेयायिकमते, 'अप- 
द्‌/थः” पद्शक्यः, 'विशेषयवुः संसर्गरूपः, बाक्‍्पाथे: वाक्येनैव प्रतिपाथ: । तथाच 
अशक्ये तत्व तदबप्तेश्रेमिचारोपनेन दर्शितः। "का वार्ता! कः प्रसड: । 

५ “अथंशक्तिमूलेउ्प्येवम डी 
विशेषाणासन्वयविशेषरूपल्थ वाक्यार्थल्य 











(8) का वात्तेति। .वित्तारितो्यमर्थः प्रदीपकारे! । तथाहि 
करत्तव्यमू, य॑तः परदेश्यः प्रथम पदार्थस्ट्तिः, अथ पदार्थविशेषाणास> 


प्रत्ययः, ततो व्यज्भयप्रतीतिरिति तृतीयकक्षा्यां कुतो5भिधायाः प्रसरणम्‌, द्वितीयकक्षायामेव 


तदनपेक्षणात्‌ । यंतरो5मिहितान्वयवादेउशक््य एवान्बय आकाइक्षादिवशेन प्रतीयते, शब्दबुद्धि- 
€ ० 

फर्मर्णा विरम्य व्यापाराभाव इति च सर्वसिद्धम”” इति । व्याख्या घेतदुद्योति--'“विशेषरूपस्य 
. पि! इति मुद्वितपुख्कपाठ:। 2. -संसर्गों? इति मुद्रितपुलकपाठ;।. 2. वशेषरुपी' 

दि मुद्रितपुस्तकपा ठ: । 4: अंत: पर क-पुस्त॑ज्षे 'सा च तदथ ६गहोतैव बंघिका? इतग्रधिक हश्थते । 

5. अंयमंश: क-पुसतञ्ञे नासि। 


40 ४8 | 0. अत: पर ख-पुरु्े 'पंद्ाथ संसंग”? इतप्रधिक”? हश्यते । 7०. 'एतेषी 
पंरत्यरसंसगयोट्वासमाने! ख | 
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(१) शब्दवुद्धाभिधेयांश्व प्रत्यक्षेणात्र पह्यति | 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्ठया ॥“) 


इत्थं नैयायिकमते तदययाप्तेव्यंभिचारं दर्शायित्वा संरूष्पद्रार्थशक्तिवादिनां मीमां- 





अत +>बमन>- 5. 


गवान्वितकम्रेत्वादिख्पल्य । तदनपेक्षणादेति . बाक्यार्थस्यापदार्थसंसर्गरूपस्य अपूर्वत्पेन 
अनभिवेयत्वे कथ॑ व्यड्रयस्या मिधेयत्वमिति भावः । तंदेवोपपादयति--यतो 5भिद्वितेति । एवं च्‌ 
अपूवेत्वाद्वाक्यार्थ इब व्यद्गयारथंडपि सड्लेतग्रहो न सम्भवतीति भाघः।  परमार्थस्तु “अरे 
भावः--यन्‍्मते वाच्यार्थवोधविषयीकृतमपि संसर्ग शक्योपस्थापनपरिक्षीणशक्तिरभिधा नाव- 
भासयतीति तद॒थ तातपयंबृत्तिरदरूम्ज्यते, तल्मते वाक्याथंबोधोत्तरकालिकायां व्यज्भयोपस्थितो 
नेवाभिधाप्रभाव इति किमु वक्तत्यम?” इति बालबोधिन्याम्‌ । 

(5) शब्दवृद्धेति। कारिकाहयस्य आकरो नाद्ाप्युपलत्चः, छगमताथ व्याख्यान्तराणि 
तू्धियल्ते। तत्न “अन्न कारिकाहये प्रतिवाक्‍्यं 'बालः इत्यध्याहायंम्‌ । प्रत्यक्षपद्मन्न॒ करण- 
परमू। तथाच बालछः “शब्दबृद्धाभिधेयान!ः शब्द: अ्रयमाणः 'देखदत गामानय” इत्यादिषाक्य- 
रूपः, बुद्धो प्रयोजकबृद्धप्रयोज्यवुद्धों, अभिधेयोर्थ: गवानयनादिरूप 


* एतानू “प्रत्यक्षेण! प्रत्यक्ष- 
हेतुना श्रोन्नादिना “अन्न” व्युतपत्तिकाले 'पश्यतिः साक्षात्‌ करोतीत्यथंः। ततन्न श्रोश्नेण शब्द 


चक्षुपा च वृद्धाभिधेयान्‌ साक्षात्‌ करोतीति भावः । एतेन प्रयोजकबद्ध प्रयोज्यबृद्ध प्रयुज्यमान- 
शब्दगवानयनादिकद्रियाणा प्रत्यक्षविषयत्वमुक्तम्‌ । श्रोतुश्निति, चकारः प्रतिपन्नत्वमित्यनन्तर' 
योज्यः । अनुमानपदमत्र करणल्युडन्तम्‌ । 'श्रोतु:? प्रयोज्यबवृद्धस्य 'प्रतिपन्नत्व॑” घाक्याथीलि- 
शत्वं थ ( कम ) “अनुमानेन! अनुमितिकरणभूतया “चेष्टया? गवानयनादिचेष्टरूपेण हेतुना 
पश्यतीति सम्बन्ध:। 'पश्यति? जानाति अनुमिनोतीत्यर्थ:।. “'अयम्‌ एतच्छब्दजन्येतद््थ- 
गोचरज्ञानवान्‌ उतच्छब्द्श्रवणानन्तरमेतद्थंगोचरचेशघत्वात्‌ , इल्यनुसानाकारः।  चेश्येत्यन्नापि 
श्रोतुरित्यस्यान्वयों बोध्यः। अन्यथाअनुपपत्येति अन्यथाअ<लुपपत्त्या अर्थापत्त्या इत्यभेदान्वयः | 


>नन्‍्तर 'दुयात्मिकां? बावकत्वं बाच्यत्वं चेति द्विविधां शक्ति सड्ढेतापरनाम॒र्क॑ वाक्यवाक्यार्थयों: 
सम्बन्धम्‌ , 


५५ 
न्न्‌ 











>जुपपन्नम्‌ इत्यनुपपत्या ( इत्यनुपपत्तिरूपया ) 
“बोधेत जानीयादित्यर्थ: । अन्ये तु-. 


पयभूतस्याथंस्य वाच्यत्वप्रेष हयम्‌ आत्मा 


अर्थापत्त्याख्यप्रमाणेन ( हेतुना ) 
आश्रः भूतस्य चाक्यल्य वाचकत्वम्‌ वि स्थरूप यस्या- 
ज्तथाभूतामिति, धाच्यवाचकरूप॑ दयम्‌ आत्मा आत्मीय॑ प्रतियोग्यानुयो गिमूत॑ यस्यास्तावशी मिति 
पे व्याचख्यु:। अनन्तरं च “ब्रिप्रमाणकम उक्तरीत्या भत्यक्षानुमानाथोपत्तिरुपप्रमाणन्नयाधिगतं 
सम्बन्ध! सड्ेतम्त अवबोधेत ( आवापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य गौरेवार्थ: » अम-विभक्तेः कर्मत्वमिति 
रीत्या विशेषतः पद्पदार्थनिहतया ) अवधारयेदिति कारिकाइयार्थ इति बालबो घिनीकाराः । 


“हयात्सिकाम! 








४७४० काव्यप्रकाशे 


(२) अन्यथा5लुपपत्त्या तु 'बोधेच्छक्ति दृयात्मिकाम । 
अथापत्त्या5'ववुध्यन्ते संबन्ध॑ त्रिप्रमाणकम्‌ ॥ 





बताना >ा2--न. २ 3 जनम >मम««»मन--. 3 टनजन«>ःः०»--कम जमे >ड-+-+-ज-जिनसस क्‍डपअइुइइन):ड 


. सकानामपि मते तदह्बाप्तेव्यभिचारं दर्शायितुं(&) शक्तिग्रहप्रकारप्रदर्शिकां परकीय- 


बल तनन-लननलनीनी तीन जी न त+ + |“ पनी त+त८३ +++..3ैन **ै. *"-८+ अ॑ौ-+ *+ चनतन-न अजित ++- - 





शब्दवृद्देति। प्रत्यक्षपदं करणपरम्‌ ॥ तत्र श्रोत्रेण शब्द॑ पश्यति साक्षात्‌- 


करोतीत्यर्थथ। तथा चक्षुषा बृद्धरमिधेयान्‌ गवानयनादीश्व साक्षातकरोतीत्यर्थः। श्रोतुः 
प्रयोज्यवृद्धल्य प्रतिपन्नत्व॑ कार्यताज्ञानवत्त्व॑ चेशछिड्नखू्पेणानुमानेन अचघबुध्येतेत्यग्रेतनेनान्‍वयः । 
अन्यथा<नुपपत्या कारणं बिना कार्यानुपपत्त्या, द्यात्मिकां कार्यकारणत्वरूपाँ शक्ति बोधेव्‌ 
जानीयादित्यर्थ:। अर्थापत्या तदर्थसम्बन्ध॑ घिना वाक्यल्य तजूज्ञानजनकत्वानुपपत्या सम्बन्ध॑ 

घाच्यवाचकभावरूपम्‌ अववुध्येतेत्यथंः संम्बन्धाभावे हि तद्ठाक्यादर्थान्‍तरस्यापि बोधः 
स्यादित्यतिप्रसड्॒ इति भावः। त्रिप्रमाणकमिति, प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिरूपप्रमाणन्रयमूलक- 
मिल्यथ:?? इति प्रभा । 

“प्रतिपन्नत्बं प्रतिपत्तिज्ञानमिति यावत्‌। अबबुओयेतेत्यग्रिमेगान्वयः । “अनुमानेन चेष्टये'ति 
चेश्टरूपानुमितिजनकज्ञानविपयहेतुनेत्यथ:।. “अन्यथाअ«्नुपपत्त्याः कारणं बिना कार्यानुप- 
फ्त्येत्य्थं:। 'बोधे! बोधनिष्ठकार्यतानिरूपितामू, 'द्यात्मिकां! ह्यं कार्य कारणं च आत्मा 
प्रतियोगी यस्याल्तां कारणत्वरूपाँ शक्ति बुध्येतेत्यग्रिमेगान्वयः॥ बोधेदिति पाठे ज्ञान- 
निरूपितामिति शेषों बोध्यः। “सम्बन्ध! वाच्यवाचकभापरूपम्‌। एवं शक्तिग्रहं त्रिप्रमाणक- 
माहुरित्यर्थ: । अनुपपत्तिरर्थापत्तिरेव” इत्युद्योतः । 

“दशब्दः गामानय इत्यादि वाक्यम, बृद्धों प्रयोज्यप्रयोजको, अभिधेयगवानयनादिख्पः 
संसर्गः । प्रत्यक्षेण तद्ेतुना चक्षुपा श्रवणेन च। अत्र व्युतपत्तिकाले । पश्यति जानाति। 
श्रोतुः प्रतिपन्नत्व॑ ज्ञानवत्वम्‌। चेश्या अड्भक्रियया अनुमानेन अनुमितिकरणेन चेष्टया 
( चेशयाः १) हेतोरित्यर्थ:। अयम्‌ एतच्छब्दजन्येतदर्थगोचरज्ञानवान्‌ एतच्छब्दश्रवणानन्तर- 
मेतद्थंगोचरचेशवत्त्वादित्यनुमानाकारः।. चकारः प्रतिपन्नत्वमित्यनन्तर॑ योज्यः ।  श्रोतुः 


प्रतिपन्नत्वमपिं जानातीत्यथ: । अन्यथेत्यादि, हुयोः वाक्यवाक्यार्थयोः आत्मा स्वरूप यस्याः 
( इति ) शक्तिविशेषणम्‌ आश्रयत्वेन दब्देषु विषयत्वेन च अर्थेंघु बृत्ते:। अनुपपत्तिश्व शब्दादथे- 
ज्ञानं वृत्तिं विना अनुपपन्नमू, अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌॥। सा च शाक्तिः स्वाभाविकसम्बन्धत्वा- 
( दित्या ) द्याकारा । अर्थापत्त्या आवापोद्बापदर्शनससहकृतया, सा च आनयनाचद्न्विते गवि गोपद- 
शक्तिस्तदितराप्रतिपाथत्वे सति प्रतिपाग्रत्वरूपा । नत्रिप्रमाणक॑ प्रत्यक्षमनुमानमर्थापत्तिश्रेति 
प्रभाणत्रयम्‌ , अजुपपत्तेरपि अर्थापत्तिभेदत्वात्‌।4 सिद्धमतस्यान॒ुवादो5यम्‌ । तदनुपपत्तिस्तत- 
समथनं च अप्रकृतत्वान्नोद्भावित”मिति चक्रवर्ती । बालबोघिनीत उद्धुतमिदमस्‌ । 

(2) अतः पर॑ क-पुस्तके “शक्तिग्रहकालदृष्टायामेव संसृष्टन्यक्तो तन्‍्मते5पि शक्ति- 


... ./ ४०७ ४.77 पपिपापपपपप्पफाफउ्+ण तर ऊज--_-+_ > ः् न हि 
7. बीधे शक्ति? इत्यट्द्योतलन्मत: पाठ:। 2, 'अवबीचित” इति आवबुध्यत? इति च पाठ न्तरे । 


ख्ब्< 
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इति प्रतिपादितदिशा-- 

'देवद्त्त गामानय” हइत्पायत्तमश्ृद्धवाक्यप्रयोगाद देशाहेशाघ्लर 
सास्नाद्मिन्तमर्थ मध्यमवृद्धे नयति सति 'अनेनास्माद वाक्यादेव॑ज्धि 
5्थः प्रतिपन्न;!इति तचेष्ठयाउन्ुुमाय तयोरखण्डवाक्यवाक्याथेयोरथो- 
पत्त्या वाच्धवाचकमावलक्षणं सम्बन्धमवधाये बालस्तत्र व्युत्पग्यते । 


कारिकामाह--ये5प्याहु) शब्दबृद्धेति(*) । येएपि अन्विताभिधानवादिन आहुरिति 
दूरे अन्वयः।  छाब्द्वुद्धेति। गामानय इत्यादिः शब्दः, गवाद्यानेता व्युतपन्नो बुद्धः 
गवाद्यानयनरूपो5थो एरभिघेयः, - प्रत्यक्षेण' इन्द्रियिण, 'पथ्यति' जानाति, शब्द्स्या- 
चाक्षुषत्वात्‌ । चेष्टया अनुमानेन इत्यन्वयः, ज्ञायमानलिड्रगकरणत्वस्य तत्सिद्धान्तत्वात््‌ | 
अन्यथेति, अस्मात्‌ शब्दाद्‌ अस्थमिन्नथें : अस्य॒प्रतिपन्नत्वम्‌ू अनयोरथंशब्दयोः 
सम्बन्ध॑ बिना अनुपपन्नमित्येवंरूपा अर्थापत्तिरेव अन्यथा5नुपपत्तिः। ह्यात्मिका- 
पम्िति विषयतासस्बन्धेन दययोसथेशब्दयोः आत्मा स्वरूप यस्या इति विग्नहेण 
तदुभयविषयामित्यर्थः, ईश्वरेच्छात्मिकाया अतिरिक्ताया वा शक्तेरुभयविषयत्वात्‌। 
अनेन अखण्डवाक्यतदर्थयोः प्रथम शक्तिग्रहं दर्शयित्वा पश्चात्‌ पदपदार्थयोः शक्ति- 
ग्रह दशयति--अथोपत्ष्येति। अर्थापत्तिरत्र आवापोद्दापरूपा । बोधेद्त्यत्र बालकः 
कर्ता ; बुधिमोवादिकः।  अवबुध्यन्ते इत्यत्र बालकाः कर्त्तारः; बुधिदंवादिक 
आत्मनेपदी । इद्वशव्याख्यान्ञुसारिणी वृत्तिबोध्या । 'अखण्डवाक्यवाक्यार्थयोः शक्ति- 
प्रहानन्‍्तरं पदपदार्थयोरेव(छ3) शक्तिग्रह आवापोद्दवापेनेति कारिकोक्त॑ व्याचएट# 


नी त-त-- बऑअल्‍जजजज-+>+-न्‍तचन+ वानी मत 
रे 





प्रहो न संसष्टव्यक्तयन्तरे इति तनन्‍्मते5पि व्यक्तयन्तरे तदीयसंसगें व -तद्दगप्तेव्येभिचार इति 
दर्शायिष्यन्‌? इत्यंशः, तथा-- 

(4) अतः पर॑ ख-पुस्तके 'एततप्रद््शनेन शक्तिग्रहकाले दृष्व्यक्तिविशेष एवं शक्ति- 
ग्रहो न तु व्यक्तयन्तरे, तथाच तत्तदव्यक्तिषु तदीयसंसगें च व्यभिचार इति दर्शायितुमेताचानू 
प्रघटकः? इत्यंशों दृश्यमानो5पि 'मीमांसकानामपि तह॒व्याप्तेग्यभिचारं दर्शयितुम! इति टीकाभागस्य 
व्याख्यानरूपा केनचित्‌ कृता टिप्पनी लेखकप्रमादेन टीकायामन्तर्भावितेति बुह्॒था परित्यक्तः ।, 


(8) एवकारः शक्तिग्रहानन्तरमित्यनल्तरं योजनीयः । 





[. अहण्ड़वाकावाक्याथ योरेवा(एवापोदापन शक्तिग्रह इृति व्याचष्ट ” ख। 


काव्यप्र--३ १ 
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(»परतः चित्र गामानय देवदत्त अश्वमानय देवद्त्त गा नया 
इत्यादिवाक्पप्रयोगे तस्व तस्य हछाव्द्स्थ त॑ तमर्थभवधारयतीति 
अन्वयव्पतिरेकास्पां प्रवृत्तिनिवत्तिकारि वाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति 
वाक्पस्थितानामेव पदानामन्विते: पदार्थेरन्वितानासेव सह्लेतो 
गह्मते०)) इति विशिष्ठा एवं पदाथों वाक्यार्थ), न तु पदाथोनां 
वेशिष्व्यम । क्‍ 

पद्यपि वाक्घान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यशिज्ञाप्रत्ययेन 
तान्येवेतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदाथोन्तरमात्रेणान्वितः पदार्थ: 


परत इति, (०)अयं तत्तत्पदपरिवृत्तिर्प आवापोद्गापः। “अन्वितें:' परस्परान्वितेः । 
अन्वितानां' 'ताइशार्थे सम्बद्धानाम!#, आसत्तिमतां वा पदानाम्‌। वाक्यार्थः 
बाक्यप्रतिपादः। “न तु! इत्यनेन नैयायिकमतनिषेधः | इत्थं मीमांसकमतं द्शेयित्वा 
तत्रेव (7)अनुपपत्तिहयमुद्भाव्य तत्रेकाजुपपत्तेः शक्यपरिहारत्वेषपि “अन्याज्ञुपपत्ति- 
रशक्यपरीहारेत्याह--घद्यपी व्यादिना गोचर इत्यन्तेन । गृहीतशक्तिपदात्‌ वाक्या- 
दमिन्नमैव (४)तादशवाक्यान्तरमित्यतः प्रथमानुपपत्युछदारः। . निश्चीयन्ते इत्य- 
नन्‍्तरं (अतः) वाक्यमेदनिबन्धनो न दोष इति पूरणीयम्‌। हछितीयालुपपत्तिमुह्लाव- 
यति-पदाथान्तरमाज्रेणेति शक्तिअ्रृतकालदशगवादिनैवेत्यर्थ: ; तथाच “गवान्तरा- 


(5) परत इत्यादिसम्पूर्ण प्रन्थस्यार्थः प्रदीपे स्कुटतररूपेण प्रतिपादित १) तद॒ग्रन्थस्तु 
विल्तृतिभयात्‌ नोद्धियते । 


(8) गरृह्मयत इति। एताहशानां पदानां गोकमंकानयादिस्पेणार्थेंन सह सट्ढेतरूपः सम्बन्धो 
ग्रह्मते इति निर्गलिता्थः । 


(0) अयमिति, चेन्र गामानयेत्यादिवाक्यसमुदायः आवघापोढ्दापप्रदर्शनस्थलमित्यर्थः 
आवापः अन्वयः । उद्दापः व्यतिरिकः । 


(॥)) ः अन्न शक्तिग्रहकालीनवाक्यवटकगवा दिपदतुल्याद॒ घाक्यान्तरघटकगवादिपदादर्थोप- 
स्थित्यनुपपत्तिः प्रथमा, गृढीतशक्तिकगवादिव्यक्तिभिन्नगवाद्यपस्थित्यनुपपत्तिह्वितीयेति अनुपपत्तिद्नयं 
बोध्यम्‌ । 

(0) वाक्यान्तरमिति ह्थलविश्वेषाभिप्रायेण, पदानीति मूलोक्तमेव यथाश्रतं सम्यक्‌, 
वाक्यभेदे5पि पदाभेद्स्वीकारेणेव तद्दोषोद्धारस्यावश्यकत्वात्‌ । 





7. “ताहशार्थ सब्ब्धाना' ख, “ताहशाथ सब्ब्धानाम! ग । 2. 'दितौयानुप” ख-ग। 3. “ग्यहौत- 
शक्तिकपदका त! ग। 4. “गंजान्तरबोघतदानयनानुपपत्तिरिति? क | | 








पश्चम उल्लास: २७३. 


सझ्लतगोचर;, तथा5पि सामान्धावच्छादितो विदशेषरूष एवासो 
प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदाथोनां तथाम्तत्वाद्‌ इत्यन्विताभिधान- 
वाद्नि, तेषामपि मते 'सामान्यविद्ष। पदार्थ: सल्लेतविषय 
हत्यतिविद्ेषभ्ष्तोी वाक्‍्घान्तगंतोड्सझ्लेतितत्वाद्वाच्य एच) | 
(0)यत्र पदार्थ; प्रतिपद्यते तत्न दूरेड्थोन्तरभूतस्प निःहोषच्युतेत्यादौ 
विध्यादेश्वचो । 


नन्‍्वयबोधालुपपत्तिरिंति दृर्शिम्‌। समाधत्ते--तथा5उपीति। . विशेषव्यक्तावषि 


सामान्येन रूपेण शक्तिग्रहः।  तथाच सामाच्यव्यतिषक्तव्यक्त्यन्तराणाम्रप्यन्बवयबोध 
इत्याह-सामान्यावच्छादित इति। असाविति शक्तिश्रहकालोपलब्धव्यक्ति- 
रित्यर्थ:। “यतिषक्तानां' सामान्यावच्छिन्नव्यक्तयन्तराणाम्‌। 'तथामूतत्वात्‌' शाब्द्‌- 
बोधविषयत्वात्‌। अन्न अदोष इति साध्यं पूरणीयम्‌। इत्थं मीमांसकमतं दर्शयित्वा 
तन्मतेपि व्याप्तेग्यभिचारं द्शयति- लेषाप्मपीति । 'सामान्यविशेषः' *(०)शक्तिग्रह- 
कालदृष्टगवाद्व्यिक्तिरूप:ः। 'अतिविशेषः”ः ह्वितीयावगतो गवादिः। अविशेष इति 
कंचित्‌ सम्यगेव पाठः। वाक्यान्तगत श्ति बाक्यान्तरान्तर्गत इत्यथथः। 
वाक्‍्यार्थान्तर्गंतों वाक्‍्यार्थान्तरान्तर्गतो वाक्यान्तरगत इति तु (बा ?) कचित्‌ , सम्यगेव 


पाठः। “यत्र! मते “अर्थान्तरभूतस्य' प्रथमप्रतिपन्नव्यक्तितो भिन्नस्य, “विध्यादेः 








(8) अवाच्य एवेति। तथाच उक्तनियमव्यभिचार इति भावः । 


(8) नज्ु उक्तनियमः साजात्यघटितो वाच्यः, तथाच वाक्यान्तरप्रतिपाद्यः कालान्सबत्ति- 
शाब्दबोधान्तरविषयो गवादिः सट्ढतग्रहाविषयो5पि सड्ढेसग्रहबिषयगवादिसजातीय एवं, अतो न॑ 
व्यभिचार इत्यत आह--यबन्नेति। अन्न पदार्थ: इति सावधारणम्‌ , अर्थान्तरभूतल्य वाच्यार्था- 
द्विपरीतस्येत्यर्थ:, तथाच स्जैतग्रहविषयल्य गवादेस्तत्सजातीयतया च गवादिव्यत्तयन्तरस्य शाष्द- 
बोधविषयतया व्यभिचारासम्भवेडपि निःशेषेत्यादो व्यड्गेय'्तदन्तिकगमने वाच्यस्य तदन्तिकगंमन- 
निषेधघस्य साजात्याभावेन व्यभिचारो दुर्घार इति भाषः । 

(0) शक्तिग्रहेति, अन्न सामान्यत्वं गोत्वादिना, विशेषत्व॑ व तंतकालदृश्त्वादिनित्य- 
भिप्रायो बोध्यः । 


7, 'सामान्यशेषरुप:? इति सुद्रितपुस्तकेषु पाठः। 2. 4ाकार्थाश्तरगतः इति मुद्ठितपुस्तक्े पाठः। 
3» 'प्रथमदृष्ट-क । 
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७)अनन्वितो5थों5भिहितान्वये, पदार्थोम्तरमात्रेणान्वितत्त्वन्वितां- 
भिधाने, अन्वितविदोेषत्त्ववाच्य एवं इत्युमयनयेउप्यपदाथ एव 
वाक्याथ: । 

यद्प्युच्धते निमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' 


निषेधप्रतियोगिनस्तद्न्तिकगमनविध्यादेः । उभयमते5पि (9)'ह्वितीयप्रतिपन्नव्यक्ति- 
संसर्ग एवं # व्यभिचारं दर्शशात-अनन्वित इति । 

बोधकत्वेन शब्दों निमित्तम , नैमिततिकन्तु ज्ञानम्‌ , तह्विषियतया अर्थोष्पि नैमि- 
शिकः ; ईदृशनिमित्तनेमित्तिकभावादेव निमित्तस्य शब्दस्य नेमित्तिकव्यडुद्रार्थथाचकत्व- 
सिद्विरिति ऋजुबुद्धीनी॑ मतमाह-थदपीति। “निमित्तानि! शब्दा इत्यर्थः । 


(५) उपसंहरति--अनन्वित इंत्यादि । अभिद्वितान्वयवादिमते अनन्वितों गवादिः “अर्थः” 
शवादिपदृप्रतिषाथः ; अन्विताभिधानवादिमते पदार्थान्‍्तरमातन्रेण . क्रियात्वादिसामान्यरूपेण 
उपस्थितेरानबनादिभिः अन्वितः सम्बन्धत्वादिना सामान्य्रू्पेण उपस्थितकमंत्वादिविशिष्ट- 
गवादिः, अर्थ इंति सम्बध्यते । अन्वितविशेषस्त्विति, अन्वितः सम्बन्धयुक्तः, एतदंशाभिप्राथेण 
अभिष्ितान्बवयमते5वाच्यत्वम्‌ , पिशेषः तत्तदगवादिरूपः, एतदंशाभिप्रायेण अन्विताभिधानमंते- 
अवाच्यत्वमू, सामान्यरूपेण सड्जेतग्रहस्य तत्सिद्धान्तत्वात।  अन्वयविशेषसह्नितव्यक्ति- 
विशेष इंत्यथंकत्वे तु अंशविशेषानुसरणापेक्षाईपि नास्तीति बोध्यम्‌ ; अवाच्यः संड्रेलग्रह् विषय 
इंल्यथ: । तैथाच कमंत्वादिसह्ितः सड्जेसग्रहकालाइष्टो गधादिः उमयमते नाभिधाया विषय 
हति हतोः घाक्यार्थ! वॉक्यप्रतिपाद्यो5न्वितगवादिः अपवार्थ: पदाप्रतिपाद एथेति लक्षणया- 
3प्रबोज्या शाब्दबओधविषयता अमिधाप्रयोज्येवेति नियमे व्यभिचारः स्फुट इंति भावः । 

(8) ह्वितीयेति, शक्तिप्रहात पर॑ मांसाथत्तरकालवत्तिशाब्दबोधविषयीभूतगवादि- 
०यत्तयस्तरे ततसंस्ग चेत्यर्थ: | तथाच ताइशबोधे शक्तिजन्यत्वरूपं साध्य॑ं नास्ति छक्षणा5जन्यशाब्दू- 
बोधल्वरुपहेतुल्तु वर्सत इति व्यभिचार इति भावः। रसादिविषयः अभिधाप्रयोज्यविषयताश्रयः 
छश्षणा5प्रयोग्यशाब्वुबोधीयविषयतावस्वादिति प्रयोगे तु गंवादिव्यक्तयन्तरे!ं तत्स॑सर्ग वा अमिधां- 
प्रयोज्यविषयंतारूप॑ लाध्य नास्ति उक्तरेतुल्तु पर्तत हृति यथाश्र॒ुतमेब सम्यगिति बोध्यम । 


3, 'दितोयप्रतिपन्न्यज्नीन संखंग” ख, “दितीयब्यंश्तिपंती एव! ग॑। 








पंश्चम उल्लॉसः श्छ्छ 
(»)हसि, तत्न निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा? हाब्दस्थ प्रकाशकत्वान्न 
कारकस्वत्र्‌ ,. ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्थ कथम्‌? ज्ञातत्वं ये सह्ेतेनेज 


प्रकाशकत्वादिति, व च स्वजन्यशब्ड्स्य जनके प्रकाशके च शब्द्‌ इति शब्दे व्यभिचारः, 

प्रकाशकमात्त्वादिति करणे तु माञ्रपदेन कारफत्वव्यबच्छेदे साध्याबिशेष इति याच्यम्‌, 
प्रकाशकत्वमात्रप्राहकान्वयव्यतिरेकशालित्वादिति तवर्द्थात्‌। अज्ञातस्थेति, नच 
जशातस्थैव शख्श्स्य निमित्तत्वं तेनाप्युद्यत इति तत्र कथमिद्सुक्तमिति वाज्यम्‌, 'शक्ति- 
रूपसस्बन्धेध _तद्ये. सस्बन्धितयाउल्लातस्येत्यर्था्‌*। संह्तेनेवेति शक्तिआ्रहक- 


- (3) निमिसानि करूप्यस्ते इति। पक्षोज्य प्रदीपे स्फुटीकृतः--““यदपि केश्रिदु्यते झब्दु- 
भ्रवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तन्न सर्बत्रापि शब्द एवं निमित्तम्‌, यतो नेमितिकाजुरोबेन 
निमित्तानि कलू्यन्ते इति, तद्प्ययुक्तम्‌ , शब्दस्य छाथें निमित्तत्व॑ कारकत्ज॑ ज्ञाफकत्यं था ॥ 
न॒प्रथमम्‌ , शब्द्स्या्थोनुतपादंकल्वात्‌॥ चरम पुनरनुमन्यते, पर॑ तु सद्भेतवस्वेन श्ातस्य 
अज्ञातस्य स्वरूपमाश्नेण ज्ञातल्य वा श्ञापकत्वे5तिप्रसडज्राव्‌। न चान्वयविशेषे संकेतग्रहः ॥ अछ्तु 
विशेष एव संकेतग्रहन इति चेत्‌ छोश्ाग्यन्वितानयनादेविशेषस्योपस्थापकान्तरामावेब शब्दादेबोप- 
स्थितिवांच्या। तथा व सत्र संकेतग्रहे शब्दात्तदुपस्थितिः, शब्दाल तदुपस्थितों संकेतग्रह 
इत्यन्योन्याशवात्‌ । तल्शाञ्ेमितिकानुरोपेन निमित्तानि कर-अन्त- इत्यविचारिसामिघानस्‌?? ॥ 
व्यार्यातमिद्मुद्य्योते ““उपस्थापकान्तराम्धवेनेति, इतरज्यवहारद्क्षनेनेव व्युतफ्न्नल्थ छोछान्क्‍्ता- 
नयनव्यवहारं कदाव्प्यह्श्यतो5पि छोष्टमानयेति वाक्याद्वोधस्थले इत्यथेः । ण्यश्युनाथास्तु स्थरूप- 
सत्या एवोपबोगो घम्िप्रहरूशनखिद्धः, अतिप्रसइुस्तु वक्रादिषेशिष्य्यपेक्षणान्नेत्ति भाजः” इति | 

अथ नेमितिकानुसारेण कार्योनुसारेण निमित्तानि कारणाणि कछ्प्यन्ते इंत्यथेंः, तथाच निःशेषे- 
त्यादो वाउयार्थवोधानन्तर् दूतोरमणप्रतीती रसादिप्रितीतिश्श यद्यनुभूवते, तदा अन्ययाज्लुपपत्या 
तश्निवोइकाः झब्दा एवं करूयन्ताम्‌। न चानन्तशब्दकल्पनापेक्षया छाघवाद ज्यझुनातृत्तिरेज 
कल्पयितुमुचितेति पाध्यस्‌, धाम्दष्यतिरेफेण प्रतीतेरेघासिरुतवा तेषा फ्लछत्थात्‌। विशेषततों 
घाचकप्षण्दायुपस्थिताषपि सामान्यतों वस्त्वातविपदायविनाभाणिता शानमाज्रस्येबासुभूवते खस्‍्यमि- 
थुक्के: ।. जम्यमातस्थेण शब्बपूर्वकत्यं 'शण्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ भ्रस्यक्षानुभागाभ्या'मित्यत्र 
प्रतिपादिशमेव । जम्याः थ रसाविप्रतीतिरिति चेत्‌ , अस्तु गाम दूतोरमणादों शब्दकल्पणा,- 


7. “शह्या तदधैसंम्बन्धितया ज्ञातलेवार्धात! ख। अंतः पंरं ख>ग-प्ु्तकयो: 'नबु तेगे ( ब-पुस्तझ्े 
तु चमबुबतेग”) खब्ब॑ंधं ग॑ जतसखेव इतेगव लथयोचते इत।व चाह---ज्ञावंत् चेति वाहशसब्बन्धन सब्बन्वितया 
शादल् बेदा्थ: इतेशोईघिकी दश्शते । 











| 
। 
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२७६ काव्यप्रकाशे 


स॒चान्वितमाजे, एवं च “निमित्तस्थ नियतनिमित्तत्व/'# याव्न 


- 'निश्चितं तावन्नैमित्तिकस्प प्रतीतिरेव कथमिति 'ेमित्तिकालुसारेण 


निमित्तानि कल्प्यन्ते इत्यविचारितामिधानम्त्‌ (४) | 
ये त्वभिद्घति सोज्यमियोरिव दीघेदीघेतरो . व्यापारः 


कोषाद्निवेत्यर्थ:। सर चेति 'सः (0सड्डेसप्राहकः ।  “अन्वितमात्रे , प्रथमप्रतीता- 
न्वितमात्रे, नतु द्वितीयप्रतोते तद॒न्तिकमैव रन्तुमित्यादिकि। एचुड्लेति। नियत- 
निमित्तत्वम्‌ , शक्तिरूपसम्बन्धेन नियतार्थ प्राति यथोक्तनिमित्तत्वमित्यथः । 

व्यद्धचर्थे ए्यमिवेयाथेंवोधिकाममिधामेव व्यापारं द्ृशन्तेन साधयतां मतमाह-- 
ये त्विति। अत्र मते एकलक्त्यभेदनार्थ प्रतिसंहितेष॒ुवेगो यथा तल॒ध््यं मित्वा 
लब्ष्यान्तरमेदनार्थमप्रतिसंहितोएपि सन्‌ दी्ेतरीभूय रूक्षत्यान्तरमपि भिनत्ति' तथा 
एकेव अभिधा ज्ञाता सती वाच्याथें बोधयित्वा व्यड्डबार्थ प्रति अज्ञातैव 
दीघतरीमूता तमये वोधयत्यतोी न शक्तिआ्राहककोषाचपेक्तेत्मतोी न॒ पूर्वोक्त- 
दोषावकाश इति 'सोध्यमिषोरिव दीघेदीर्घतरो व्यापार: इत्यन्तस्थाथः। 











जज+ 


रसादिप्रतीतोी ततकल्पना तु नानुमन्यते, तत्र अभिधाव्यज्ञनयोवेरस्यचमतकाराधायकत्वस्य दुर- 
पहुवत्वेन कारयवेजात्येन विलश्नणकारणस्प व्यज्ञनायाः स्वीकारावश्यम्भावादिति युक्तम्रुतपश्यामः ॥ 

(3) एवतपक्षस्य निर्गलितोज्थों विवरणकाररुक्त:--“अयमतन्र सिद्धान्तसारः, व्यड्ग्यो- 
पस्यितों झब्दस्य ज्ञापकत्वरूप निमित्तत्वमस्माकमपि सम्मतम्‌॥ तत्र नास्माकं विवादः । पर 
तु व्यज्नाया अस्वीकारे तन्न सम्भवति ; झब्दस्यार्थनिमित्तत्वं हि व्यापारसापेक्षमेव नियतम्‌ ; 
यथा वाच्यार्थलुक्ष्या्थयोरमिधालक्षणे व्यापारो, तथा इहापि कोअपि व्यापारो$वश्यमड़ी- 
कार्य:, अन्यथा हि शब्दस्य निमित्तत्वानिश्चयेन नेमित्तिको ज्यडूग्या्थ इत्येव भवदभिमतो5पि 
न सिध्यति, यदि तु व्यापारं विना5पि शब्दस्य निमित्तत्व॑ स्थात्‌ , तदा अमिधालक्षणे अपि 
दुत्तजलाझुडी स्यातामित्यस्मामिरुच्यते, इत्यभिप्रायमबुद्धाअमिघानमविचारविजुम्भितमेव? इति,। 

. (9) अज्ञातस्थ अर्थात्‌ अश्वतस्थ श्रतस्यापि गोपद्द गवि शक्तमित्यादिरिपेण तत्तदर्थ- 
झक्तिमत्तया अज्ञातस्थ गवादिशर्द्स्थ सासरादिमतपिण्डागपस्थापकत्वम्‌ अतिप्रसद्भन्न सम्भवति, 


अतः तत्तद्यशक्तिमत्तया ज्ञातस्येव शब्दस्य ज्ञापकत्वं वाच्यम्‌ , शब्दस्य शक्तिमस्वज्ञानन्तु । 


. “निमित्तस्य नियत” इति क्चित पुस्तक पाठ:। 2 'टोघदौषवरोमिंाव्यापार? इति 
साहिवादपणे विशेष: । 3. “कोषादिव्यापारेलैव?” क, “कोषकारादिव्यापारेण ख । 


पञ्मम उल्लासः २७७ 
इति “थत्पर; शब्द; स गाब्दाथेः' इति च विधिरेवान्न वाच्य )इति, 
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ननु व्यड्ूयस्य तादशामिधाबोध्यत्वे कि प्रमाणमित्वतत आह- थतपर इति। 


यत्परः यत्तातपयंकः शब्दः, स तच्छुच्दस्य वाच्यार्थ एवं इत्येवमर्थेकम्‌ इद्ममियुक्त- 
वाक्यमैव प्रमाणमित्यतो निःशेष इत्यादो तदन्तिकगमनविधो तातपर्यात्‌ सोषथों घाच्य- 


अ्त्यक्षरूप शक्तेरतीन्द्रियत्वादृतः सद्लेतल्थ तत्र हेतुत्वं नास्तीत्यतः सड्डेतेनवेति मूलोक्त॑ तद॒- 


ग्राहकपरतया व्याचष्टे--सड्लेतग्राहक इति, व्यवहार इति त्वर्थेबललम्यम्‌ ॥ तदुक्तम--““शक्तिग्रहं 
व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादु व्यवह्ार्त्थ । घाक्यस्य शेपाहियृतेवंदन्ति सान्निष्यतः सिद्धफद्स्य 
पृद्धाः ॥? इति। 

(8) अध्मतोष्जीविनां मइलोछटादीनाममभिमतोज्य फक्षः ।  तेपामभिप्रायः प्र्दीपे 
स्फुटतरः । तथा हि--अथ सोअ्यमिषोरिष दीघं-दीघेतरो ज्यापार हृति यतपरः शब्दः स शाब्दार्थ 
इति च “निःशेष” इत्यादी पिधिरेव वाच्यः, इति मध्मतोपजीविनः । अस्थार्थ:--बथा बलरूवता 
प्रेरित इषुर्केनेव वेगाल्येन व्यापारेण वर्मच्छेदम्‌ उरोभेदं प्राणहरणं व रिपोषिधत्ते, तथेक 
एव शब्द एकेनेवामिधार्पव्यापारेण पदार्थस्््टतिं घाक्याथॉनुभवं व्यड्भरप्रतीति च विघते । अतो 
व्यड्ूयत्वाभिमतस्याथेस्य चाच्यत्वमेव । किद्न यत्र शज्दस्य तातपये स शब्दार्थ इति “निःशेष” 
इत्यादी तातप्रयंविषयतया विधिवांच्य एवेति। ते तावपर्यवादोयुक्तेस्तावपर्यमजानन्तः पशवः । 
तद्बाक्यवत्तिपदोपस्थापित एवं हि तावप्यसुच्यते न प्रतीतमात्रे । तथा द्वि--भूतमज्यसमुचारणे 
भूब्ं॑ भव्यायोपद्श्यित इति सिद्धान्तः ॥ 

अस्पार्थ:--भूत॑ सिद्दम्‌॥ सत्य साध्यम्‌ू ॥ तयोः समभिव्याहारे भूतं सिद्ध अव्याय 
साध्यायोपदिश्यत इति । कारकपदार्था: क्रियापदार्थेनान्वीयमानाः सिद्धा अपि प्रघानक्रियाजु- 
कूलया साध्यीभूतया स्वक्रियया योगात्‌ साध्यायमानतामाप्नुवन्ति स्वरूपेण सिद्धा अपि 
साध्यक्रियाविशिष्रतया साध्या इव भवन्ति॥। ततखश्व॒ यथा दहनेनादंग्धमान्न दह्मते न तु दग्ध- 
मपि तथा यादवदेवाप्राप्तं तावदेव शब्देन विधीयते न तु प्राप्मपि । यथा ऋत्विकृप्रचरणेथन्यतः 
प्राप्त 'झोहितोच्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति? इत्यनेन लोहितोष्णीषत्वमात्र विधीयते, न तु 
ऋत्विकृप्रचरणम्‌ , उच्णीषस्यापि प्राप्तो तु लोहित्यमान्रम्‌ू; हवनस्थान्यतः सिद्धो च 
<द्ना जुद्दोति! इत्यनेन दल्लः करणत्वं॑ न तु दधि हवन वा। एवं (रक्त पर्ट वय! इत्यादो 
रक्तत्वपटवयनानां मध्य एकस्य द्योख्त्याणां वाउसिद्धानेकविधि-हिविधि-स्लिविधियां ॥ ततख् 
यावदेव  विधेयं तावत्येव तातपर्यम्‌$ विधेयं च दब्दौएायमेवेति सष्टक्त 'इछदोपात्त छुव 
तातफ्यंम! इति। यदि च॒ प्रतीतमान्रे तातपर्य तदा “पूर्वों घावति? इत्यादो पूवोंद्सिमान- 
संविव्संवेधतयाप्रतीते5्पराद्ययंगपि कदाचित्‌ तातपर्य स्थात्‌॥ ननु तद्घाक्यवत्तिपदोप- 
ल्‍्थापित एवं सात्पर्यमिति न व्याप्तिः। विष मुदूस्‍्व मा चास्य शृहे सुड्क्था इत्यत्र विज 
भुडश्वेति वाव्यस्य मा चेत्यादि घाक्याथें सावफ्योदिति॥। मेवसू ॥ यत एतदेकमेव पवाक्यस्‌ ! 





का न++ 5 ++ऊा चआिाखधभना- - 








घछ८5 काव्यप्रकाशे 
'तेन तात्पयज्ञाः (*वतात्पर्यवाचोयुक्षेदेवानांमियाः। तथा हि (०छूत- 


घ॒वेत्यथं:। त्रेन तातपर्यश्ञा हइृधि समीचीब एवं पाठः। तक्तातवपयक्ञा इति कछचित्‌ 
पठे तु तढ्त्यिव्ययं, ते इत्यथेकम्। 'तातपर्यवाचःः यतूयर इत्याद्ताक्पयबावयस्थ 
या युक्तिः विषयविभागः, तद्धिषयतालूपयस्यानभिज्ञा दत्यर्थः $ दिवानांप्रिया:' (0फ्शलः। 
फुष्वर्थकमिद्म(०) अद्जुक्समस्तं फर्म । यतपर इत्याद्वाकयस्य “अन्य एवं ब्िष्य- 
विभाग इति* दर्शशति--तथा हीति। (5)गामानग्रेति श्ाक्ये प्रमाणान्तरदशाह्यों कोः 


घकारस्येकवाक्यतासूचकत्वातू, अन्यथा. हह्देयर्थ्यप्रसड्रात। ण चा5<रूयातवाज्यक्रिययोः 
साक्षादन्‍्वयः सम्भवति, “मुणानां थे प्रराथल्वाद्सम्बन्धः सम्रल्वात्‌ हयात ? इसि व्यायात्‌ । 
सहद्धाक्यं चेततू, अतो अवित्व्यमत्रान्वयेन । सघतो घिषमक्षणादप्येतदगृहहओजनमबिष्टदेतुरतः 
सर्वथा नास्य गृहेमुछ्कथा ( माञस्य गृदे भुदरथाः ? ) हृति वाक्याथे:। तथा च तद्घाक्यस्य पदोप- 
स्थापित एूब तार॒पबमिति सिद्धम्र। तस्मात्‌ 'यतूपरः शब्दः” इल्यादि यदु॑ तत्‌ ताक्फ्षाशानातव्‌ 

यदि “सोज्यमिफोरिद! इति तद्प्ययुक्त्‌। यतः झाण्दशवणाबन्तरं यावाणर्थः प्रतीयते 
ताघति सर्वत्र यदि शब्दल्यामिधव स्यात्‌ तदा “चन्न पुन्रस्ते झ्ाखः कुमारी ते गणशिणी” हत्यादि- 
वाक्यानन्तरं दृषविषयादयोः प्रतीतेश्तयोरपि तद्दाक्यस्थामिधा स्थाव्‌। अथ तच्छब्दप्रतिपाये 
सबंत्राभिव्ा, हर्षादयस्तु न ततप्रत्याय्या इत्युज्यते तह लक्षणीयेअप्यमिथेष स्यादिति छक्षणो- 
उछेदः ॥ किमिति व श्रुति-लिट्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदोबंल्यभर्थ- 
विप्रकर्षाद? इति सूत्रेण भगवान्‌ जेमिनिः श्॒त्यादिषु पूर्वंबलीयस्त्व॑ प्रतिप्रादयाम्बभूच ॥ खर्चेश्नेवा- 
मिधाप्रसद्ूः उत्तरस्य दोबंश्ये बीजामाघात!ः इति । 

(8) सातपरयति, त्रवपर्यविषय्रिजी या वाचोयुक्तिः युक्तिपूर्णा घागित्यथं: तस्यास्तात्‌: 
पर्योनमिज्ञा इत्यर्थः। वालदोयुक्तिरित्यन्न समस्तपदे “वागृद्क्पश्यतो युक्तिदण्डहरे, इत्यनेन 


बच्चा 


(58) भूतमव्येति। भूतमव्ययोः सिद्धसाध्ययोः समुल्ाए्णे समभिव्याहारे भूर्त सिद्ध 
वस्तु ऋषाय मावप्रवाननिदेश्ात्‌ साध्यत्वाय उपदिश्यते कऋृप्पते, साध्यप्रई हि विधेवाजये घरमिणि 
ब्राचीनः प्रयुक्तमू, तथाच सिद्व॒स्थव साध्यत्यं बोध्यमित्रि आबः ॥ 

(0) पशाव इति। सथाच त्रिकाण्डशेवे “वकरस्तु ऊम्बकर्णशछागो वल्तः शिघाप्रियः | 
अल्पायुलेबकायश्र मेनादः पर्ञभोजनः ७ परिक्रमघहो बुको देवानांप्रिय इत्यपि ॥? इंति तथा 
तत्रेव “पस्थाहवानांप्रियः क्षेपे हतको बन्धुदग्धवत?? इति॥ 

(9) अलु॒गिति, “'कचिइन्थन्नापि! इति अलुकूसूत्रम ॥ “*देवानांप्रिय इति चज मूर्ख! इति 


वात्तिकसूऋण 

(70) आूतभन्येत्यादिकसुदाइरणसुखेन व्याक्टे--गार्मानयेलि ॥ 

7. 'केष्यवाब्ययच्ञा:? दूति सुद्रितपुत्त केधु पाठ:। 2, “अन्य ए्त्राथ" कूबपतों ज्ज्॒ ग़य स्छमिपेषयायां 
न॒ तत्‌ प्रमालनिति/ सर | ह 
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भव्यंसमुचारणे भूत॑ मव्यायोपद्दियते! इति कारकपदाथों: क्विया- 
पदार्थेनान्वीयमाना।. प्रधानक्रियानिवेत्तकस्वक्रिया भिसम्बन्धात्‌ 
साध्यायमानतां प्राप्लुवन्ति। ततश्वा5उद्ग्धघद्हनन्यायेन थावदत्राप्त 
तावब्िधीयते, यथा+-ऋत्विकृप्रचरणे प्रमाणान्तरात्‌. सिद्ध 
“लोहितोष्णीषा ऋत्विज) प्रचरन्ति!'इत्यत्न लोहितोष्णीषत्वमात्र 
'विधेधम्‌ , हवनस्थान्यतः सिद्धे! षन्ना ज्ञहोति!इत्यादों दध्यादेः 
करणत्वमात्र विधेयम्‌ । क्चिदुभयविधिः । 

कवित्‌ त्रिविधिरपि, थथा-रक्त॑ पं वय! हत्यादो 
(»)एकविधिडिंविधिस्लिविधिवो; ततइच “यदेव विधेये तत्रेव तात्पयंम' 
'भूतः' सिद्धः, तदीयमानयनन्तु अप्राप्तत्वेन 'भव्य॑' साध्यम्‌ , तदर्थ भूतो गोः 'उपद्श्यते' 
उच्चार्यते इत्यर्थ:'। नन्‍्वेब॑ कथं गोरापि साध्यत्वानुभव इत्यत आह- कारकेति । 
प्रधानक्रिया' आनयनम्‌ , तश्निष्पादिका 'स्वक्रिया' गोश्वखनम्‌ , तत्सम्बन्धादित्यथः | 
ततदइचेति, तृणमिश्रिते भस्मराशावश्मिय था5द्ग्घं॑ तृणमेव दृष्ठति न भस्म, तथा सिद्धांश- 
मपहाय असिद्धांश एवं वाक्येन विधीयते इत्यर्थ:। तथाच विधेयांश एवं शब्द्स्य 
'ग्राम्राण्यनियामको<थे इत्येबमैव यत्‌पर इत्यादे्‌रथं*, न तु व्यड्ल्‍्यूरूपोष्थः शब्दस्य 
वाच्यार्थ इति तदर्थ इति भावः। थावदप्राप्तमिति सामान्यनिर्देशात्‌ क्चित्‌ 
क्रिया प्राप्ता कारकमप्राप्त तदेव विधीयते इत्युक्तम। तदेव च उदाहरति-घथा 
ऋत्विंगिति, यज्ञे ऋत्विजां प्रचरणं वाक्यान्तरात्‌ प्राप्तम्‌, यशविशेषे तु 
अत्विजां लोहितोष्णीषत्वं॑ विधीयते इत्याह-लीहितेति । उष्णीषं शिरोवेष्टनम्‌ , 
लोहिततत्कत्वमत्र कत्त कारकविशेषणं विधेयम्‌। कचित्‌ करणकारकस्याएि विधे- 
यत्वमाह--हवनस्थेति । दिविधेरुदाहरणम--एनं स््नातं भोजयेत्यूहाम्‌। 

लिविधिमाह-रक्त पृठमिति। अभ्त्र “रक्तत्वपटत्ववयनानां त्रयाणामपि विधिः। 
उक्तमैवोपसंहत्याह-- एकेति । प्रकृते यतपर इत्यत्र तदेव योजयति--ततइचेति । 
“तातपर्य' (:)शब्द्प्रामाण्यप्रयोजकमिति शेषः,न त्वनेन व्यडुचार्थे तातपर्याभावो दर्शितः । 


(४) एकविधिरिति। अन्न विधिविकल्पानामुदाहरणं रक्त पर्ट वय इत्येष, सत्र रक्तपटप्राप्तो 
वरनमात्रे पटमात्रप्राप्तो रक्तत्ववयनयोः पटस्याप्यप्राप्तो रक्तत्वपटव्यनेषु त्रिष्वपि विधिरिति भाषः । 

(8) हछाब्दुप्रामाण्येति । अभ्नोक्तरीत्या विधेयांश ऐप शब्दानां सावंपर्यसिद्धों न विधों 

, ्राधान्थनियामकोएर्थ इतेगव बोधित यत्पर इतप्रादिवाकान” ख । 2, “रक्तत्वपटलफ्टवयनानां” ग । 
3. अयमंश: ग-पस्तके नासति | 


कान्यप्र---३५२ 











| 
। 


४४० काव्यप्रकाशे 
इत्युपात्तस्थव शब्दस्याथथें तात्पयेम्‌ , न तु प्रतीतमात्रे, एवं हि 'पूवों 
धावति' इत्यादावपराद्र्थेंडपि क्चित्तात्पर्य ध्यात्‌ । 

यत्त “विष भक्षय मा चास्य गहे झुड़क्थाः? इत्यत्र 'एतद्गहे न 
'मोक्तव्यम्‌! इत्यन्न तात्पपेमिति स एवं वाक्याथ इति उच्चते, तत्र 
चकार एकवाक्यतासूचनाथ), न चा55रुयातवाक्ययोढे पोरड्ा जि 
भाव इति विषभक्षणवाक्यस्प खुहदक्यत्वेनाइता कल्पनीयेति 
उपात्तस्पेवेति उपात्तस्य शब्दस्यार्थ ण्वेत्यन्चयः, अर्थश्न ग्रहीतशक्तिक एव 'बोध्य: । 


तातपर्यमित्यत्ष च शब्द्प्रामाण्यनियामक॑ बोध्यम्‌ । तादशं'# तातूपय॑ व्यड्डच्रार्थे 
नास्तीत्याह--न 'ल्विति। एचमिति पूर्वेत्वप्रतीतेरवधित्वेन अपरत्वविषयकत्वात्‌ । 


अज्नापि 'तावपय' शब्दप्रामाण्यनियामक्रम बोध्यम्‌। 


नन्‍्वेतावता उपात्तशऋस्य' ग्रहीतशक्तिक एवार्थे'# प्राम्राण्यनियामक॑ तातपये 
ना5गूहीतशक्तिक इत्युक्तम्‌, 'तश्च व्यभिचारि, क्चिदुपात्तशब्द्स्य अग्रहीतशक्तिके5प्यर्थे 
ताद्ृशतातपर्यद्शनात्‌*इत्याशडुते-थत्तु विष॒रिति, अल वरमित्यपि बोध्यम्‌ । 
तथाच वरं विषम्‌ भुड्क््व मा चा5स्य ग्ृहे भुड़कथा इति 'वाक्ये विषभत्तणमेव गृहीत- 
शक्तिकम्‌ , तत्र व न ताद्वशं तातपर्यम्‌, किन्त्वग्रहीततच्छब्द्शक्तिके एतद॒ग्रहभोजनाभाव 
एवेत्याइ--एतद्‌गृह इत्यादि। समाधत्ते-तत्रेति। अड्भता कल्पनीयेति, 
भुडस्व इत्यत्र भुडक्‌था इत्यत्ष च आख्यातह्वयार्थत्यागेनेति भावः। तथाच वाक्यार्थ 


परः शब्दार्थ:? इृति न्‍्यायेन तत्नामिधेव स्वीकार्या । एतेन विधेयांशे लक्षणास्वीकारेण तन्न लक्षण- 


हेतुल्तातपर्यानुपपत्तिमुख्याथंबाधादिनाल्‍तीति प्रतिपादितम्‌। ईदृशल्थले व शाक्तिग्रहप्रमात्वस्य 
शाब्दबोधप्रमात्वप्रयोजकत्वास्युपगमे प्रमात्मकशाब्दबोधकरणतया शब्दे प्रामाण्यं निर्बाधम्‌। एचश्व 
सर्वश्रेव तातपर्यविषयस्यामिधेयत्वमेवेति पूर्वपक्षिणामाशये सति “अपरादर्थंपि क्रचित्‌ तातपर्य 
ह्थादिति कृत्तिग्रन्थेन तातपयनियतस्यामिपेयत्वस्थ फछत आपत्तिरुत्तरपक्षिमिः कृता बोध्या, तथाच 
न प्रकृतानुपयोगित्वमिति विभावनीयम्‌ । 


7. अयनंश: ख-पुस्तमे न हस्यते। 2. 'अपरतवप्रतायाधोनत्वाह! ग। 3. 'वच्च न नियतं क्चिदुपाच- 
+औं ःि नस ल ७ 4 ८ 

शब्दस्य ग्टहोतशक्तिक्रेथपुपि तातपर्याभावाद ग्यहोततच्छच्द शक्तिक एवार्थ ताहशतातृपश्रंद शनाज्ञ!' ख, “क्चित्त 
तदेब नाक्ति, उपात्तशक्तिशच्दय अग्टहोतशक्षिकेप््यथ ताहशतातृपर्यद्शनात्‌” ग। 4. 4ाज्यस्' ख। 


पश्चेम उल्लासः ३४ १ 
“विषभक्षणादषि दुष्टमेतदगहे भोजनमिति स्वेथा माउस्य शहे 
आुड़कथा:? इत्युपात्तशब्दार्थ एव तात्पयेम्‌। 

यदि च दाब्द्अतेरनन्तरं यावानथाों लब्यते तावति हाब्दस्था- 
'भिघेव व्यापार), ततः कथ्थ ब्राह्मण पत्रस्ते जात, ब्राह्मण कन्या ते 
गर्शिणी! इत्यादो हृषेशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ ; कस्माच लक्षणा १ 
लक्षणीये5्प्यथ दीघेदीघेतरामिधाव्यापारेणेव प्रतीतिसिद्धे', किमिति 
च श्रुति-लिज्ञ-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समारूषानां पू्वेपूवेबलीयस्त्वम्‌ 


'रयति--विषभक्षणादपीति । आख्यातह्यार्थत्यागेन विषभत्तणमैतदुगृहसोजनञ् 


धात्वर्थ:, अप्यर्थेश्व आत्तिप्तबरं शब्दलभ्यः पश्चम्यथेस्तु संसगेः, दुश्मिति तु मा 
शब्दार्थ', तथाच इदशवाक्यार्थ यक्तातपर्य तद॒ गृहीततच्छब्द्शक्तिकेषथे एवेति नोक्त- 
दोष इति भावः। ताह॒शर्थलूम्य॑ पर्याप्मर्थभाह-सवेथेति ।  इत्युपात्त- 
शव्दाथे एवचेति, उपाक्तो यो विष भुडस्वेति शब्द्स्तस्यार्थे गृहीतशक्तिके क्यिकमेक- 
भत्तणहूप एव प्रामाण्यनियामक तातपयेप्‌ , न त्वगृद्दीततच्छःशक्तिक इत्यतो नानियम 
इति भावः। यथपि विषमतक्तणं दुष्ावधित्वेनो'षाससुद्देष्यमेव नम तु विधेयम*#। 
तथा5पि साध्यास्वयित्वेन साध्यायमानत्कात्‌ तत्रापि ताद्शतातफ्णेविषयत्वमभ्युप- 
गस्योक्तम्‌ व्यकृण्यार्थं ताद्शत्तातपर्याभावस्थैद प्रतिपादनीयत्वात्‌ । 

नन्वेवंरीत्या व्यड्बद्यार्थोंदपि ताइशतातपयेविषयोउस्तु वरं गृहीततच्छब्द्शाक्तिकत्यं मल 
प्रवेश्यताम्‌, तथाच तस्यापि यद्कर इत्याद्नोक्त शब्दवाच्यत्वमेवेत्यत आह-थदि चेति । 
'कन्या ते! इत्यत्र कन्या अद्सा यहा शुत्तगर्भा कन्या अगसिणीति नऋआफऋछ घः#। 
घोच्यंल्व॑मिति, एताहशशब्दो हि. सम्बोध्यत्राहणेनेव तक्‍्लजिदितपुख्चान्तरेष्सपि 
श्रंतः, ततशथ्थ सेन पुरुषेण तदीयहषेशोंकयोः प्रतीतत्वात्‌ क्थ न वाच्यत्वमित्यर्थः | 
अनु याबानथेः ((»)श्रतशब्दात्‌ प्रतीयते इति विषत्तितम्‌, अन्र तु उद्ासीनअन्नि 
तदीयहषेशोकानुमापकलिड्राभ्यामेषतावजुमितापित्यत आह- फस्मांचेति। नन्वक्ष 
इशपत्तिरेवेत्याह-'किमिलि चेति। 


(5) अपतशब्दात्‌ प्रतीयते इत्यस्य शाव्वबोधषिक्यीक्रियते इत्यर्थ:, तेनोत्तरन्न अनुमितयों 


शोकहंयोन वाच्यत्वापत्तिरिति बोध्यम्‌ | 


7. 'दशयति? ख। 2. '“मोपात्त: सिद्ध एव क। 3. अयनंशः खन्पुसके नास्ति। 4- अुतेति 


कथ्म-पुस्तकयोर्नासि । 








२४३ काव्यप्रकाशें 


इत्यन्वितामिवानवादे5पि विधेरपि ७)सिद्धं व्यड्म्यत्वम्‌ । 


आ-+ + पल +ज++3+ ७-+ नाना ++ + +++जजनत+5 ++ क+ चआनजनज5ेन- सआनशंयपयत-+ेअनयन ऑन + ++ ८-८ + कक जीने अरन«ग«ऋगभ; 


(9)श्रुतिलिड्2वाक्पप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये . पारदोरब॑ल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' 
इति। ( जैमिनिसूत्रम्‌ अ० ३, पा० ३, खू० १४ ) 
तत्र च-- 
श्रुतिद्धितीया क्षमता च लिड्ढं वाक्य पदान्येव तु संहतानि। 
सा प्रक्रिया या कथमित्यपेत्ञा स्थान क्रमों योगबर्लं समाख्या ॥ 
इति श्र॒त्याद्पदार्थविवरणम्‌ । अत्र च द्वितीया द्वितीयान्तं पदम। सूत्रे समवाय 
इत्यत्र विरोध इत्यर्थः, पारदोरबल्यमित्यत्र च. पर॑ पर॑ दुर्बलमित्यर्थ:। अत्र हेतु- 
माह--अर्थ विप्रकरषीदिति । पूर्वपूर्वापेत्षया बिल्म्बेनाथोंपस्थापकत्वादित्यर्थः । 
शीघ्रोपस्थापक पूर्वपूर्वमेव बलीय इत्यथः। . (०तदेव किमितोत्यर्थ:। तथाच 
“पेन्द्रब्मा ऋचा गार्हपत्यमुपतिष्ठेते”ति श्र॒तों द्वितीयान्तं गार्हपत्यपदं शक्तद्या वह रुप- 
स्थापकम, ऐन्द्रया ऋचः (0)त्षमता च गारहपत्यपदे इन्द्रकत्षणया. इन्द्रोपस्थापिकेति 
किमिद्धम्मि वा उपतिष्टेतेति विरोधे द्वितीयान्तं गार्हपत्यपदं शक्तद्या वहां: शीघ्रोप- 
स्थापक बलवत्‌, “न तु छत्तणया मुख्यार्थवाधाद्युपस्थितिबिलूम्बेन इन्द्रोपस्थापिका 


चीनीयनज  नब न न 


(५) सिद्ध व्यड्रवल्वमिति। तथाच [। तथाच श्ुतिहिद्लेत्याविवुक्तया सोमेन यजेतर इत्यादिवत्‌ 
क्चिलक्षणाया अवध्यमज्जीकरणीयत्वेब. दीघ॑दीध॑तराभिधाव्यापारकल्पनस्य द्युभित्तिचित्रवन्नि- 
रवल्म्बनत्वाद व्यड्गरवार्थानां तदन्तिकगमनादीनां रसादीनाञ्व अनुभवसिद्धायाः प्रतीतेरन्यथोप- 
पादयितुमशक्यत्वात्‌ व्यज्ञनावृत्तिरवश््यमड़ीकार्येति निष्कर्ष: । 

(8) प्रदीपकारास्तु “सूत्र तु प्रकृतार्थविच्छेदकत्वे5पि बहूपकारकत्वाइुरूडत्वाच्व व्याक्रियते । 
श्रतिछिज्ञादयः पडिह विनियोजकाः। तत्र पिरुद्ययोरेकन्नोपनिपाते सम्ु्रयो न सम्भवतीत्ये- 
केनापरल्य बाघों वक्तव्यः। , सच बलवता दुर्बलस्येति स्थिते दोब॑ल्यप्रतिपादुकं सूत्न॑ श्रति- 
लिझ्वेत्यादि। अस्यार्थः श्रत्यादीनाँ समवाये एकत्रोपनिपाते तेषां मध्ये यदपेक्षया यत्‌ पर 
तदपेक्षया तहुबंछमू। कुतः ? अथंविप्रकर्षात्‌ पूर्वापेक्षया विलम्ब्रेनार्थप्रत्यायकत्वादि'ति सूत्न॑ े 
व्याख्याय श्रत्यादिशब्दानामर्थान्‌ तद्विरोधोदाइरणस्थछानि च॒ प्रदर्शितवन्‍्तः । बाहुल्‍यभयात्त 
तद॒ग्रन्‍्थो नोद्वियते अनुसन्धितृठ्ठभिस्तत्रेव द्ृष्टन्यम्‌ इति । 

(0) ददेषेति। व्ृत्तिस्‍्थः 'किमिति' इत्यंशो5न्र योजित इंति बोध्यंम्‌ । 
(70) क्षमता छिड़ी तच इन्द्रप्रकाशनसामथ्यरूपमिति प्रदीपे स्पष्टम्‌ । 


वा ननययायणा ५ पयथययिपादापपरद--य एय।णए “८: पपि्पिणपखह9फण "/++5 


7. “लक्षणया . विलम्ब न॑ इन्होपस्थापिकाया ऋचः चमता तु दुर्बला' क, .न तु लक्षणया विलब्बो- 


पत्यापिका चनता? ग | 


पञ्चम उल्लास २४३ 

किख्र 'कुरु रुचिन्र! इति पदयोवेंपरीत्ये काव्यान्तवेत्तिनि कर्थ॑ 

दुष्त्वप्त्‌ ? न हायत्रासम्योज्य: पदाथोन्तरैरन्वित इत्यनभिवेय एंवेति 
एक्मादि अपरित्याज्य स्थात्‌। 

यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यडण्यव्यक्षकमायो नाब्यु- 

पैयते तदाउंसाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं॑ कछत्वादीनामनित्यदरोषत्व- 

मिति विभागकरणमनुपपन्नं स्थात्‌ ; न चानुपपन्नत्त , सवेस्यैव विभक्त- 





भावात्ं# किमिति छितोयान्तस्य पूर्वोक्तस्प बलीयस्त्वमित्यथं:। 'विधेरपीति 
तदृन्तिकगमनविधेरपीत्यर्थ: । 

नज्रु अभिधाया एव दीधेंत्वं दीघेतरत्वश्वेति द्वेविध्यप्‌ , तथाच दीर्घतरीभावेनैव 
“लक्ष्यार्थोपस्थापनाद विलूम्ब पण्वेत्यत आह--किस्वेति । “वेपरीत्ये' रुचिडुर्तवत्येबं 
प्रयोगे । कु दुष्टत्वमिति, पद्दयीयवणद्धयेन “' चिडु'शब्दोतपत्तो तस्य त्लोगुह्याडू- 
व्यज्कत्वेनेव हि. दुश्त्वम्‌, व्यञ्ननाभावे तु कर्थ तह दुए्ट स्यथादित्य्थ:। नज्ञ 
दीघंतरीभूतामिधयैव- तदुपस्थापनाइश्त्वं स्यादित्यत आह--न छ्यत्वेति। (»)असमभ्यः 
चिडुशब्दार्थे,. शक्यलुक्ष्यार्थयोस्तद्वाक्यस्थपदार्थान्तरान्वितत्वानियमादिति भावः | 
'अएरित्याज्य! (9)दुघत्वेन अहेयम्‌ । 

ननु दीघेतरोभूतामिधोपस्थापितार्थस्य “पदार्थान्तरान्वितत्वनियमों न वाच्य 
इत्यत आह*-थदि चेति। नित्यत्वमत्र सर्वेर्ससाधारण्यम्‌ , अनित्यत्वं रसविशे- 
षीयत्वमू। अनुपपन्न॑ स्थादिति, श्रुतिकट्रादीनां हि ओजोगुणव्यज्ञनया अनोजस्विनि 
»णड्भडारादो दुशत्वम्‌ ओजस्विनि वीरादो तु अदुश्त्वम्‌ , व्यजनाभावे तदनुपपन्नं स्थादि- 
त्यर्श॥ न च दीर्घेतरामिधयेव तदुपस्थापनादुपपत्तिरिति वाच्यं निरद्धमंकस्य॑ 


(४) असम्य इत्यन्न ग-पुस्तके “अशक्यः” इति पाठों दृश्यते स च बृत्तावपि “असम्यः? 
इत्यन्न “अद्क्यः” इति पाठान्तरं सूचयति। तस्य च शक्त्याअ्जुप्स्थाप्य इत्यथः अपमंशेयु 
ईश्वरेच्छादिस्पसंड्लेतानड्रीकारादि्यिमिप्रायः। असम्यः इँत्यल्य च समायामसाघुः, दुष्टः 
अश्छीछ इत्यथः। चिड्डुशब्दार्थः इंति विवरण च असम्योअर्थ इति समुदायस्येवेति बोध्यम्‌ । 

(8) दुषत्वेनेति, इद॑ अद्देयमित्यस्यांश्े हेयत्वे अन्वितम्‌, तथाच दुष्टत्वेन हेयं न स्यादित्यथः । 


7. “शक्बल शौष्रोपस्थिदौ' खे। 2. “इन्द्रोपशापनात्‌' क-य। 3. 'वाहशनिबम: कन्य। 








क्‍3सतफ े  ससस 33-4७... ३७४७७ ७७५७७) 


क्षमता # इत्युक्तत्‌। लक्तणा5नड्रीकारे तु इन्द्रस्यापि 'शकपत्वाह्वििलस्बेन उपस्थित्य- 








३४७ काव्यप्रकाशे 
तया प्रतिमासाद्‌ वाच्यवाचकर्मावव्यतिरेकेण व्यडण्यव्यक्रकता- 
श्रयणे तु व्यक्म्यस्थ बहुविधत्वात्‌ फ्चिदेव कस्यचिदेवो चित्येनोप- 
पद्यलत एवं विभागव्यवस्था | 

नयं गत॑ संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपाठिनः? 
इत्यादों पिनाक्याद्पिद्वेलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां 
काव्याजुगुणत्वम्‌ ? 

अपि चवाच्योज्थेंः सवोन्‌ प्रतिपत्तन्‌ प्रति एकरूप एवेति 
नियतोब्सो । न हि. गतोड्स्तमकः? इत्यादों वाच्योज्थः 
फवचिदन्यथधा मवति। प्रतोयमानस्तु तत्तत्मकरण वक्तु-प्रतिपत्तादि- 


ओजोगुणस्य वीरादो प्रतीतेरानुभविकत्वेन अभिधायास्ताइशोपस्थापऋत्वाभावात्‌ | 
नन्‍्वेव॑ व्यज्ञाया आप कथ तादशोपस्थाफ्कत्वमित्यत आह--वाच्यधाचकेति | 
वहुविधत्वादिति, कचित्‌ सघर्मक एव व्यद्डद्यार्थ उपतिष्ठते क्चिह्निद्ध॑मंक इत्येवं- 
विधाबाहु्यादित्यर्ण:।. ननु आतिशक्तिवाद्‌ इब पद्ादपि निर्विकल्पकोपस्थितिर्मया 
बाच्येत्यत आह--ह्वघ॒मिति । 

द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः | 

कला च सा फान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लछोकस्य च नेत्रकोप्तुदी(+) ४ 
इति पावत्यां महेशनिन्दाः्छोके कपालधारित्वेन महेशनिन्दा व्यज्यते, अतस्तत्व 
कपालिपद्स्यानुगुण्यम्‌ , व्यज्ञनाभावे तु किमिति तस्यानुगुण्यमित्यर्थः । 

दतमेवोत्तरम्‌, व्यञ्ञनास्थानीयत्वादेव दीघेतरीमूताभिधाया इत्यत आह--- 
अपि चेति। तत्ततप्रकरणवक्तिति, तथाच सर्वप्रतिपत्तृष्वेकविधार्थबोधकत्वम 
मिधायाः, व्यज्ञनायास्तु नानाप्रतिप्तत्रु नानाविधार्थबोधकत्वमिति बेलत्तण्यमैव भेदक 





(8) पद्यमिदं रू-पुस्तके उद्धतं मन इश्यते। बृत्तो उतस्य पूर्वादस्य द्वितीयार्डयोजनया 
टीकाकृता अन्येब बा सम्पूणंता व्यधायीति बिश्येतुमसमथेरूमामिः क-ग“पुस्‍्तकानुसारेण 
सुक्रितिम । 





पश्चम उल्लासः २४४ 
विशेषसहायतया नानात्वं मजते । तथा हि 'गतोउस्तमके: इत्यतः 
सपल्न' प्रत्यवस्कन्दनावसर हृति, अभिसरणछुपक्रम्धतामिति, प्राप्त- 
प्रायस्ते प्रेथानिति, कर्मकरणाज्निवतोमहे इति, सान्ध्यो विधिरुप- 
क्रम्यतामिति, दूर मा णा इति, छुरभयो शझहँ प्रवेइयन्तासिति, 
संतापोच्चुना न मव॒तीति, विक्रेयवस्तूनि संहियन्तामिति, नागतो- 
ध्यापि प्रेयानिद्यादिरनवधिव्येद्योड्थेः तत्न तत्न प्रतिनाति। 
वाच्यव्यडण्ययो: निःडोषेत्यादो निषेधविध्यात्मना, 
मात्सयेछुत्साथे विचार कार्यभायोंः समयोदछुदाहरन्तु । 
सेव्या नितम्बा; किछु मूघराणाझुत स्मरस्मेर विला सिनीनाम॥ १३३॥ 
इत्यादो संशय-शान्तश्वज्ञयन्थतरगतनिरचयरूपेण 


मित्यर्थ:। भप्रकरणाद्भिदासु तत्ततूप्रतिपत्तुबोध्यान्‌ नानाविधार्थान्‌ द्शेयति-- 


तथाहीति। सपल्न प्रतीति। अवस्कन्दनम' आक्रमणम्‌ , अत्र कूट्योघोी 
प्रतिपता । आअभिसरणमित्यत्र अभिसारिका, प्राप्तप्राय इत्यत्र विरोहोवकण्ठिताः, 
कर्म करणादित्यत्नभ्वतकाः, सान्ध्य इत्यत्रब्राह्मणाः, दूर॒मित्यत्न पयिकाः 
खुरभयथ इृत्यत्र गोरत्तकाः सनन्‍्ताप इत्यत्रातपक्कान्ताः 'विक्रेयेत्यत्न विक्रेतारः, 
नागत इत्यत प्रोषितमक्ते काश्न प्रतिपत्तार:।. ननन्‍्वभिधयव  गृहीतया 
बोधने सर्वेप्रतिपत्तषु एकार्थों बोष्यते तयेब अग्रहीतया दीघेतरीभूतया बोधने 
तु तत्ततप्रकरणाद्साहाय्येणग. तत्र तत्र तथाविधा अर्था बोध्यन्त इत्यत 
आह--वाच्यव्यड्रन्यथो रिति ।. निःशेषेत्यादो वाच्यव्यडूबयोनिषेधविध्यात्मना 
स्वरूपस्प भेदेषपि य्चेकत्वमिति दुरतरेणान्वयः | तद॒न्तिकागमनगमने निषेधविधी 
वाच्यव्यड्रयो विरोधिस्वरूपो' । मात्सयेमिंत्यादि ॥  समयांद्मित्यनेन मयोद्या 
उक्तिश्रम्ो नापेत्तणीय इति सूचितम । इत्यादौ संशयेति, संशयश्व शान्तश्टज्ञाये- 
न्यतरगतनिश्चयश्चेति छन्द्रः ; तद्नपेण वाच्यव्यड्डच्योः स्वरूपस्य भेदेषपीत्यन्बयः । अतन्र 
भक्रैम! पदाथेः संशयो वाच्यः, भूधरनितस्वा एव सेव्याः स्व्रीनितस्वाः सेव्या इति या 


शान्तश्ट्ड्ारिवक्ृमेदेब. तदीयनिश्चयश्र व्यड्डथ इति प्तावषि विंरोधिस्वरूपो 
कक 8 ता 2 82207“ 2 अदा 





7, “वधाच? इति मुद्वितपुस्तकेषु पाठ:।॥ 2. अत; पर क-पुछतज्े “विरुद्वतहुयबो धकल्वाद्भिधाव्यज्ञनयी- 
भदेपौतरथ:? इतपरुत्रिक हश्झते। 





२४६ काव्यप्रकाशे 
“कथमवनिप दर्पों यन्निशातासिघधारा- 
दुलनगलितसूध्नों विद्धिषां स्वीकृता श्री! । 
ननु तव निहतारेरप्यसो कि न नीता 
त्रिदिवमपगताड्ैैवेछुमा कीर्तिरेमि! ॥ १३४ ॥ 


. इत्यादो निन्दास्तुतिवपुषा खरूपस्थ, पूवंपश्चाद्भावेन प्रतीते; 


कालस्य, शब्दाश्रयत्वेव शब्द्तदेकदेशतदर्थ वर्णेसंघटनाअ्रयत्वेन च 
आश्रयस्य, टाब्दान॒ुशासनज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिमानेमेल्य- 
सहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोद्धमात्रविद्ग्ध(*)व्यप- 


भेदको । अब च संशये संशयेनेति च. पाठो प्रामादिकों। कथम्ृवनिषैति। दे 


अवनिप निशातेत्यायुक्तानां विद्धिषां श्रीस्त्वया स्वीकृता इत्ययं कर्थ दर्पः ? दर्पाभावे 
हेतुमाह--नन्विति । साहूस्य निहतारेरपि तव वल्लभा कीत्तिः अपगताड़्ररपि तेः त्रिद्वं 
किनीता न? अपि तु नीतैव इत्यतस्तुल्यविनिमये कथ॑ दर्प इत्यर्थ:। निशातया 
असिधारया यह दूलनं छेदंन॑ तेन गलितमूर्नामिति विप्रहः। इत्यादौं 
निन्दास्तुतोीति, अत्र निन्‍्दास्तुतिपदद्यं ,. निन्दतास्तुत्यताप्रयोजकार्थपरम्‌ , 
निन्दाया अत्रवाच्यत्वात्‌, शब्द्वात्मिकायाः 'स्तुतेख्यड्रबत्वाश्च । तथाच अयुक्तत्वा- 
दर्पप्रश्नो वाच्यों निन्‍्दाग्रयोजकः, स्वर्गपर्यन्तगामिनी ते कीक्तिरिति व्यड्डढब्ार्थश्व 
स्तुत्यताप्रयोजकः।. एतावष्यर्थों. स्वप्रयोज्ययोविरुद्ययोनिन्दास्तुत्योः. सम्बन्धा- 
द्विर्दो, तयोः स्वरूपस्थ भेदे5पीत्यन्वयः । पूर्वपठ्चचा दिति पूर्व वाच्यार्थप्रतीतिः 
पश्चात्व व्यद्भबार्थप्रतीतिरिति स्वजन्यप्रतीतेः . कालस्य भेदेषपीत्यन्दयः। शछाब्देति, 
अमिधा शब्दमात्रवृत्तिः व्यञ्ञा तु शऋ-तदेकदेश-प्रकृत्यादिवृत्तिरित्याअ्रयस्य 


भेदेषपीत्यन्वयः।. दाब्दानुशासनेति, अभिधेयस्य शब्दाजुशासनज्ञानेनावगमः, 


व्यद्ब्मस्थ तु ॒ प्रकरणादिसहितप्रतिभानैमेल्यसहितेन तेन शब्दानुशासनज्ञानेनावगम 
इति स्वजम्यप्रतीतिनिमित्तध्य भेदेष्यीत्यन्दयः॥ शब्दानुशासनस्य व्यञकवाच्यार्थ- 


(6) व्यपदेश्ययोरित्यन्न ध्यपदेशयोरिति पाठे वाच्येनारथेन प्रतिपत्तः बोद्धा इति व्यपदेशे 


व्यवह्रस्तन्मात्र भवति व्यड्रेयन तु विदृग्धः सहदयः रसिक इति व्यपदेश इति कार्यभेद्‌ 


ह॒त्यथां बोध्यः । 


7. क-्युस्तके स्तुते'रित्र॒तः परं 'श्रीवबाझत्वग” इत्रधिक इश्खते। 


पश्चनन उल्लास: ब््््ड 
देशययो; प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योदच करणात्‌ कार्यसथ, गतो5सस्‍्तमके 
इत्यादो प्रदर्शितनयेन संख्याया;,-- 
“कस्स व ण होइ रोसो ददूढण पियाइ सब्वर्ण अहरं। 
सभमरपडसगघाइहणि वारिअवामे सहरु एण्हि') ॥ १३५ ॥ 


बोधकत्वादु व्यड्भबवोधे तदपेत्ता। बोद्धूमात्रेति, अभिधया (8)स्वेबोछ णामैव 


प्रतीतिमात्रम्‌ , व्यज्नया तु विद्ग्धव्यपदेश्यचमत्‌रूतिरप्यधिका जन्‍्यते इति स्व॒कार्य॑स्य 
भेदेषपीत्यस्थयः । व्यपदेश्यत्वपर्यन्तानुधावनम्‌ उतकृष्ठगल्लाभाय तस्यैव चमतकूतेः । 
संख्याया इति, स्ववोध्यसंख्याया इत्यर्थ:। न चेद्‌ं पुनरुक्तमिति वाच्यं प्रतिपत्त- 
भेदेन विभिन्नार्थवोधकत्वस्यैब प्रागुक्तत्वात्‌ तत्र स्ववोध्यसंड्यानभिधानात्‌। कसूस 


ण चेति 
कस्प न वा भवति रोषो दृष्ठा प्रियायाः सतणमधरम्‌। 


सम्रमरपस्माप्रायिणि (०वारितवामेै सहस्वेदानीम ॥ इति संस्कतम्‌ 








(3१) कसूस वेति। यद्यपि अनुवाददर्शनेन 'कसू्स ण व! इति पाठो ग्रद्दीतुसुचित- 


स्तथा5पि प्रामाणिकत्ववोधेन ध्वन्यालोकष्त एवं गृहीतः।  अस्याभिनवगुप्ताचायेकूतं 
व्याख्यानश्व-- कस्य वेति, अबीर्ष्यालोरपि।. सप्नमरपद्माप्राणशीले, शीरल॑ हि कथंचिद्पि 
घारयितुं न शक््यम्‌। सहस्वेदानीम्‌ उपालम्भपरम्परामित्यर्थ: । अन्नायं भाषः--काचिदृवि- 
नीता कुतश्चित्‌ खण्डिताघरा तत्सविधसंविधाने भत्तरि तमनवकछोकयमानयेव कयाचिह्विदग्धसख्या 
तद्गाव्यतापरिद्ारायेवमुच्यते । सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयवतीबिषयम्‌ । भत्तविषयं 
तु अपराधो नास्तीत्यावेद्यमानं व्यड्रयम्‌ । तसयां च प्रियतमेन गाढ्मुपालमभ्यमानायां तह्मछीक- 
शड्डितप्रातिवेश्मिककोकविषयं॑ चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं॑ व्यड्रयम्‌ ॥ तत्‌सपत्न्याँ च 
तदुपालस्भतद्विनयप्रहयां सोभाग्यातिशयख्यापनं “प्रियायाः इति शब्दबरादिति सपत्लीविषयं 
व्यज्लेयमू। सपल्लीमध्ये इयत्‌ खलीकृता5स्मीति लाघवमात्मनि ग्रहीतुं न युक्तम्‌ , प्रत्युताय॑ 
बहुमानः, सहस्व शोभस्त्रेदानीमिति सखीबिषयं सोभाग्यप्रख्यापनं व्यड्रयम्‌ । भ्र्येय॑तव 
प्रच्छन्नानुरागिगी हृदयवलभेत्थ॑ रक्षिता पुनः प्रकटरदनदंशनविधिन विधेय इति तद्चोयंकासुक- 
विषयसंब्रोधन व्यज्ञामू।  इत्थ॑ मयेतदपह्मु तमिति स्ववेद्ग्ध्यल्यापनं सटस्थविद्ग्धलोकविषर्य 
व्यड्रयमिति । द 

(9) तथाच, बृत्तो बोदधमात्रेत्यन्न सान्रपर्द साकल्या्थंकम्‌, प्रतीतिमाज्नेत्यन्न तु अब- 
धारणार्थकमित्यभिप्रायः । १ 

(0) 'वारिताईपि सप्रमरपआाप्राणे निषिदाईपि वासा प्रंतिकूछा” हइत्युदाहरण- 
द चन्द्रिकाकाराः । 

काब्यम१---१४ 








घ्ध्र्८ काव्यप्रकाशे 


इत्यादी सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयत्य च भेदेषपि (»)यद्येकत्व 
ततल्‌ कचिदूपि नीलपीतादों भेदों न स्यात। उक्त हि-- 
“अयमेव हि भेदो भेदहेत॒वा यह्िरुद्धधर्माध्यास) कारण भेदो 
चा?? इति। 

 उपनायकद्शधरां पन्नों त्जयन्तं प्रोषितागतं ततपति प्रतारयन्त्याः सख्या उक्ति- 
रियम्‌। सहस्वेत्यत्र पत्युस्तजनमिति शेषः॥। वारितवामे इति 'सम्रमरपस्माप्नाणं 
यनन्‍्मया वारितं हे तत्र वामे प्रतिकुृछे! इत्यथंः पतिबोध्यः। अधरदंशफलिका 
रतिमंया वारिता, दे तत्र वामे इति नायिंकाबोध्योःर्थ:। सखीततकान्तेति, 'सखी' 
धक्तुयाः सखी नायिका, तद्गोध्यः “इयं प्रतार्यती'ति व्यद्भबार्थः, सम्रमरं पद्ममिय 
माप्नातवतीति ततकान्ततत्स्थानस्थपरलोकबोध्यो वाच्यार्थ:। व्यञ्लनासिधाजन्यबोध- 
विषययोस्तादशाथयोमेदेष्पीत्यन्वयः |. (०)वैध्यमैवान्योन्याभाव_ इति मते 
अयमेवेति । अन्योन्यामावज्ञापकमैव वैधम्य॑मिति मते तु भेद्हेतुवंति। हेत॒- 
रत ज्ञापकः। नलन्‍वेबं तार्णातार्णवहद्योः(0)बैधर्म्याभावाद भेद्स्तजज्ञानं वा ब स्यादि- 
त्यत आह--कारणमेदो वेति । 


(४) ययेकत्वमिति। उक्तरीत्या कार्यकारणयोहंयोरपि वेलक्षण्यरूपल्य भेदसाधकस्य 
सत्त्व एवं यदि अमिधाव्यझनयोः “एकत्वम्‌? अभिधात्वरूपेगाभेदः स्वीक्रियते सदा नीलपीतयोरपि 
भेदों न स्थात, भेद्साधकस्य उभयत्रेव तुल्यत्वादित्यर्थ:। ननु स्वस्वकार्यकारणभेदस्येव 
घस्तुनो भेदकत्वे कि मानमित्यतस्तत्न प्रार्चा संवादमाह उक्त हीति। एतेन “एतेषां भेदेडपि 
यदि. चाच्यार्थव्यड्रयार्थयोरेकत्व॑ सदा नीलानीलेत्याडिव्याख्यानं प्रत्युक्त वाच्यव्यड्रधयो- 
निषेधविध्यायोः स्वरूपतो5भेदल्य केनाप्यनाशड्डितत्वातू, सोअयमिषोरिव इत्यादिना व्यड्गय- 
स्यामिषेयत्वाशड्भायाश्र फलतो 5मिधाव्यज्जननयोरभेदाशड्रापयंवसानादिति ध्येयम्‌ । 

(9) वेधम्य॑मिति, वृत्तित्थं विरुद्वधर्माष्यासपद॑ कृदभिहितभावत्वेन अध्यस्तविरुद्द- 
धर्मपरमित्यमिप्रायेणेदमिति बोध्यम्‌ । द 

(0) वेधर्म्याभावादिति। अन्न तार्णाताणवहयोवेंधर्स्योभावकथन॑ पह्त्वादिधर्मामि- 
प्रायेण, तार्णत्वाताणंत्वामिप्रायेण तु॒वधम्य॑मस्त्येवेत्यापातत एवेद्मुक्तमू ॥ चस्तुतः अमिधा- 
व्यक्ननयोविरुद्धधर्माध्यास एवं. नास्ति स्वारसिकव्यवहारपद्वीमनारूढयोरभिधाज्यझ्ञनयो- 
रध्यासासम्भवादित्येव कारणभेद इति पश्चान्तसर्यहणे बीजमू। अत एवाध्यासभाष्ये आशड्डित- 
माचायें: “न चायमस्ति नियमः पुरोंडवल्थित एवं विषये विषयान्तरमध्यसितव्य'मिति। 


7, “नौलानौजादौ” इति छचितु पाठ:। 2. “भेद३? इूति मुद्रितपुस्तकपाठ: । 
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(+ वाचकानामथापेक्षा व्यज्ञकानां तु न तद्पेक्षत्वमपीति' न 
वाचकत्वमेव व्यक्षकत्वत ॥ कि च वाणीरकुडंग्वित्यादों प्रतीयमान- 
प्रथेमभिव्यज्य वाच्यं ») श्वरूप एवं यत्र विश्नाम्यति तत्र गुणीभूत- 


नन्विद्मयुक्तम, सर्व वैधम्य॑मैकस्या अभिधायाः सहकारिभेदादुपपद्यत एवेत्यत 
भाह--चाचकाना मिति । अभिधया अजुभावकानां पदाथोपस्थितिसापेत्तत्व॑ 
व्यज्ञनया अनुभावकानां तेषामेव तु विशिश्स्मरण इब पदार्थोपस्थित्यनपेत्तत्वमपीत्यथे: 
कचिददववशसम्पन्नतदुपस्थितिस पेत्तत्वमपि व्यक्तिविशेष॑ प्रतीत्यपेरथेः । 

नजु दीघेतरीभूताया अभिधाया एवायं स्वभावों 'विषयविशेषभेदेन वक्तव्य इत्यत 
आह--किश्वेति। शक्तिप्राहककोषाद्यभावेषपि व्यड्डद्या्थें अभिधास्वीकारे प्रमाणं 
तावत्‌ तब इषुव्यापारद्बशन्त एवं, इषुव्यापारस्य च भिन्नलक्ष्यपुनमेंद्न नास्तीत्यतो 
'वाणीरकुडड्डे त्यादावभिघया व्यड्भद्रर्थ बोधयित्वा रसबोधनार्थ कर्थ भवन्‍्मते 
(0)स्वसहायार्थमभिहितार्थपुनरभिधानम्‌ , अतो व्यडूबार्थों नाभिधागस्यः, तथाच कस्य 

(2) यथास्वं कार्यकारणविषयादीनां भेदस्य अभिधाव्यज्ञुनयो्मियो भेद्साधकत्वमुत्तथा 
तदाश्रयाणां शब्दानां घेलक्षण्यान्तरमपि ततसाधनश्षममितद्याहइ--घाचकानामिति | 

(8) स्वरूप एवं यत्र विश्राम्यतीति। अयम्भाषः--विश्रामो नाम क्रियासस्वल्ध॑ 
परित्यागः, स च फलप्राप्तो भवति, यथा--देवदर्शनानल्तरं तीर्थयात्रिणो विश्राम्यन्तीति। स्वरूपे 
विश्रामस्तु विषयान्तरासम्बन्ध एवं, यथा वृत्तिसारूप्यविरष्टिगः पुरुषस्य । प्रकृते व घाच्य- 
मड़सादरूप॑ “लतागृहे दत्तसड्डेतः प्रविष्ट:” इति व्यड्रयार्थंभबगमणय्य प्रतिपत्तरास्वादात्मकचरमफ्छ- 
सम्पादनेन अर्थान्तरनिराकाड्क्षम्‌ चारुत्वहेतुत्वेन तन्न घाच्यस्येव प्राधान्यादिति स्वरूप 
विश्ञान्तस्‌ ॥ सथाच रसबोधे वाच्यानुभावात्मकाडसादः-पुनरपि विषयीभवति, इषुव्यापारस्य तु 
एकस्मिन्‌ छक्ष्ये द्विः प्रवेशो नास्तीति दृश्टान्तवेलश्ण्यम्‌ू। अत एवं गुणीभूतव्यड्गयपर्यन्तानु- 
सरणममिधातातपर्ययो विराम प्रदर्शनार्थमिति मन्‍्तव्यम्‌ । इृदमेव प्रदीपे5प्युक्तम्‌--“'यब्चोक्त तातपय- 
बिषये शब्दः प्रमाणमिति तदितोप्यनुपपन्नम्‌, यतो ध्यड्भारल्य वाच्यताभ्युपगमे5पि नामाथथन्यायेन 
धातपर्यादेव नियमों घाच्यः, अन्यथा सचंन्न स्ब्यज्गभयप्रतीतिप्रसद्भात्‌ु॥। तथाच यजन्न धाणीर* 


कुडड्रेत्यादोी व्यड्भयप्रतीतावपि घाच्य एवं चाहत्वविश्वामः, तन्न तातपर्याविषयो घ्यड्रगो5थः कर्थ॑ 


प्रतीयेत'” इति । 
(0) 'ह्वसहायार्थ/ भवदीयमतसमर्थमार्थमिति सोछुण्ठनोक्तिः।  अभिष्ठितपुनरभिधान- 


मितति, तन्न अभिष्ठितस्याड्ूसादल्यानुभावतया रसबोधे तद्भानापश्यम्भावादिति भावः । 
_> 05 77777 ७-४ 7 ८ एरश * छोजऊ जउ+ छाछएग़ा7 7 छ जज ऋ छ9फबोन ए धर 
7. '-मिति? इति सुद्रितपुस्तकैषु पाठ:। 2. ब्यक्षिविशेषं प्रति! इति ख-ग-पुस्तकयोर्नाक्ति । 
3. 'विषयविशेषभेदेन! इति क«गःपुस्तकयोर्नाश्ति । 
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व्यडज्येज्तातपर्यमूतो5प्यथ: ०)स्ववष्दानमिधेयः प्रतीतिपवमवर्तर॑न 
कस्य व्यापारस्थ विषयताम्रवलम्बतामिति । 
. ब्रनु रामो5स्मि सर्व सहे! इति 
(रामेण प्रियजीवितेन तु क्ृतं प्रेम्ण: प्रिये नोचितम! 
हलिे, 
द 'रामो5सो शुवनेष विक्रमगुणे; प्राप्त: प्रसिद्धि पराम! 
. इत्यादौ, (०लक्षणीयोउप्पर्थों नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुहच 


व्यापारस्थ गम्यः स्थादित्यरथंः। 'स्वरूपे” वाच्यतास्वरूपे। “विभ्राम्यति' तिष्ठति, 
पुनरपि वाचय एवं. स्यादित्यर्थ:। “अतातपर्यभूतः' शक्तिग्राहकपुरुषतातपर्याविषयी- 
भूतः ।. नच तत्र वाच्यस्य नाभिधया पुनर्वोधः, किन्तु स्मरणमेवेति वाच्यम्‌, एवं सति 
धाच्याथैस्मरणकाले अभिधाविरामे नाभिधा रसबोधिका, तथाच रसबोधनार्थ 
ब्यज्ञनास्वीकारभोव्ये इषुव्यापारद्ृ्टान्तेतनाभिधाया दीघेतरत्ववादः पराहत एवेति 
भावः | द 

व्यड्बद्यार्थ लक्ष्यार्थसाधर्म्यात्‌ छत्तणीयत्वम्जुबुद्धिराशडुते-नन्विति। 'रामों- 
$स्म्री त्यत्न॒ दुःखसहिष्णुरूपो लक्ष्याथ, “रामैणे त्यत्ष निःस्नेहरूपः, “रामोष्सो 
भुवनेष्वि त्यत्न॒ तु ॒तन्नास्ना ख्यातरूपः। 'विद्योषव्यपदेद्दोति, काव्यस्थ शड्इ- 


, (5) श्वशब्दानमभिंधेय इंति। रसादिपदस्याभिधायकल्य सत्त्वेडपि व्यज्ञनया प्रतीति- 


दृशायामेव चमतकारानुभवात्‌, अभिधया बोधने प्रत्युत बरस्यापातेन तन्न दोष एवेति बक्ष्यमाणत्वा्य 
अन्न ल्वशब्दानमिपेयत्वमुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
(8) रामेणेति । 
प्रत्याख्यानरुचेः कृत समुचित क्रोण ते रक्ष॑सा 
सोढं तत्च तथा त्वया कुछजनों धत्ते यथोद्येः शिरः । 
ध्यर्थ सम्प्रति बिशभ्रता घनुरिदं त्वदृव्यापदः साक्षिणा 
शमेण प्रियजीवितेन तु छृत॑ प्रेमणः प्रिये नोचिंतस्‌ ॥ 
इति सम्पूर्ण: छोकः । 
(0) अंतर रामौ5ल्मि, सर्व सहे हृत्यंत्र सबंदुःखभाजनत्व॑म्, रामेण प्रियजीवितेनेत्यत्न 


कातरत्वमू, रामो3सो आुवनेष्वित्यश्न खरदूषणादिहन्तुत्व॑ं च॑ छक्ष्यते इति प्रदीपकाराणामाशदड्डा- 


भ्न्‍्य। | 


९ 





>्क ७० +- रे मनु ्क् 
॥० | कि, 


कसरत लत सन हर *"र तन तात तारक 


द पतञ्चमं उल्लासः शहर 
भेवति ; तद्वगमश्च दाब्दाधोयत्त: प्रकरणा द्सिव्यपेक्षइवेति को5यं 
नूतन; प्रतीयमानों नाम ? 

उच्पते--जक्षगीयध्याथेस्प नानात्वेषपि अनेक्रार्थ ठाव्दामिघेय- 
वन्षियतत्वमेव । न खछु छुख्येनाथेन (*)अनियतसम्बन्धो लक्षयितु 
हाक्यते ;  (»प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविशेषवद्दोन नियतसम्बन्ध! 
अनियतसम्बन्ध! सम्बद्धसम्बन्धश्व योत्यते । 
न चू-- 

“अत्ता एत्थ णिम्रज्जइ एत्थ अहंँ दिअहए पलोएहि। 

मा पहिआ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि(०॥१३६॥ 





शत्त्युत्थार्थशक्त्युल्थत्वाद्व्यपदेशहेतुर्यथा. व्यड्डबार्थस्तथा . भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 


लत्तणामूलत्यादिविशेषव्यपदेशहेतुलक्ष्याथों5पीत्यर्थ: । अनेकाथ्थेदाब्देति, तस्य यथा 
कोषकारगणितनियतत्वं तथा लरक्ष्यार्थस्यापि उपस्थितशक्‍्पार्थसम्बन्धित्वरूपं नियतत्व- 
मिल्र्थथथ« न खल्विति, 'भनियतसस्बन्ध? अनियतोपस्थितशक्यसम्बन्धः | 
प्रतीयमान स्त्विति। 'नियतसम्बन्धः' नियतोपस्थितस्व॒सस्बन्धः | अनियतसमस्बन्धः' 
'अनियतोपस्थितशक्यसम्बन्ध:। व्यड्डद्रार्थबोधने लत्तणहेतुमृख्याथबाघो5पि 


(5) अनियत इति, अनियतः सामीप्यसाहश्यवेपरीत्यादिप्रसिद्सम्बन्धभिन्नतया कदायित 


कल्यचिद बुद्धवारूढः सम्बन्धो यल्य ताहशो5्थेःन खलु लक्षयितुं शक्यते अप्रसिद्धडसम्बन्ध- 
व॒ति लक्षणायाँ नेयार्थतादोषाभ्युपगमाविति भावः । एम उत्तरन्न नियतसम्बन्ध इत्यादो सर्वञ्न 
बहुत्रीहिबाध्या । 

(8) प्रतीयमान ह््ति अथंल्वरूपकथंनम्‌, अन्यथा थोत्यंते ह्ति षिषेयेनेक्यात्‌ शाडव- 
बोधाजुपपत्तिः । यद्दा प्रतीयमानो न खल्वेबस्‌, तथाच तन्न इत्यध्याह्ररेण प्रकरणादिबशेभ नियंत- 
सम्बन्ध इंत्यन्वयः । 

(५) भकत्तेति। पद्येइस्मिन्‌ू 'दिअहए! इत्यश्न 'दिभंसअ? हुंति 'मह मिमजहिसि' 
इत्यन्न च 'महंण मज़िहिसि? इति पाठो ध्वन्यालछोके सुद्रितः ॥ अभिनवगुप्ताधायौद्य॑--- 

श्श्ुरत्र शेते ( अथवा निमज्वति ) अन्नाहं दिबसक॑ प्रलोकय । 
मा पंथिक राज््यन्ध शब्यायामावयोर्माड््षीः ॥ 

।. अतः पंरं ड-चिह्तितपुस्तज्षे 'साधर्दध्रान्‍्तरमाइ--तदवगमश्न ति, ._.. अतः पर ड-चिह्नितपुलके 'साधर्वधान्वरमाह--तद्वगल्ति, लक्षणोयाथोबगमरतार्थ:। (शब्दायचः)। । | (शब्दायच:) 
शब्दसस्बधा पी नः, शक्यसब्बन्धरुपशब्दपरम्परासव्बूबस्थ एतस्मते लचणाग्राहकल्वात्‌ शब्दव्यक्लापि शल्षिरुप* 
संब्बधा धीगत्वात्‌ श्वास शब्द न व्यज्ननेन शक्त रपि तयोप॑बौगित्वादिति' इतप्रषिक हश्सते । 
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इत्यादी विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनो झुख्याथबाघः ; तत्कथमत्र 
लक्षणा ? (»)लक्ष्णायामपि व्यकज्ञनममवद्यमाअधितव्यमिति प्रतिपां- 
दितिम्‌ ॥(0यथा च सम्यसब्यपेक्षा अभिधा तथा घुख्याथबाधादित्रय- 


नास्तीत्याह--अत्ता एल्थेति । 
ध्वभ्ररत्न निमज्ति अन्नाहं दिवस एवं प्रलोकय । 
मा पथिक राज्यन्धक शय्यायामावयोनिमडस्व्यसि ॥ इति संस्कुतप 

राज्यन्धत्वेब कथितात्मानं रृताबासं पथिकं प्रति स्वयं दूत्या उक्तिरियम्‌। अक्ता 
श्वध्वां देशी । निमज्ञति शय्यानिमश्ना झतप्राया तिष्ठतीत्यर्थ:। अन्नाहमिति निष्किय- 
निर्देशात्‌ आत्मनो5तथाभूतत्वं खूचितम्‌। “अब् निषेधस्य मुख्याथेस्थ बाधो नास्ति। 
न च स्वशय्याप्रवेशे तातपर्याश्षिणेधस्य बाध एवेति वाच्यप्‌, उभयशब्याप्रवेशनिषेध- 
स्येव वाच्यत्वेन तस्याबाधादेव # | प्रतिपादितमिति, “यस्य प्रतीतिमाधातु'मित्या- 
दिनेत्यथ: । लकत्तणाव्यजनयोरन्यद्पि (0)वबैघर्म्यमाह- थथा चेति। छक्तणायाः शक्ति- 
रूपसमयविशेषसापेत्तत्व॑ बाधप्रतियोगितया मुख्यार्थोपस्थित्यथंप्‌। 
अंत्र 'शयिष्ठा? था इत्यनुदय, “महँग” इति निपातोश्नेकार्थवृत्तिः, अन्न “आवयो 'रित्यर्षः 
न तु ममेतति, एवं हि विशेषवचनमेव शाट्राकारि भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्थात्‌॥ कांचित्‌ 
प्रोषितपतिकां तरुणीमवलोक्य प्रवृद्धमदनाडूकुरः सम्पन्नः पान्थो्नेन निपेधद्धारेण तयाअभ्युपगत 
इति निषेधाभावोअ्न्न विधिः, न तु निसन्‍्त्रणरूपो3प्रबृत्तप्रधर्तनास्वभाषः सोभाग्याभिमान- 
खण्डनाप्रसड्रात॥ अत एव राश््यन्येति, समुचितसमयसम्भाव्यमानविकाराकुछितत्वं ध्वनितम? 
इति व्याचक्षते । एतेन “निषदों णुमज़” इति क्रमदीश्वैरसून्नाजुसारेण “णुसजिद्सि! इति पद्मान्ते 
पठ्त्वा “निषत्ल्यसि' दृति 'निमज्जह! इत्यन्न “निषीद्ति? इति व महेशचन्द्रल्यायरत्रानामनुवादो 
भोपादेयः प्राचीनमतविरुद्व॒त्वात्‌, निपूर्वमसूजिना व्यड्गयस्यार्थस्य निपुर्वेसदिनालाभात्‌ “निमजह? 
इत्यन्न ततसूत्रानुसाराभावाच । अन्न भत्तादराब्दः अक्का:छादिवत्‌ मातृवाचक एवं इदानीन्तन- 
ध्यवहारघत्‌ प्राचीने5पि काले श्रश्ुरपल्रया व्यबहत इति अत्ता इत्यस्य श्वश्नरित्यनुवादे बीज॑ जल 
धेति भाधातत्त्वविदां विच्ययंम्‌ । 

(5) ननु छत्निणो गच्छल्तीत्याद्यनुरोधात्‌ तातपयंबाघ एव मुल्याथंबाध इल्नेन विवक्षणीय 
तंथाच प्रकृते स्वशय्याप्रवेशे तातपर्यसत्त्वादुस्त्येव मुख्यार्थथाध इत्यत आह--छश्षणायामपीति | 

(/) व्यड्रवाथबोधे अभिधाया ध्यापारत्वनिरसनन्‍्याय' लछक्षणापक्षनिरासेडषपि योजयति 
धंथा चेंति। 

(८) तथाच मुख्याथंबाधादिन्नय-समयविशेषसब्यपेक्षा छक्षणा ध्यझ्नना तु नेवमिति रूफट॑ 
धधंमा।मिति भाषः । 


!, -चत्र मुख्याथस्व शब्याप्रवेशनिेधेस न बाघ; खंशब्याप्रवेशे तात्ययसक्यात्‌ निषंघवाधिधष्युभयशय्या* 


ध्रवैशनिषधस्थाबा धादेव” क | 
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समयविद्योषसब्यपेक्षा लक्षणा। अत एवामिधापुच्छमृता सेस्याहुः । 

न च लक्षणात्मकमेव घ्वननं तद्नुगसेन तस्थ दशनात्‌। ७४:न 
च्‌ तदलुगतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तश्थ भावात्‌; न चोमयाजलु- 
सायेव, अवाचकवणाजुसारेणापि तस्य दृष्टे:; न च दाज्दानुसायंव, 
अशब्दात्मकनेत्रत्मिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्थ प्रसिद्धे- 
रिति अभिधा-तात्पये-लक्षणात्मकव्यापारजत्रयातिवत्तोी ध्वननादि- 


पर्थायो व्यापारो5नपहवनीय एवं । 
(0तत्र “अत्ता एत्थ! इत्यादो नियतसम्बन्ध, 'कर्स ण व होइ 
रोसो? इत्यादो अनियतसम्बन्ध) : 


'तदूनुगमैन' छत्तणापश्चाह्वावेन, 'तस्य' ध्वननस्यथ। नर छत्तगैव दीघेतरीभूता 
ध्वननमस्त्वित्यत आह--न च तद्न्विति। नत्ठचु॒ तत्रापि दीर्घतरीमूता अभिधेद 
ध्वननमस्त्वित्यत आह--न्न च्‌ उम्येति। ननुु वर्णघटितपद्ामिधैव॒तदत्नाप्यस्ती- 
त्यत आह--न च छाब्देति। 'नियतसस्बन्धादिक॑यदुक्त तद्धिषयं!# द्शयति-- 
तत्र अक्तेति। शय्याप्रवेशाप्रवेशयोन्येड्रअ्रवाच्ययोर्भावाभावरूपत्वेन . प्रतियोग्यु- 
योगिभावरूपसम्बन्धोपस्थितिनियमादिति भावः । कसूस ण वेत्यादाजिति, प्रतारणं 
व्यद्धच्मार्थ,, सम्रमरपप्माप्नाणश्च॒ वाच्यार्थ,, ततकथनजन्यत्वश्व प्रतारणे ततूसग्बन्धः, ; 


(80) न चेति। नच ध्वननं तदनुगतं लक्ष्णानुगतमेवेल्यर्थः, एवकारव्यवच्छेद्ममाह--- 
अभिषेति । एतदुक्तं भवति व्यज्ञनायाः क्चिद्भिधासूछतया सर्वन्न दीघंतरीभूतलक्षणात्मकता न , 
सम्भवति सत्र लक्षणाया अभावात्‌। तथाच अनऊः्मड्रलेत्यादी “ड्रगकाराणां केवलाना- 
. मवाचकत्वेडपि अल्ति गुणव्यज्ञकत्वम्‌, नान्नाभिधाया लक्षणाया वा गन्धो<पीति स्वीकार्येवा- 
विर्कता व्यज्नेति भावः । टीकायां ज्याख्यातमन्यत्‌ | 

(8) यदुक्त “प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविशेषवशेन नियतसम्बन्धो5नियतसम्बन्धः 
सम्बद्धसम्बन्धश्नेति तदुदाहरणमाह--तत्नेति । नियतसस्बन्धः “अत्ता एत्थ! इत्यन्न स्पष्टः । 
अनियवसस्जन्धः 'कसस घ ण! इत्यन्न। सथाहि--अन्न वाच्यार्थ: अधरब्रणः, पतिबोध्य” 
व्यड़गयार्थश्व नेय व्यभिचारिणीत्येबंखू्पः, तत्र स्वदर्शनाधीनासूयाविषयप्रतियोगिकत्वं॑ चाच्या्थंस्य 
सम्बन्धः व्यमिचारित्वासावरूपव्यड्रयार्थप्रतियोगिनि व्यभिचारे अधरब्रणदर्शनाधीनासूयाविष- 
यत्वसत्वात्‌ू, एवं “मा पुनरेव॑ दाड़क्षी)रिति निव्ृत्तिविषयक उपनायकबोध्यो व्यड्भयार्थेः, 
तन्न व स्वज्ञानप्रयोज्यअ्रमोतपादाधीनरक्षाविषयवृत्तिशड्रोतपादकक्रियावधिकत्व॑ सपश्नमरपओ - 


7, “नियतसब्बश्र॒वादिकस्य विषयं? क-ग | 








२६७ फाव्यप्रकाशे 


। कद 
| ० णाहिकमलद ० 

| 'विपरीअरए लच्छी बम्हं दददण ठ 

| हरिणो दाहिणणअण' रसांउला झत्ति ढक इ॥ १्श७छ॥ 
|॥ तस्य च न नियमत उपस्थितिः ततकथनजन्यत्वान्ुपस्थितावपीयं प्रतारयतीति बोधो- 
दयात्‌ (५) । चक्रवर्ती तु अनियतसम्बन्धः विभिन्नबोद्धकत्वम्‌, व्यडूबवाच्यबोद्धीः 
(0)कान्ताकान्तयोवविभिन्नत्वात्‌; लक्ष्यार्थ तु तन्नास्ति 'तद्गोहरेव वाच्यबोद्धत्वादिति 
क्‍ व्याचष्टे, तन्न ; विभिन्नवोद्धकत्वं यदि वाच्यार्थाबोद्धवोध्यत्वं तदा प्रकृतेषपि तन्नास्ति 
कान्ताया उभयबोद्धत्वात्‌!र। “न च वाच्यार्थवोधः शाब्दो विवन्षितः कान्तायास्तु बाधा- 
|| व॒तारात्‌ न शब्दों वाच्यार्थबोध इति वाच्यं लक्ष्यार्थबोरुुरापि बाधात्‌ शाब्द्वाच्यार्थ- 
| बोधाभावेन तुल्यत्वात्‌*&। यदि तु स्वाबोद्धवोध्यवाच्यकत्वं॑ “तत्‌, तदा रक्ष्यार्थे- 
। 5पि तद॒स्ति/# अनवतीर्णबाधेन पुरुषेण वाच्यार्थस्यैव बुद्धत्वादित्यतस्ततो बैलतक्षण्या- 
| भावात्‌'#॥। 'विपरीअ इति-- 

द प्राणरूपस्य वा वाच्यार्थस्य सम्बन्धः, सश्नमरपश्नाप्नाणज्ञानेन हि व्यभिचारशड्टानिष्त्त्या 
नायिका परित्राता, तदु॒वृत्तिः शड्जीवपादकक्रिया प्रकअणकारकदंशनादिः तदवधिका निदृत्तिश्व 
जारायोपदिष्टा । एवं प्रतिपाद्रभेदेन अन्येष्वपि प्रदर्शितेषु व्यड्भबार्थेंषु यथास्व॑ घाच्यार्थ- 
सम्बन्धा ऊड़नीयाः। तथा च लक्षणास्थले लक्ष्याथ वाच्यार्थस्य सम्बन्ध एकविध एव, सो<पि 
प्रसिद्धः, व्यझ्ननास्थले च प्रतिपादादिभेदेन भिन्ने व्यड्रयाथ घाच्यार्थसम्बन्धः प्रत्येक॑ दूर- 
विभिन्नः अतिपरम्परात्वेनाप्रसिद्धश्ष तथा5पि न नेयार्थलक्षणावद बेरस्यमावहति प्रत्युत सकछ- 
सहृदयानन्दपरम्परामुतृपादयतीति सम्बन्धस्य एवंविधवाहुल्यमेव अनियतत्वमिति अन्न अनियत- 
सम्बन्ध: । एवं च दुरपह्व॑ लक्ष्यव्यड्रययोमिथो वेलक्षण्यम्‌। तद्देलक्षण्यात्य तद्ोधकयो- 
छक्षणाव्यझ्ननयोरपि भेदोी दुर्वारः। सम्बद्धसम्बन्ध इति, बहुत्नीद्षिणा सम्बद्सम्बन्धाश्रय 
इत्यर्थः, तथाच चाच्यस्य हरिपदाथ्थल्य सूर्य व्यड्रेथ स्वावयवाभेद्‌ः सम्बन्धः, एवं धाच्य- 
सम्बद्धस्थ सूयल्य स्थादशनझाप्यत्वम्‌ भस्तमयात्मकसन्ध्याकाले व्यड्रेथ सम्बन्ध, ततकाल 
वाच्याथंसम्वद्सम्बदः । एवमुत्तरोत्तर बोध्यम्‌। अनियतसम्बन्धपदस्य व्याख्यान्तराणि 


॥| तहपणानि च॒ प्रदीपे द्वष्टव्यानि । 
| (४) अत्न प्रतारणरूपो व्यड्रवार्थ: उपनायकदष्टाधरतन्नायिकाबोध्य इति बोध्यम्‌ । 


(0) अन्नकशेषाभावश्रिन्त्यः । 


ऐ 7, अब्र लक्ष(क््य ?)वाअयोरेकबोड क़लादित्राइ--तन्न वाच्याबोडबोध्यलणपस्य विभिन्नवोद्ध कल्ण्य 
॥ प्रककतिप्यभातवात्‌ृ कान्ताणा उभयव्रोइत्वात्‌ ; सात्रोदइ्बीध्यवाउ(व्य ?)कत्वस्य तु खक्त्याथ षपि सच्व न ततो 
वेजस्‍्त्यस्थाभावात्‌ अअ(अनव ?)तौण बाधस्य पुसो वाच्याथसावबीधात! ग। 2. अतः परं॑ ख-पुस्तके 'आहा- 
याववतवाच्ययोधादेव तस्व (तस्था: ?) व्यज्यबोधात्‌? इति अधिक हश्मयते। 3. अयमंश: ख-पुस्तके नाप्ति | 

* 4- 'प्रक्ते च तदबीडुकान्तवीध्यवाच(' ?)कलादिति क॒द्ा खक्ष्याथ (पि तदस्तिः ख | 
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इत्यादों सम्बद्डसम्बन्ध' । अन्न हि हरिपंदेन दृक्षिणनयनस्य 
सूयोत्मकता व्यज्यते, तन्निमीलनेन सूयोस्तमय), तेन पह्मस्थ सझ्लोच३, 
ततो ब्रह्मण: स्थगनम्‌, तत्र सति गोप्याह्ृस्थाद्शनेन अनियेन्‍त्रणं 
निधुवनविलसितमिति । 

अखण्डवुद्धिनिग्नाद्यो वाक्याथ एवं वाच्यो वाक्यमेव च 


नल औऑयथण-न्तघ अेनचॉाौन+ड ऑन - +पन ++ च्चणू्न्निेियीख न --+ ना -++ 


विपरीतरते लक्ष्मीत्रह्माणं द॒ष्ठा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हरेदेत्तिणनयनं रसाकुला कटिति ढोकते ॥ इति संस्कृतम । 

ढोकते (») आच्छादयति | प्रकृतरते हरेन्युब्जत्वेन नाभिकमले ब्रह्मणः स्थित्यसम्भवाद्‌ 
विपरीतेत्युक्तत।  रसाकुलत्वेन  ब्रीडयाएपि न रतित्याग इति खूचितम्‌। 
दृत्तिणनयनढोकनबीजं स्वयमेव व्याचष्टे-अच्न हि हरिपदेनेति। - . खूर्यात्मकता 
च पुराणसिद्धा(5) । तन्निमीलनेनेति ; अत्र निमीलनजन्यत्वं सम्बन्धः, एवमुत्तरो- 
प्तरमपि बोध्यम्‌ । | 

ननु शब्दाधीनप्रतीतिको योप्थः स शकक्‍्यलक्ष्यान्यतर णवेति व्याप्त: 'संसर्ग 
व्यभिचारस्य नैयायिकरमीमांसकमतयोः सम्भवेषपि वैदान्तिकम्ते तदसम्भव इत्या- 
शड़ते #+-अखण्डेति। अन्न अथाखण्डेति कचित्‌ पाठः प्रामादिक एवं समाधाने 
प्रश्नोत्तमावाभावात्‌। (0) अजण्डबुद्धि” शब्रह्मभिन्नसंसष्टसकलपदार्थ विषयैका बुंद्धिः। 

(४) यद्यपि ढोकिगंमनाथें पठितस्तथा5पि धातूनामनेकार्थत्वादाच्छादने5पि घर्तते । तथाच 
शाकुन्तले तृतीये$ड्टे 'असन्‍्दोसे उण कि करेदि! इति शकुन्तलयोक्ते 'इदम! इति राज्ञः उत्तरात्‌ 
परं॑'हति व्यवसितः। शकु--वक्त' टोकते” इति वडदेशीयमुद्वितपुल्तकेष हृ्यते । 
उद्योतकारास्तु 'ढक्कह” इत्यस्य “स्थगयति? इत्यजुवादं चक्रः । 

(3) बन्द्रसूर्यात्मके विष्णों: चक्षुषी वामद॒क्षिणे! इति विचरणशतं पुराणवचनस । 

(()) अखण्डबुद्धिरिति। '“सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 'एकमेवाह्वितीयम! "नेह नाना5ल्ति 
किचन? इत्यादि वाक्यसमुत्था बुद्धिखण्डबुद्धिः॥ तथाच-- 

अविशिष्टमपर्यायानेकशब्दुप्रकाशितम्‌ । 
एक॑ वेदान्तं निष्णातास्तमखण्डं प्रपेदिरि ॥ 

इति छथासागरकारादीनां व्याख्यानम्‌। प्रकारसंसर्गानवगाहिनी ब्रह्मविषयिणी बुद्धि- 


. 'नेयाथिकमौमांसकमतयो: संसग व्यभिचार: सम्भ्रन्नपि न ॒वेदान्तिकमदे, तन्मते ब्रह्मभिन्नाना संस्टृष्ट- 
पदार्थानाम दस्डवाकोन शक्तत्रव बोधनात्‌ संसगस्थापि शक्बल्वादितात आह”! क। 2, ख-ग-पुस्तकयो: 'ब्रक्म- 
भिन्न !ति न हश्यते । 3. “विषथिका? क । 


काव्यप्र--३४ 
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वाचकम(*) इति येष5्प्याहु:, तेरप्यविद्या पदपतिते! पद्पदार्थंकल्पना 


(»)वाक्‍्यार्थ एवार्थ हृति, 'तथाच वाक्यार्थान्तगंतः संसगों5पि वाच्य एवेति न तत्र' 
व्यभिचार इति भावः#। समाधत्ते- तेरपीति, ब्रह्माद्वेतश्राहिणामेब तादशी बुद्धि, 


: रखण्डबुद्धिरिति च अपरेधपि ब्रुवच्ति। यद्यपि एतदनुसारेण “र्यमभिन्नसंसष्ससकलपदार्थ- 
पिषयेका बुद्धि? इति टीकाकृतामू अखण्डबुद्धिपद्व्याख्यानं प्रथमतो विपरीतमिव प्रतिभाति 
तथा5पि “एवं घटमानयेत्यादों घटकमत्वादेः प्थगुपल्थितस्य वेशिष्व्यविषया बुद्धि: सखण्डा, 
अप्रथगुपस्थितयोवे शिष्व्यविषया अखण्डा बुद्धिः” इत्युद्योतग्रन्थदर्शनेन दृश्य॑ प्रमेयमित्याद्याकारेण 
प्रपश्न विषयिणी बुद्धिपि अखण्डबुद्धिपदवाच्या भवतीति नान्न दोषावसरः । एतेन “अखण्डबुद्धि-? 
व्याख्यानाथ प्रथमतो ब्रह्मभिन्नेत्यादिख्पेण सखण्डबुद्धिरिव व्याख्याता, ततश्व तद्विलक्षणा बुद्धिरखण्ड- 
बुद्धिरिति टीकाकृतामभिप्रायः, टीकायां “अखण्डबुद्धिःः इति तु 'सखण्डबुद्धिःः इति लिखितव्ये 
छिपिकरप्रमादादागतमिति केपाश्वित्‌ कल्पना चिन्त्या 

(५४) अखण्डबुद्विनिग्राह्मो वाक्‍्यार्थ एवं वाच्यो वाक्यमेव च वाचकमिति। प्रन्थोथ्य॑ 
दुर्बाधः, टीका5पि कचिह्िपरीतेव प्रतिभातीति मतस्यास्य छखबोधार्थ प्रभासह्वितः प्रदीप 
उद्धियते-- 

“वेदान्तिनल्तु--क्रियाकारका दिपुरस्कारेण शब्दानां प्रवुत्तिधंमंधमिभावमपुरस्कृत्य न सम्भ- 
घति। धर्मंधमिभावश्व प्रपश्नगोचरो वा स्यादु ब्रह्मगोचरो वा । ना55थ्यः, प्रपद्लस्य बाध्यत्वातू । 
लान्‍्त्यः, ब्रह्मणो धर्मझ्ून्यत्वात्‌। अतः पदपदार्थविभागमन्तरेणेव. “सत्य विज्ञानम 
इत्यादि वाक्यमखण्डब्रह्मवाचकमित्यातिष्ठन्ते । अतस्तन्मतानुसारेण प्रतीयमानेडपि वाक्यस्य 
शक्तिरेवेत्यपि न वाच्यम्‌ू, यतो व्यवहारमार्ग तेरपि पदपदार्थकल्पनाअवश्यमड़ीकत्तंव्या । 
व्यवहार: तेषां भट्टनयल्वीकारातू । यदि थ॑ पदपदार्थकल्पनाविद्यादशायामपि नाड्रीक्रियते 
कुतल्तह्टि व्युतृपन्नाब्युतृपन्नविभागः ? वाक्यार्थ एवं वाक्यल्य संकेतग्रहमाश्रित्येति चेतु--न, 
वाक्याथंस्यापू्वत्वेना35नन्त्याच्च॒ तत्र सट्डेतग्रहस्याशक्यत्वात्‌ू, अविद्यामार्गतिरस्कारे व कथ- 
मखण्डयोरपि वाच्यवाचकभावः पारमाथिकभेदाभावात्‌। तलल्‍्मात्‌ तन्‍्मते5पि विध्यादि- 
व्येड्रय एवः। 

व्याख्यातमिद प्रभाकारेः--क्रियाकारकादीति, आदिना तद्विशेवगानां संग्रदः | पुरस्कारेण 
तद्रोधद्वारिण, प्रध्नत्तिः वाक्यार्थवोघकता । धमति, अपुरस्कृत्य अनाहत्य । कारकार्णां क्रिय्रा- 
धरंत्वस्थ विशेषणानां नेत्यादीनां च कारकविशेषणत्वस्यावश्यकत्वात्‌। बाध्यत्वादिति, 
तथाच सत्यादि वाक्य बाधितार्थक॑ स्थादिति भावः। धर्मश्ून्यत्वादिति, अद्वितीयेन ( अह्ठि- 





7, “पथपतिति? इति कचित्‌ पाठ; । 2. 'न तु संसगरहितः पद्ाथ इतथ:? क । 
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कतेव्यवेति तत्पक्षे्प्पवद्यम्नक्तोदाहरणादो विध्यादिद्यड्रथ एव । 


संसारितादशायां तु पद्पदार्थविभागो5स्तीति तन्मतेषपि संस व्यभिचार एवेति 
भावः। 5स्तोद्ाहरणं' निःशेषेत्यादि । 


तीयत्वेन १ ) सत्यत्वादिधमशून्यत्वादित्ययेः।  इये च तन्‍मते धाक्य॑मखण्डार्थथाचकमिति 
भ्रान्तस्य शड्ढेति शेयम्‌, तेऊक्षणाया एव स्वीकारात्‌। चल्तुतस्तु “येअ्प्याहु'रित्यादिवृत्तिग्रन्थों 
वाक्यस्फोटांडीकत्त -वैयाकरणमताशिप्राय एवं समझ्सः । 
यंधाहुः--ब्राह्मणार्थों यथा नाएिति कश्रिद्दाह्मणकम्बले । 
देवदत्तादयों वाक्ये तथेव स्युरनथंकाः ॥ इति । 

. अविद्यापदेत्यल्य च॒ प्रक्रियादशापन्नेरित्यथ:। तदुप्युक्त॑ तेरेष--'असत्ये घत्सनि स्थित्वां 
ततः सत्यं समीहते” इति । 

असत्यतया प्रक्रिया अविद्यापदेनोक्ता । ततृपद्श्रवणात्व वेदान्तिसतमुक्तमिल्यभिमान इति 
जेयम्‌ । इति। 

अखण्डबुद्विनिर्माह्य इति पक्षस्य टीकायाः घ-चिह्नितपुस्तके घिथित॑ पाठान्तरम्‌--एससूप्रभा- 
ध्याख्यानस्यांशतः साहश्यमावहतीति अन्नेब यथास्थितं तदुड्ियते--““नन्वयं शक्तिव्यज्जनाभेद- 
घिचारः तदशक्यशक्यज्ञाने सत्येव, तदेव तु नास्ति । तथाह्दि वाक्यस्येघ प्रयोगयोग्यत्वेनासण्ड- 
पदार्थ एवाखण्डवाक्यार्थः, सच व्यद्भयत्वाभिमतपदार्था 5पि भवति । पवार्थस्तु क्वचित्नास्ति । 
तदुक्तं भत्त दरिणा-- 

ब्राह्मणाथो यथा नाछ्ति कश्रिद्माह्मणकम्बले । 
देवदत्तादयो बाक्ये तथेष स्युरनर्थकाः ॥ इति। 

अस्यार्थ:--ब्राह्म णसम्बन्धिनि कम्बले प्रतीयमाने यथा ब्राह्मणर्पो5थों नाल्ति तत्सम्बन्धित्व- 
विशिष्टकम्बल्स्याखण्डस्य॒प्रतीतेः, तथा देवदत्तो गच्छतीति वाक्ये देवदत्तसम्बल्धिगसनस्या- 
खण्डल्य॒प्रतीतेः खण्डभूता . देवदत्तादयो5नर्थकास्तदर्थभिन्ना एवं स्युरित्येसह्ेयाकरणसत- 
माशडुते--अखण्डेति । समाधते-तेरपीति ; अन्यथा घटमानयेति वाक्‍्ये एव व्युतृपन्नल्य आनय 
घटमिति वाक्यात्तदर्थवोधो न स्यादिति भावः। एवं थ पदपदार्थकल्पनावशादेवापदा्थभूतस्य 
ब्यडूधार्थल्य वाच्यार्थाव्‌ एथक्त्वे व्यज्ञनाउपि ए्थगिति भावः। एवं च पदार्थकल्पना<ह्वेतदशियां 
तत्तुज्ञानिनां नाल्ति पदपदार्थयोरपि ब्रह्माभिन्नत्वेन तेरवगतत्वादित्याह अविद्यापथपतितेरिति । 
भ्विद्या हेतजुड्िहिेतुः मिथ्या वासना” इति । 

(8) वाक्यार्थ एबार्थ इंति। हदं 'वाक्यार्थ एवार्थ” इति बृत्तिराठाभिप्रायेण । अर्थ 
इंत्यल्य चाच्यारथ, इृति व्यास्या । ग-पुरुतके तु 'वाफ्या् एवेकार्थ” इत्येव॑ वृत्तिग्रल्थो इतः । 
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(3)ननु वाच्याद्सम्बद्द तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्िद यस्य- 


“्यड्भर्थोंपनुमितिगम्य एवेति नैयायिक्मतमुत्थापयितु' वाच्या्थे पत्ते व्यड्धच्ार्थस्य 
साध्यस्थ बाधनिरासिकां भ्रूमिकामाह-वाच्यादसम्बद्ध मंति । “अप्रतिबन्धें 


अस्मामिल्तु छंगमतया मुद्वितबहुपुस्तकानुसारी पाठों ग्रहीतः। क्रचित्त चाच्यः इत्यत्र 
“बाच्याथ:? इंति पाठान्तरमुपलम्यते । 

(5) पक्षोज्य॑ प्रदीपे स्फुटतरीकतः तेन वृत्तिग्रन्थस्यापि क्चित्‌ छबोधता सम्भाव्यते तदर्थ 
हँतोरसिद्धताप्रतिपादनपर्यन्तस्तदुग्रन्थ उद्धियते । 'महिमभद्दास्तु--न तावदसंबद्ध एवं वाक्यात्‌ 
प्रतीयते, सर्वस्मात्‌ स्वापलब्धिप्रसड्ञात्‌। संबद्धाच्व व्यड्रयव्यज्ञक्भावो भवन्नानियताद्धवतीति 
प्रतिबद्धब्पादेब भबतीत्युपेयस्‌ ।  प्रतिबद्धोअप्य्थों न स्वाधिकरणत्वेनाज्ञाते व्यद्ग्यं प्रति- 
पादयति, सर्वत्र ततप्रतीतिप्रसड्यात॥।। एवं च॒ व्यड्भयव्यञ्ञकभावो<्नुमेयानुमापकभाव एवं 
फ्यंवसन्नः ।  यतो व्याप्तत्वेब सकलपक्षनिष्ठत्वेन च सपक्षसत्त्व-विपक्षासत्त्व-पक्षसत््वलक्षणरूप- 
प्रयवतो लिद्वालिज्ञिज्ञाममेवानुमानम्‌॥ तदेतदुक्तमनुमानं यत्तद्गप इति तेनानुमानेनाजुमित्या 
रूप्यते न त्वतिरिक्तया व्यक्तयेति हि तस्यार्थ:। एवमनुमानादेव व्यड्भरयप्रतीतिः। तथा हि-- 

भंम धम्मिअ० | 

सड्जैतनिकेतनीभूत॑ गोदावरीतीरनिकुम्ज॑ पुष्पावचयादिदेतोः कदाचित्‌ संचरतो धार्मिकस्य 
तन्निवारणायाबिनयवत्या इयमुक्तिः। तत्न निकुज्ञवासिसिंहकतया श्वनिबृत्या ग्रहे अमणविधि- 
बाच्यः.. स एवं निकुन्नभ्रमणायोग्यतानुमित्य. प्रभवति, ू यदयद्वीरुम्रमणं. तत्तद्धयकारण- 
निशृत्त्युपलन्धिपूवेकमू, निकुन्जे च. सिंहोपलूब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपछब्धी पर्यवसानाद 
भ्रमणस्य व्यापिका भयकारणाभावोपलब्धिः प्रतीता, तद्िरुद्ं यद्ययक्नारणं तदहुपरूब्धेः, यथा 
मात्र तुपारः स्पर्शो बहुं'॥। भजुमान॑ च-इद॑ गोदावरीनिकुश्धा श्वभीरुभ्रमणायोग्यं 
सिंहवत्त्दाविति । 

अन्नोच्यते--श्वभीरोः अवीर-स्वभावस्य अ्रमणायोग्यत्वमत्र॒साध्यं. वीरस्वभावस्य वा, 
विशेषोदासीन्येन तत्सामान्यस्येव वा? आधे व्यभिचारः » प्रभोगुरोर्वा निदेशेन प्रियाजु- 





7. “व्यत्यार्थोइजुमितेरेव विषय इति वादिनां नेयायिकानां मते भूमिकामुल्यापयति वा यादसब्बन्धमिति | ः 
वाच्यस्थ पचत्व॑ तब बाधनिवच्चिका तस्व हैतुत्व च तब साध्यव्या मिबोधिका अवश्य न भवतीतपन्ता भूमिका । 
अप्रतिवर्ख असम्ब्ध । न भवतौतप्रनन्तरम्‌ इति स्थिते! इति पूरणीयम्‌। ब्यामरलनेति, विरुपाजिज्ञग- 
हिड्निनि पते ज्ञानं साध्यभूतव्यज्याथ स्व, तदेवातमानमनुमितिरिति यत्‌ तद्र, प एव व्यझ्यव्यज्लकभाव: पंयवस्वती- 
तरवयः॥ लिद्नस्ख पचसच्च-सपचसच्त“विपचसच्लात्मक विुपत्व॑ दर्शयति व्याम्रलनेति, साध्यवदन्धाहत्तिलः 
रुपत्या प्तिसंत्व नेताथ :। भनेन विपचासच्च दप दर्शितम्‌! घ । 








पश्चेम उल्लासः २० ह 


कंस्पचिद्थस्प प्रतीते। प्रसल्"ोत्‌ एवश् (४सम्बन्धाद व्यज्डयव्यक्ञक- 
भावो5ष्प्रतिबन्धेज्वद्र्यं न मवती ति (णेव्याप्तत्वेन नियतथमिनिड्त्वेन 
च त्रिरूपा छिल्नोलिज्लिज्ञानमनुमानं यत्‌ तद्गप: प्ेवस्थति । तथा 


हि-- 
भम्त धम्मिअ वीसत्थों सो सुगओ अज्य मारिओ तेण। 


गोलाणईकच्छकुडंगवासिणा दरिअसीहेण(०0 ॥ १३८ ॥ 


असमस्बन्धे, अवश्य! सबेथा | व्याप्ृत्वेनेति साध्याभाववद्व चित्वेनेत्यथें: । . तेन 
विपत्तावृत्तित्वमैक॑ रूपं. दशितम्‌। अन्यत्‌ रूपद्यमाह--नियतेति, साध्यवस्तवेन 
नियतो यो धर्मिणो पत्तसपत्तो तत्निष्टत्वेनेत्यर्थ:।  तथाच पत्तसपत्तवृत्तित्व- 
विपत्तावृत्तित्वात्मकरूपत्रयवतो लिड्भाद्त्यर्थ:। “लिड्डिनि! पत्ते, ज्ञान! साध्यस्य 
'अनुमानम! अजुमितिः, . 'तद्रपः व्यद्भधब्यज्कभाव इत्यन्वयः“#।  “तदनतिरिक्त 
इत्यथःः#।  तदेव उदाहरणेन दर्शयति-भ्म्त धम्मिआ इति। 


शांगेण निधिछाभादिशड्रया वा ताइशस्यापि तन्न अ्रमणदर्शनात्‌। अत एव नान्त्यो5पि । मध्यमें 
तु॒विरोधः,  स्पर्शादिशड्ुया5पोसुषेयतया वा श्वतो बिभ्यतो5पि शगयादिकुतूहलेन 
सिंहवद्देशे वीरस्य भ्रमणात्‌। किश्ल, पक्षे सिहसद्भावो न मानान्तरेणावधारितः, किन्तु पुंश्वली- 
घाक्यादवधारितः ; न॒थ॒तसद्दचनं निश्चायकम्‌ , अर्थेन सम॑ संबन्धानियमांत्‌ , हँत्यनिश्चय- 
रुपा5सिद्धिः” इति । 

(2) सम्बन्धोद्त्यन्तरं 'भवन्नि!ति पूरणीयम्र्‌। तेन सम्बन्धाह भवन ध्यड्भपव्यझ्ुक 
भावः अप्रतिबन्धे व्याप्तिस्पसम्बन्धाभावे न भवतीत्यथः । 

(9) _ व्याप्तत्वेनेति। साध्याभाववहुबृत्तित्वविशिष्टं साध्यसामानाधिकरण्य॑ व्याप्तिः, एंतेन॑ 
हैेतोः विपक्षासत्वसपक्षसत्वयोर्तलाभः । नियतधर्मी हेत्वधिकरणतया ज्ञातो धर्मी, तन्निष्ठल्वेन पक्ष 
वृत्तित्वकाभः। तेन छिड्र रूपन्नयोपपन्न॑ भंवतीति अनुमित्युपयोग इति भाषः । 

(०0) भमैति। 

भ्रम धामिक विश्वव्धः स झुनको5थ मारितल्तेन । 
गोदाचरीनदीकूललूतागहनवासिना हृप्तसिंहेन ॥ 

हुयनथ व्याह्यातमिव्माचार्या भिनवगुप्तपादेः--कस्याश्रित्‌ सड्लेतल्‍थानं॑ जीविससपंस्वाय॑सान॑ 


7, “वोसब्यो! इति पाठ विश्वब्य इतनुवाद:। 2. 'लिड्विनगः साध्यस्थ ज्ञान तदेव च अनुलानसबुभिति 
तहूपो व्य्व्यज्षकक्षाव इतरथ :” इति ड-पु्तजै पाठ: । 3, 'वस्ये रुप यक्षेति विग्रह: अनुमापकखरुप दृतााथ/ गे । 














२७० काव्यप्रकाशे 


अन्न गृहे श्वनिद्ृत््या भ्रमणं विहित॑ गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धे- 
रभ्रमणमनुमापयति । यदू यद्‌ भीरुश्रमणं तत्तद्भयकारणनिदृत्त्युप- 


बत---औ तन ७-++.+..--+ नव 


ने जन... 3>-न+-न-नी-यन-.-...तल.-4-००«०७७७७७»५७-. ७.3»... 


भ्रम धार्मिक विश्वस्तः स ध्वा अद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छुकुअबासिना द्रप्तसिंदेन ॥ इति संस्कृतम्‌। 
आश्रम्रस्थायाः कुलटाया गोदावरीसशन्निहितकुअरूपे सड्जेतस्थाने प्रतिदिन पुष्पाव- 
चयेन सड्ड्रतभड़ँ कुर्बाणं स्वप्रेरितकुछुरोपद्गवेणाप्यनित्ृत्त धामिक॑ प्रति तस्या 
दिन्ान्तरे उक्तिरियम्‌। गोदशबरीतीरे यो दिनान्तरे त्वाम॒द्देजयति स श्वा अद्य 
सम्प्रति तेन प्रसिद्धेन गोदावरीसब्निहितकुअवासिना दसिहेन मारित इत्यन्वयः। 
(५)अश्रमणम्नुमापथती ति सिंहोपलब्धिरिति पाठे सैव करनी । सिंहोपलज्थेरिति 





नि तकी-त-ननीनन--+ 





धार्मिकसश्नरणान्तरायदोषात्‌ तद॒वल॒प्यमानपलछवकुछमादिविच्छायीकरणाचञ्॒ परित्रातुमियमुक्तिः । 
तत्र॒स्वतःसिद्धमपि भ्रमणं (श्व)भय्रेनापोहितमिति प्रतिप्रसवोत्मकों निषेधाभावरूपः, 
नतु वि(नि )योगप्रेषादिख्पोडन्न विधिः। अतिप्तगंप्रात्तकाल्योह्मय॑ छोट। ...... भ्रमेति । 
अतिसष्टो5पि(सि ?) प्राप्तल्ते श्रमगकालः। धार्मिकेति, कुउप्राद्यपकाणाथ युक्त ते श्रमणम्र्‌ । 
विभ्रव्य इति शट्ट|कारणवेकल्यात्‌। स॒ इति यस्ते भयप्रकम्प्राम्‌ अड्न्‍डलतिकामझृत । अशद्येति, 
दिध्या वहंस इत्य्थं:। मारित इति, पुनरस्यानुत्थानम्‌। तेनेति, यः पूर्व क्णोपकर्णिकया 
त्वया5प्याकणितों गोदावरीकच्छगढ़ने प्रतिवसतीति । पूर्वमेव हि त्वद्रक्षाये तत्वतयोपश्रावितो सौ, 
स्‌ चाधुना तु ह्प्तत्वात्तोतो गहनात्‌ निःसरतीति प्रसिद्यगोदावरीतीरपरिसराचुसरणमपि तावत्‌ 
फथाशेषीभूत॑ का कथा तल्लतागह्नप्रवेशशड्राया इति भाव इति । 

(5) इत आरभ्य (२७२) पृष्ठे हेतोरनन्यवृत्तित्वादितिपर्य्यन्त॑ घ-पुस्तकपाठो 5त्यन्तं 
विभिन्नो5पि विशेषार्थप्र तिपादक इति टिप्पण्यामेव उद्धियते-- 

'हुदश्व वाक्य सड्लेतस्थलूल्य सिंहवत्त्वकथनात्‌ तत्राश्रमणव्यज्ञकम्‌, तथाअ्रमणमनुमानग स्य- 
मेवेत्याइई--अलेति । बिहितमित्यन्तं गोदावरीतीरंदेशस्य वाच्यस्य पक्षदर्शनपत्म्‌ू। विहित- 
मित्यस्थ कुल्टयेति शेष:। सिंहोपलूब्धेरिति हेतुप्रदर्शनम्‌ अभ्रमणं भीरुधामिकस्य, सिंहोप* 
छब्धिरपि एतद्वाक्यजन्या तस्येव, अनुमान च एततप्यश्रोतृणां सामाजिकानाम। अनुमापयती- 
त्यन्र सिंहोपलब्धिजनकमेतद्वाक्यमेव कत्त बोध्यस्‌॥। सिंहोपलब्धिरिति पाठे सिंहोपलब्धिरूप- 
हैतोरेव विवक्षावशात्‌ कत्तु त्वं बोध्यम्‌ ॥ सिंहोपलब्धेश्न विषयतासम्बन्धेन पक्षवृत्तित्वं बोध्यम्‌ । 
त्थाचार्य॑ प्रयोगः--गोदावरीतीरदेशों भीरुतद्धामिकेण अश्रमणीयः तदीयसिंहोपलब्धरिति ॥ 
तेज अन्यदीय सिंहोपऊछब्धिसस्वें सदुभ्रमणसत्वेषपि न व्यभिचारः। पक्षो5न्न तत्सिंदोपछब्धि- 
मस्वेन विशेषणीयः, तेन अन्यंदा तदुश्नमणसत्वेडपि ण बाघ), पक्षताषण्छेदुकावच्छेदेज साध्यस्य॑ 








पशद्चम उल्लासः शेजशू 


क्‍ लब्धिपूवेकम्‌ , गोदावरातीरे च सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोप- 
लब्धिः । 


| पांठे कुलटाया वाक्यमेव कसे,। अभत्र च गोदावरीनदीनिकुजः तद्लीरोरस्रमणीयः 
तत्र तस्थ सिंहोपलव्धेरिति सामाजिकानामनुमानम्‌। अश्रमणश्च॒ उपलब्धिकाले 
बोध्यम्‌ , तेन अत्यदा श्रमणेष्पि न बाघः। तज्र च पएताद्शशब्दज़न्योपलन्धिविशेष 
एव देतुः, स व विषयतासम्बन्धेन पत्तमात्रवृसित्वाद व्यतिरेकीत्यभिप्रायेण व्यतिरेको- 
दाहरणमाह-थद घद्ति। भीरोम्र॑मणं यत्रेति बहुतरीहिणा 'भीरुश्रमर्ण' स्थानम्‌, तेन 
भीरोरभ्रमणरूपस्य साध्यस्य अभावेन भीरुश्रमणेन विशिष्ट यद्‌ यत्‌ स्थानमित्यर्थः, 
तेन यद्‌ यत्‌ साध्याभाववद्त्यथंः। तदड्थकारणेति। भयकारणमत्र सिंद्दः तस्य 
निवृत्युपलज्धिः उपलब्धिनिवृत्तिः राजद्नतादिसमासात्‌। निवृत्तिरत अभाव एव, 
. पूर्वकमित्यस्यापि ,विशिश्मित्येवार्थ:। तेन यद॒ यद्‌॒भीरुश्रमणविशिष्ट॑ स्थान 
तत्‌ सिंहोपलब्ध्यभावविशिष्टमित्युदाहरणार्थ:। . साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगिनं 
हेतुं पत्ते उपनयति-गोदावरीतीरे चेति। साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगित्व॑ 
ह बोधात। तत्सिंहोपलब्धिश्नात्न सच्छा(तच्छ)ज्दजन्येष सामाजिकेरघगतेति सेघान्न हेतुः। 
। है स च पक्षमात्रवृत्तित्वेन व्यतिरिक्येवेत्यतो व्यत्रिकेणेवोदाहरणं प्रयुडक्कते यद्‌ यदति। भीरुभ्रमण- 
| मित्यन्न भीरोभ्रमर्ं यत्रेति बहुनीहिणा भीरुष्रमणघद्देशोथंः, तेनाभ्रमणस्य साध्यस्याभाषानां 
| भ्रमणानामधिकरणान्युक्तानि । तेषां देत्वमावाधिकरणत्वमाइ--तत्तद् (हति) । भयकारणमतन्न सिंदः, 
| तस्य निवृत्त्युपलब्धिरुपलब्धिनिवृत्तिः ; राजदन्तादित्वे कृते समासे पूथनिपातस्य व्याकंरण- 
२ व्युतपादितत्वात्‌ । निवृत्तिश्नाभावः सिंदोपरूंब्घि अ(रूब्ध्य)भावों भयकारणनिषृत्त्युपलब्धिप्य्येन्त- 





! स्यार्थः, विशिष्बुद्धो विशेषणल्य पृर्वशेयल्वेन तदनुसारात्‌ पू्वंपदमन्र विशेषणार्थथम्‌, बहुचीद्दो 
...थ॒कप्रत्ययः।  तथाच सिंहोपरूब्ध्यभावविशेषणकमिति तत्तदित्यादिसमुदायाथः ।. तथाच 
। यद यद भीरुश्रमणवत्‌ तत्‌ सत्‌ सिंहोपलब्ध्यभाववद्ति व्यरतिरिफेणोदाहरणमुक्तम्‌। उपनयरूप- 
... मबयवं प्रयुदके--गोदावरीतीरे चेति ।  सिंहोपलब्धेहतोी:. साध्याभाष(व्यापकाभाष) प्रति- 
योगित्वं द्शयति--व्यापकेति । व्यापकस्य साध्याभावव्यापकल्य अभाषस्य पिरुद्दा प्रतियोगिनी 
हा उपलब्धि: सिंहोपलब्धिगोंदावरीतीर इत्यथः।  सिंडोपलब्घेगोदाघरीतीरद्धत्तित््वमुत्तता तस्या 
् व्यापकचिरुदवत्व॑ वाक्यान्तरेण कथितमिति न पोनरुक्ताम्‌। भीरुरपीति । भीस्तद्धामिको- 
धपीत्यर्थ:, अन्यभीरुभ्रमणस्य साध्याभावरूपत्वाभाषांव्‌। प्रियान्ुरागेणेंति, सिंदघदगोदाचरी- 
5 तीरदेशप्रविष्टप्रियानुरागेणेत्यर्थ: । अन्‍्येन चेति, मन्त्रोषधिबलादित्यर्थः। अनैकान्तिक इति, 
के पक्ष एव व्यभिचारीत्यर्थ: ; पक्षातिरिक्ते तज्छण्दे सिंदोपलण्वेरभावात' इति। 
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अतच्ोच्यते। 'मीरुरपि शुरो) प्रभोवो निदेशोन प्रियानुरागेण 
अन्येन चेव॑मूतेन हेतुना सत्यपि 'भयकारणे श्रमतीत्यनेकान्तिको 
हेतुः। शुनों विभ्यद्पि वीरत्वेन सिंहान्न बिभेतीति विरुद्धोंडपि । 
गोदावरीतीरे सिंहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्ता न निश्चित), अपितु 
वचनात्‌ ; न च वचनस्य. प्रामाण्यमस्ति अर्थनाप्रतिबन्धा दित्य- 
'सिद्धश्च०)। तत्कथमेवंविधाद्धेतो! साध्यसिद्धि) । 


हेतोदशयति- व्याप्केति। व्यापकः साध्याभावस्य हेत्वभावः, तस्य विरुद्धा 
प्रतियोगिनी हेतुभूता उपलबज्धिः सिंहस्य पत्तेषस्तीत्यर्थः। . 'प्रियान्ञुरागेणेति, 
सिंहवद्देशप्रविष्टां प्रियामानेतुमित्यर्थ: । 'अनैकान्तिकः” व्यभिचारी, स च पत्त एवेति 
बोध्यम्‌, हेतोरनन्यवृत्तित्वात्‌। 'विरुद्धोडपी'ते, झुनो भीरुरपि यदि वीरस्तदा 
सिंहोपलब्धिमति गोदावरीतीरे अवश्यं भ्रमतीति साध्याभावस्य व्याप्यः सिंहोपलब्धि- 
रुपो हेतुविरुद्ध इत्यर्थः। अत्र चक्रवर्शी--'अगम्यदेशे सिहोपलब्धिरस्ति, न च भीरोस्तत्र- 
भ्रमणमिति 'साध्यसहचारी हेतुरयम्‌, न विरुद्ध:, किन्तु व्यभिचारितों (व्यभिचरितों १) 
व्यतिरेकी विरुद्ध इति पारिसाषिको विरुद्ध इत्येवार्थः”ः इत्याह, तन्न ; हेतोरस्य 
व्यतिरकित्वे पत्तमात्रवृत्तित्वादगम्यदेशे तदसम्भवात्‌ , अन्यत्र तत्सच्बे व्यतिरेकित्व- 
स्यैवासम्भवाद्य, व्यतिरेकिणो व्यभिचार्तित्वे विरुद्धत्वस्थ खुतरां सिद्धत्वेन 
व्यभिचारितो व्यतिरेकी विरुद्ध इत्यस्यार्थवशप्रापध्कथनरूपत्वेन परिभाषितत्वा- 
भावाश्च' # । सन्दिग्धासिद्धिमपि दर्शयति-गोदावरी/ते। अपि तु वचना- 


(४) अन्न गृहे” इत्यादेः असिद्धश्र इत्यन्तस्य ग्रन्थस्य तत्रभवन्तिः प्राचीनेः छृत॑ 
व्याख्यानं॑ न परितोषमुदपादयत्‌ , तद्दीज॑ तु प्राधान्येन इत्थम्‌ । व्यड्भतार्थवोधस्यानुमितित्वमत- 





7, 'हैतों; साध्यसहचरात्‌ न विरुद्धलमित्रती व्यभिचारितो व्यतिरेकों विरुद्ध इति पारिभाषिको 
विरुद्ध एवाजेत्राह, तन्न ; खमधाब्मिरेत्रादिवाकाजन्योपलर्घ रेव अब छहैतुत्वन तस्यागम्यदेशे असच्च्वेन 
साध्यसहचारखैवराभावात्‌ अन्यथा ७ तिरेकल्नप्रेव तस्थ कथ्थ स्थातू, व्यभिचारस प्राग्‌ दर्शितवेन पौनझत्था- 
पत्त, क। साध्यसहचारान्न विरुद्वलम्षित्र॒तोधब्यभिचरितो व्यतिरेकौ विरुद्ध इति परिभाषितविरुद्ध एवेत्राइ-- 
तन्न, भम धब्प्रित् इत्रादि शब्दजन्यस्सिंहोपलअरेवाब हैतुत्वेन .तस्य गोदा वरोतीरमावव्वत्ति(्ते?) रगम्यदे शै - 
ध्भावातू, अन्यधाघत॒ ब्यतिरेकिलस्थवाभावेव परिक्ाषाविषयतस्थाभावाद व्यभिचारस्थ प्रागदर्शितलेन 
पौनरुक्तापत्त ४१ ग । क्‍ 
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दिति, श्रमेत्यादिकुलटावचनादित्यर्थ:। न थ वचनस्येति, 'सन्दिग्धप्रामाण्यात्‌ 
तद्धाक्यादु भीरोः सिहोपलब्धिः पत्ते जाता न वेति अजुमातुृसामाजिकानां सन्देहविषयों 
हेतुः सन्दिग्धासिद्ध इत्यर्थ:ः# । “अप्रतिबन्धात्‌” असस्बन्धात्‌ । 


....ल्‍68ह..+७ रा का क 


खण्डनार्थ हि प्रस्थकृतामयसुद्यमः । तत्न प्रमेत्यादिवाक्यात्‌ प्रतिपायपुरुषनिष्ठल्य व्यद्धयार्थवोघस्य 
अनुमितिरूपत्वमनुपपाद्य पार्यन्तिकचमत्‌्कारस्थानस्यथ सामराजिकनिष्ठल्य व्यड्यार्थबोधल्य अनु- 
मितित्वोपपादने5पि प्रतिपाद्यपुरुषबोधो व्यज्ञनां बिना न सम्भवतीति तदर्थ व्यझ्लनायाः 
एवीकायत्वेन पूर्वपक्षसमर्थनमनथंक स्यात्‌ , एवं “गृहे? इत्यादीनां केषाश्वित्‌ पदानां व्यास्यानमपि 
न उद्ठुतया प्रतिभातीति तदग्रन्थो यथामति अन्यथा व्याख्यायते । तथाहि-- 
भ्रम धामिकेतिपद्यात्‌ प्रतिपाद्यपुरुषस्य प्रथमम्‌ “अन्न भ्रमणमिष्टसाधनम! इति 
पाच्याथंज्ञानम्‌ू, ततः श्वनिवृत्तों हेतुभूत॑ यत्‌ श्वमरणं ततकारणानुसन्धानेन तन्न सिंहागमन- 
शानम्‌, ततः “सिंहलश्चरणस्थाने पश्रमणमनिष्साधन'मिति ज्ञानेन अ्रमणे द्वेषोतपत्या “नूनमय 
ब्राह्मगवटुनिवृत्तो भविष्यति, तथा च निष्प्रत्यूड आवयोः समागम? इत्याफूतवत्यामेततपद्यप्रति- 
पादिकायां 'झुनो5पिं भयमनुभवन्‍्ती ससिददेअपि लथाने . ह्रमणोपदेशेन सिंहात्‌ सम्भाव्यमानं 
गुरुतरम निएमजानती अपण्डितेय'मिति प्रमपूर्वकः “सर्वथा देशो5यं सम असमणानह ? इंति व्यड्भयार्थ- 
बोधः । तदननन्‍्तरम्‌ “अहो ग्रहकुछटायाः प्रतारणानेपुण्यं येनान्यथा असम्भाषित॒वारणो5पि घारित! 
इति व्यड्भगार्थ: सामाजिकेबॉव्यः । वाक्यस्थपदानां तु “गृहे” छताद्यावृततया प्रच्छन्नस्वेन गृह्ययमाणे 
सड्डेतस्थाने, “श्वनिश्वत््याः शुनः कदाउपि पुनरागमनं न सम्भाषितमिति ज्ञापनेन, “पिहितं! 
कुछमाद्यवचयनार्थंमागम नं निष्प्रत्यहमिति इष्टसाधनत्वेन बोघित॑ “अमणमस्‌ अश्नलमणमनुसापयति' 
अप्मिन्‌ सथाने पुनरागमर्न न अनिष्टाननुबन्धित्वविशिशेष्रलाधनताकम्‌ इत्यनुमानं तद्ामिकल्य 
जनयतीत्यर्थः ; छुन आगमने सति भ्रमणे अनिष्टाजुबन्धित्वज्ञानेन तन्निछृत्त्या भ्रमणे अनिष्टाननु- 
बंन्धित्वविशिए्ट्रसाधनत्वज्ञानोत॒पत्तो बाधकाभाषात्‌। अमेति छोटा प्राप्तोड्यमेजार्थ' जिष्ित- 
मित्यनेन सूचितः । एवच्च 'एतद्ेशो न ममानिष्टानजुबन्धीश्साधनत्वेन सम्भावितश्रमणकाः 
सिंहवत्तया ज्ञातत्वा 'द्त्याकारकोन्न प्रयोगः । 
अन्न साध्यहेत्वोर्व्या प्रिग्रह्माभावेन तत्‌पुरुषस्य तथा5नुमानमेव न सम्भवतीति व्यज्ञनाथादिना- 
सभिप्रायमाशड्रय अनुमितिपक्षवादिनस्तदुपपादनपरो ग्रन्थों यद यदित्यादिः ॥  यत्र यस्य भय- 
कारणज्ञानं तत्र तस्य भ्रमणमनिष्टसाधनमिति प्रयोगे सिंहादिमदेशे भयकारणज्ञानेडपि वीराणां 








खझगयूणां तन्र अ्रमणस्येष्टसाधनत्वाद व्यभिचार इति भीरुश्रमणमित्यत्र भीरुपदं स्टगयाशीलादि- 


7, 'भौरुणा तद्दाधे अप्रामास्वस्थाग्टहौतत्वन तस्य शाब्दो उपजखिर्जाता न वेति सन्दहात्‌ प्चे हैते,: 
सन्दिग्धासिद्धिरितरथ:” क, 'भोरुणा ततप्रामास्स्यानिश्वितत्वेन तस्वीपलसिर्जाता न वेति सामाजिकानां 
सन्दहात्‌ पक्ष हेतो: सन्दिग्धासिद्धिग्तिर्थ:' ग । 


काव्यप्र--३५ 
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तत्तदृष्यक्तिवारकम्‌ ॥ ततश्व एवंविधस्थके सामान्यव्याप्तेः प्रसिहत्वाह उदाहरणेन तामेष दर्शवति--- 
यद यदिति । अन्न सिंहज्ञानमात्रे भयकारणत्वज्ञानमोत्सगिकमित्यभिप्रायेण साध्यांशे भयकारणेति । 
तेन प्रकृतानुमितिहेतों भयकारणत्वस्याघटकत्वेन ताइशोदाहरणमप्रासद्धिकमित्याशड्राया नाघसरः । 
एवच्च यद यत्‌ स्थान अवीरपुरुषीयानिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वेन सम्भावितश्रमणकं॑ तत्तद भय- 
कारणाभावप्रकारकज्ञानविशेष्यमिति स्थिते व्याप्तिशरीरे ध्यापकस्य भयकारणाभाषप्रकारकज्ञान- 
विशेष्यत्वस्थ अभावेन व्याप्यल्य अवीरपुरुषीयानिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वप्रकारकसम्भावनाविषय- 
भ्रमणकत्वस्य अभावः सिध्यति, व्यापकाभावेन व्याप्याभावसिद्धें: सर्वसम्मतत्वादित्यमिप्रायः । 
ताहशव्यापकाभावस्य सिद्धिमिव दर्शयति--गोदावरीतीए चेति। गोदापरीतीरवासिसिंहस्य 
अन्नोपलब्धिरिति तदर्थ:। यथाश्रुते तु गोदावरीतीर॑यदि सिंडोपलछब्धिविशेष्यं॑ तदा एततल्थाने 
भ्रमणे न बाधकमिति बोध्यम्‌ू । एतद्देशस्यापि गोदावरीतीरत्वाभिप्राये तु यथाश्रुतमेव सम्यक्‌ । 
पज्यापकविरुद्ेति, भयकारणाभावप्रकारकज्ञानविशेष्यत्व॑ व्यापक तद्विरुदू भयकारणप्रकारकज्ञान- 
पिशेष्यत्वमेव, तल्य.उपलब्बेः सड्लेतस्थले तजज्ञानादित्यर्थ:। ईद॒शव्यापकविरूद्ध एवं व्यापका- 
भावेन व्याप्याभावाजुमाने व्यापकाभावत्वेन विवक्षितः। 
एतन्निरस्यति--अन्नोच्यत इति। गुरोरित्यादेः अनकान्तिको हेतुरित्यन्तस्य ग्रन्थल्य अयस्भाव:-- 
याहशं स्थान भयकारणवत्तया ज्ञातं तन्न सश्चरणे यदि गुरुनिदेशादिस्तदा तदुछहुनादोी याहशानिष्ट- 
सम्भावना, कथश्वित्‌ परिन्रागल्यापि सम्भवेन सिंहादिभयकारणविशिष्टे श्रमणं न तदसपेक्षया 
अनिष्टानुबन्धीति ओत्सगिकज्ञानेन, सिंहादिभयकारणवत्तया ज्ञाते यस्मिन्‌ स्थाने भीरुपुरुषीया- 
निष्टानजुवन्धीष्टसाधनभ्रमणकत्वरूपो - हेतुरस्ति न तन्र भयकारणाभावप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वरूपं 
साध्यमिति व्यभिचारेण निरुक्त साध्यं न हेतो्व्यापकम्‌ ; तथाच व्यापकाभावाह॒व्याप्याभाव 
इति रीतेरन्नानुसरणं उद्रपराहतमिति । ननु ताहशस्थले सिंहादभीतानां वीराणां भयकारणा- 
भावप्रकारक॑यजूज्ञानं_ तद्विशेष्यत्वरूपं साध्यमप्यस्तीत्यतो न व्यभिचार इति चेत्‌ तत्नाह--शुन 
इति। अस्यायमभिप्रायः, भीरुषुरुषीयानिष्टानलुवन्धीष्टसाधनप्नमणकत्वरूपल्य हेतोगृहाड़णादो 
सत्वेन तत्र वीरत्वेन सिंहादभीतानां वल्तुवेचित््याथ शुनोजपि भीतानाम अशौचपिशाचा- 
कान्तानां धार्मिकादीनाँ च भयकारणप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वरूपल्यथनिरुक्तसाध्यविरुदधर्म लय 
सत््वेन उत्तहेतोः सा व्यविरुद्वव्याप्तत्वरूप॑ विरुद्धत्वमिति ।॥ अथ तथाअ्प्युक्तं विरुद्वत्व॑ न 
सज्च्छते, तथाह्ि उक्तहेतोरधिकरणमात्रे एव. कस्यचित्‌_ भयकारणाभावप्रकारकज्ञान- 
पर | तन्न सत्त्वाद व्यभिचार एव न लेप का कथा. घिरोधस्येति चेत्‌ 
असिद्धिरूप॑ दोषान्तरमाइ--गोदावरीतीरे सिंहसद्भाव इति । तह॒ग्रन्थाशयस्तु-- 
तावत सड्लेतल्थाने सिंहवत्तया ज्ञातत्वेन हेतुना अनिष्टसाधनभ्रमण- 
कं" ततो निवत्तितव्यमू, तस्य सिंहवत्ताज्ञानं तु शाब्दबोधः, शाब्दबोये अप्रासाण्य- 
जनकशब्दे आप्तोक्तत्वानिश्ववेन्न भवति, ग्राम्यल्लीप्रयुक्ते वचसि तु आपघ्तोक्तत्वनिश्चायका- 
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तथा निःदोषच्युतेत्थादोी गमकतथा यानि चन्द्नच्यवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतो5पि भवन्ति, अतश्ात्रेव स्नान- 
कार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि । 
व्यक्तिवांदिन च (७)अधमपद्सहायानासेषां व्यज्षकत्वछुक्तम । 


कि 


तंथेति, दूती उपनायकीपभुक्ता चन्दूनव्यवनाद्मत्वाद्त्यनुमाने व्यमिचार 
इत्यर्थ:। न च चन्दुनच्यवनादो वैलत्तण्यविवत्तणात्‌ न व्यभिचार इति वाच्यं शब्दातूं 
तदनुपस्थितेः ।  नन्‍्वीदशात्‌ ततः कथम्तुपभोंगस्य व्यञ्ञनाष्पीत्यत आह-व्यंक्ति- 
चादिना चेति व्यअज्ञनावादिना चेत्यर्थ:। अधमपदसहोायानांमिति, दूतीरन्तृत्वे- 
नवाधमत्वमित्यमिप्रार्य:। एतदपि दूतीप्रेषणक्तसड्भेतनायकाभिप्रायेणैवोक्तम्‌ , तंदन्य- 
नायकपत्ते तु दुतीप्रेषणसापेत्तत्वेनाप्यधमोक्तिसम्भवात्‌ न ततसहायतेत्यवधेयम्‌ । 


>---..3...._-म >नन+-+- सा 4+-+.+आ....3५क नव सम न कब सका. ९-3७. 4... न २.०" क-बओ. 
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भावेन ताहशबोधे अप्रांमाण्यशड्रा ओतसंर्गिकी। तथाच ज्षानधार्मिकाप्रामाण्यसन्देहस्य॑ 
विषयसंशयपर्यवसानबद॒चचने आप्तोक्तत्वानिश्चयेन प्रंतिपाद्यधार्मिकल्य सिंहवत्तयां ज्ञान- 
मप्रामाण्यशड्राकलड्धितमिति सड्ढेतस्थानरूपे पक्षे अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितहेतुनिश्चय . एवं 
नास्तीति कथ॑ तस्य एतत्‌ स्थान मम प्रमंणानहमित्यनुमितेः सम्भव इंति। “अध्ेंनाप्रति- 
धन्धातः अर्थन सह उव्याप्यव्यापकभावरूपसम्बन्धविरिहादित्यर्थ: । एतेन प्रबृत्तोपयिंकशाब्द- 
बोधे वाक्ये आघ्तोक्तस्वनिश्चयोपेक्षित इति स्तूचिंतम्‌ । 

अथ तथापि अप्रामाण्यंसन्देहकारणस्थ तत्नानुपलब्येरस्ति तल्य, अप्रासाण्य॑ज्ञानानास्कन्दिलें> 
हैतुज्ञानम्‌ , ततश्यानुमितिनिष्प्रत्यदेति चेत. एतद्ल्वस्सेनेब नि ःशेषेत्यादी हेतोव्य॑भिचार- 
प्रदशनमिति सधीमिविभावनीयम । फट 

(७) अधमेति। प्तन्न दूतोप्रेषणसापेक्षतया याद्शमघंमत्व॑ तदपेक्षया धर्वकृतापराधेन 
अधमत्वस्य गरीयस्त्थ॑ परिफुटमिति उमयसाधारणार्थप्रतिपादक'भि 'शेषच्युता'दिपदापेक्षया अधस- 
पदुल्‍्य प्राधान्येन सहायत्वमिति बोध्यम्‌। इदानील्तनदूतीरल्वृत्वेन प्राधान्य॑ तु प्रत्युक्त- 
मधल्तात्‌ ( २५ पूछे )। 
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न चात्र अधमत्व॑ प्रमाणप्रतिपन्नमित्रि कथमनुमानम्‌ ? एवंविधादथी- 
देव॑ंविधोडथ. उपपत्त्यनपेक्षत्वेषपि प्रकाशत इति व्यक्तिवादिनः 
पुनस्तद अद्षणम्‌ । 


इृति काव्यप्रकाशे ध्वनिगुणीमृतव्यड्भ्सड्डीर्णभेद्निर्णयों 
नाम पश्चम उल्लासः ॥ ५ ॥ 


| जल्‍द वा 


नन्‍्वेब॑ मयाएपि अधमसन्निहितप्रेषितत्वे सतीति हेतुविशेषण देयमित्यत आह-- 
न चेति, आरोप्यनिन्द्याष्प्यधमोक्तिसम्भवादिति भावः। नठु तवापि कथमैव॑ं- 
विधादर्थादुपभोगव्यञ्ननेत्यत आह--एवंविधादिति। 'उपपत्तिः अव्यभिचारादिः। 
'तद्दूषणमिति, व्यजञ्ञनया प्रतिपादने अध्यभिचारादेरनपेत्तणादिति भावः#। 


इति श्रीमहेश्वरन्यायालडूगरभद्टाचार्यछृते काव्यप्रकाशादर्शे 
गुणीभूतव्यड्रचनिर्णयस्य पश्चमः प्रतिबिम्बः । 


2. र_ ऑन भ--न्‍.ान्‍न्‍.-, 
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